(२) 


वटो शरमद्र पिको इन्द्रके साथ बातचीत करते 
देखना श्रौर शरभङ्ग कऋषपिसे इन्द्रके वदो श्रानेका 
कारण पेद्धना तथा शरभङ्गश्छपि का श्रीरामचन््रजीको 
इन्द्र के श्रागमन का कारण वतल्लाना तदनन्तर श्रीगम- 
चन्द्र जी हाग एकान्तस्थान वतलाने का प्रश्न किए जाने 
पर, शरभ ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी फो सुततीच्स के 
श्याश्चम का पता वतलाना । 
दरव समं ३६--५५ 
, राच्तर्मो के उपरवा से मयमीत दर्डकवनवासी पिरया 
ठी. श्रारामचन्द्रजी के प्रति श्रात्मरक्ताके लिए प्राना 
तथा श्रीरामचन्द्र जी का उनको श्रमयदान देना । 
सातर्थो सगं ४५--५१ 
शरभङ्ग के श्रा्रम से श्रीरामचन्द्र जी का सुनीदण 
ष्यान्रममं जाना च्रौर श्मापए्‌ हए श्रीरामचन्द्र जी स 
सुनद्ण द्वागा पहूनाई । 
श्रस्षास्म * २---५६ 
मन्य ऋपियांके श्माश्र्मोको देखने के जिए प्रगे 
दिनि सवेरे श्रारामचन्दरजी का सुतीदण मुनि के श्माश्रम 
स वाद्र निरुलना। सुनीदए की पुन. श्रानेके ल्ञिण 
श्रीरामचन्द्र जी से प्रार्थना। 
नव सगं ५७ ६५ 
मागम धनु वाणदे च्रायुघघारी श्रीरामचन्द्र जीके 
साय सीताजी का षमैविपयक वार्वील्लाप। 
मरवा सग ६५--७ 


भ्रारामचन्द्र जाकासीताको श्रायुघादि लेकर वनमे 
शरान का कारण वतत्लाना | 


यिय सूय स ---9 --६ र्‌ 
आयसे ग्रीरामचन्द्रादि फा मारत्रकरणं के तडागको 
रैररमाप्यार उस देय, पनूदल के दणचर्ती हो उसके 
प्रे से भसभृन नामक शछछपि से प्ररत करना । तव 
पममभन मुनि फा भ्रीरामचन्द्र जी फो उखतडागका 
पत्तान्त घ्रन्लाना। मागमे लद्मण से प्रीरामचन्द्रजी का 
ट्ल्वललापारयान कफछाना । श्रगम्त्द म्पि फे भाई के 
प्राधमं तीनो का रात व्यतीत करना । प्रगते दिन 
प्रगस्त्य-श्राश्रम मे तीनो का पटुचना। 
दारटयो सगं ६२--१० 
श्रारामचन्द्रं जी फी श्रात्ता से लदमण का जाफर 
प्रगत्ये शिप्यसे श्रीरामचन्द्रजी के श्मागमन की 
सूचना देना । तदनन्तर उस शिष्य कागुरुजी के निकट 
जाना श्रौर श्रीगामचन््रजी के श्ागमन का वृत्तान्त 
निदेद्न ऊरना । ्रगस्त्यके श्चाश्रमम जने पर श्रीयम- 
ष्न्द्रडयी ङा वों पिदिध देवताथाकेस्वानोको देखना। 
सदृनन्तर यथाविधि सत्कार के श्ननन्तर, श्रगस्त्यजी का 
श्रीरामचन्द्र जी फो धनुष, बाण प्नौर तरककादेना। 
तरहयोः सगं १००--१०६ 
रामचन्द्र जीके सामने सगस्त्यका सीताजी के 
गुणो की वदा करना । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
रहते के लिए किसी रमणीर स्थान का पता पृ जानेपर 
्रगस्त्य जी का उनको पश्चवटी स्थान वतलाना । 
चोदया सग १०६- १९३ 
पञ्चवटी की च्रोर जाते हुए रास्ते मे, "श्रीरामचन्द्र जी 
कीजटायु से मेट ओर उससे बातचीत । 


( ८ ) 


पन्द्रहर्वौ मं ११०-१२१ 
श्रपने पित्ता मित्र जटायु के साथ श्रीरामचन्द्र जी 
का पञ्चवटी म पर्हवना । श्रीरामचन्द्र चीकी श्माक्षासे 
लदमण का वां पगशाला वनाना श्रौर सीताखहित्च 
समे धीरामचन्द्र जी फा सुखपू्ेक निवास ) 
सोल सगं १२११३ 
देमन्त श्रतु वंन चौर भरत फा स्मरण कर श्रीरासचन्द्र 
जीका उनके लिए विलाप करना 
सव्रह्यां सगं १३३--१४० 
परश्ाला से ग्हते समय लचत्ण्‌ के साथ श्रीरामचद्र 
जीकी चिषिघ प्रकार की धति होना श्नौर उसी वीच 


कामर्पाडित शपनस्चा फो पणेशाला में श्नाना श्वर प्रपसा 
परिचय देना] 


५५ ए 
्रहाग्हयं सगं १४०-- १४६ 
लमण द्वारा शुपेनयया फ फान शरीर नाक फाकाटा 


जाना। श्चपनने भां खर के पास जा नकटी वृनी शुप॑नखा 
क्स्‌ क्रोवमे भर एसे फटफारसा। 


"तीम सगं १०६--१५२ 
राञनच्मण शो दण्टकवन से निरालमे कै लिए खर 
चा चोौदट्‌ गाक्तसाणफो चादेश्त दैया। 
दीम स॑ १५२-- १५८ 
श्पने श्राश्चम मे याह हए च्रौर खर के भेजे 
हण राच्तना को. श्रीरामचन दासा भत्सेना किन्तु 
रामचन्द्र नोत उन पर ध्यानत देकर श्ाक्रमण 


( ५ ) 


छूरये दाने राक्तसो फाश्रीरामचद्र द्यारा बध देख कर, 
प्रपेनष्दा कासर के पास भान कर जाना) 
ह्वङ्ीसयां सगं १५८-- १६२ 
ररके पामजा शुपनया का चिलाप ऊरनाश्रौर 
फोरम लदमण फे वव ऊ लिरमरैरणा करना। 
वासवा सभं १६२-- १६६ 
शुप॑नम्वा ज धीरलवेधा, रक्रा सैन्य सजा कर 
ीगामच्ग्द्र जी से लटने फे लिए जनस्थान से प्रस्थान। 
पेरसधां सग १६६--१७७ 
द्रे शणुनों की उपेक्षा कर, खर फा वारह प्रख्यात 
सीगोसे धिर कर, पशठवटी ष्फ भ्रोर जाना। 
चोवी सवो सग १७७-- १८५ 
भावा उपद्रव कौ शङ्का कर, शरीरामचन्द्रलीकी 
प्रेरणा स लदमण का सीताको लेकर एक पवनगुफामे 
जाना। युद्ध करेक्लिएतैयार खरकीसेनाके। श्रीरामचद्र 
जीका देखना। 


पच्चीसवो सग १८६-- १६६ 
खर गी सेना फे रासो का वणन श्रोर उनक। नाश । 
दव्वीसवों सगं १६७--२०१ 
श्रीरामचन्द्र जी रौर दूषण का विकट युद्ध श्रौर दूषण 
का वध। 
सत्ताऽसवो एमं २०५--२१० 


भायामचन्द्रजी से लड्नेके लिएखरकाजाते देख 


च्मौर उसे रोक सेनापति त्रिशिरा का लडनेकाजाना 
शरोर श्रारामयन्द्र हारा उसका मारा जाना। 


( ६ ) 


॥४ 
पटारईस्वों सगं २१०-२१८ 
खर के साय लद्ते हुए श्रीरामचन्द्र जी दाया खर का 
रथ नष्ट किश्चाजाना च्चीर उमके सारथि कामारा जाना। 


उन्ती सगं २१८--२२५ 
खर का श्रीरामचन्द्र जी के उपर गदा चलाना । 
4 ¢ 
तीस्व ममं २२५- २३५ 


श्रीरामचन्द्र जी श्रौर खर का वीरोचित यथेापकथन, 
तदनन्तर खर का युद्धम मारा जान।। युद्ध देने के 
लिष श्राये हुए देवता छोर पिरयो द्वा श्रीरामचन्द्र जी 
के पराक्रम की वड़ाह्‌ किया जाना। 


इवदीसघां सं २३५--२४७ 
रावण क पाम जा श्मकम्पन का जनस्थानव।सी सार्घं 
= नाश करा वृत्तान्त का जाना च्रार इसके वदज्ञे सीता 
का दरलनेषा रावण के सलाह देना! उसकाममे 
सदायता सोगने के लिए रावणका मारीच श्माश्रममे 
जता श्रौर मारीच के उपदेश का मान, रावणकफालद्भा 
का न।र जाना) 


1 ५५ 4 
युतम सम २१४८-२५३ 
व्वस्दूपणादि रा वध देख, भयभीत शृपेनखा कारावण 
छ मर्मप जकर श्रीयमचन्दरजी की बुराई करना । 


ततीमव ५ ४ 
सग २५३--२६० 


च्रलनाप्रजा क न्त तेम द्मादव 
क नाना अ दन्तान्त जानने मे श्ममादवान रहते 
क लिए शपनयाकारव्रणकीतिन्दा करना), 


१.९. 


चौतीसथां सगं २६०--२६६ 
पापनखा की वाति सुन, राव्रणक्ताक्रोधमे भर जाना, 
तत्र मनया काराघ्णकेा सीताकेा रकरते प्राने 
के लिप्‌ उत्तेजित करना । 


पतीसय सयं २६६--२७६ 
तच रावण का मारीच रे पास फिर जाना। 
दचतीसगे मगं २७६--२८१ 


मारौच के सामने रावण द्वारा जनस्थानवामी खरदृप- 
णा राक्तसा के मारे जाने का वृत्तान्त कहा जाना थौर 
सानाठरण के लिए्‌ मारीच से साहाय्य प्राक्षिकी याचना 
ङ्श्राजाना। 


सतीत) सगं २८१--२८७ 
माना हरमे के लिए उदयत रावण के प्रति, मारीचका 
एन हित'पदेश। 


श्रडतीस रशं २८८--२६६ 
उिश्वामित्र के श्याश्रममें श्रीरासचन्द्र सम्बन्धी ्ात्मानु- 
भवो दा वान करते हुए, सारीच उ रारण के यह्‌ 
उपदेश देना कि--“रसता स्वेषु दारपु।" ( अथात्‌ 
पना सिया रे साथ भोग विलास कया) 
उन्तालीसवों सगं २६६--३०२ 
सारीच द्वारा रावणकेा सीताहरण सम्बन्धी अन्य 
श्म>ेकदोर्पो का दविखला कर, रावग केादम कायै से 
विरक्त करने का उदयोग कि्या जाना। 


७. 


चालीसवों सगं २०२--३०६ 
मरनहार रावण के मन पर मारीच के उपदेश का ङ 
भी प्रभाव न पटना ) ्रसयुत सीताहरण में स्टायतान 
देने पर मारीच का रावण द्वारा मार डालने की धमकी 
दिया जाना । 


इकतालीसयोँ सगं ३०६--३१४ 
च्रपने उपदेश के प्रतिकूल रावण के निषिद्ध कायम 


प्रत्त दने केा उदयत देख कर भी, रावणकेा मारीचा 
स्ति समस्ना । 


व्यारीस्रवो सगं २१४-२२२ 
रावण के भय से मारीच का राजी दोना । रावण घौर 
मारीच का श्रीरामचन्द्र की शरोर गमन । श्रीरामाभम के 
निकर पहुंच मारीच का कपटी हिरनकारूर धर आश्रम 
म इधर उधर विचरना शरोर एल तोडती हदे सीता फी 
उम पर दृष्टि पद़ना। 
तेतालीसवों समं ३२२--३३३ 
वनावटी यग के देखते ही सीता का उसे पकडवाने 
के लिए पने पत्ति श्रौर देवर के पुकारना। यपनी 
परनी क राम्रह्‌ से दिरन पकडने के लिए जाने के पूं 
भरीगमचन्द्र जीका लद्मणजी के साथ परामशं करना, 
तव लदमणए का यह्‌ कहना कि यह मायासरग है, इसका 


[ज 


ययक्रलादीरठीदः दै। 
चौवालीषवो सगं ३२४--२४० 
हिरन का पक्रडने की चेष्टा करते हए श्रीरामचन्द्र जी 
क्म निज श्रानम से बहुत दूर निकल जाना । मासैचवध 


( ६ ) 


मरने दे पचे सीता का घोसा देने के लिए, भीरामयन्द्र 
खीके फण्ठस्वर का प््रनुरुरण कर मारीच काश्द्दा 
सीते 1" ^“ लदम ।” कष्ट कर विल्लाना। 


पैतालीसवो सगं ३४०--३४९. 
श्रीराम को विपट्‌ग्रस्त जान. सीताजी का लदमण जी 
पो, श्रीरागयन्द्र जी का सवाद लाने का दुरायद्‌ करना। 
जाने फो तैयारनष्ोने पर, सीताजी द्वारा षएटोर बचन 
कहे जाने पर, विवर्णो ल-सण जीका श्राध्रम से 
प्रस्थान करना । 
दियालीसवो सगं ०४६--३५६ 
यत्तिकेरूपमे रावण रा सीताके समीप जाना श्नौर 
खीता दवाय रावण का श्रातिव्य किशरा जाना। 


सैतालीसवो सगं ३५६--२३७० 
सीता का रारण से पना वृत्तान्त कहना । 
& ५ ¢ 

शटतालासवों सगं ३२७१-७ 


रावण का सीता के सामने पने कुल श्रौर वीर कर्मा 
क द्खान करना | 


उन्ननचासयां सगं २७६--३८१५ 
सीता हरण, रास्ते मे जटायु से सुठभेड । 
© 
पचासवों सगं २८५ -३६२२ 


रावण के प्रति जटायु का दितोपदेश मौर श्रत मेँ युद्ध 
के त्िए उसका राण को ललकारना। 
इक्यावनवो सगं ३६२-४०३ 
जटायु च्रोर रावण का युद्ध । युद्ध मे राण द्वारा 
जटायुकेप्खोका काटा जाना। 


च 


( १० ) 


यावनर्या समं ४०३--४१३ 
विलाप करती हृं सीताको पक्र कर, रावणर्का 
श्राकाशमागं से गमन । 


त्ेपन्ो सग ४१३--४१६ 
सीनाचिलाप। 
चयनं समं ७४२०-४ २७ 


सुप्रोवादि वानर्यो को बैठे देख, सीता का अपने जच 
प्राभूपो को नीच गिराना । 


पचपनवों समं ४२७--४३६ 


एस्‌ रि षे 
रावण का सीता ऊ श्रपना देश्वयं दिखा अपनी भायां 
चनाने ऊ निए श्रतुगोघ करना। 


टप्यनव सगं ४२६--४४४ 


करोमे भर करमीता जीका रावण के प्रति कठोर 
दचन उटना । तव रावण क्रा सीता को घमकाना उराना। 


सत्तावनवाँ मं ४०५--४५० 
सागचकादव करके लाटते हुप्‌ श्रीरामचन्द्र का 


गसल म श्रपशकरना कोदेयख, सीताजी के निष्ट के 
सम्पन्यम शद्रा करन्‌ा। 


श्टमवनवां सग ५१५१--७५६ 
दन को देवरा केन होने का निश्वयसा 
क्र, श्रारामचन्द्र जी फा विलाप करना 


{( ११९ ) 
रनसस्यी समं 


४५९--०६२ 
वामनेन्रादि सरन के फटने से सीता पर विपत्ति 


पटने फी दू कर, श्रीरासचन््रजी का लच्मण को 
ष्रपमीो प्राता 


चिरुद्ध श्ाश्रम छोड कर चले भ्ानेके 
लिण उल्टना देना । 
द. षे 
मास्य सग ४६ २--०५७२ 
श्ीरासचन्द्र जीका घधटाते हण च्यश्रमनी श्रोर 
षौटता । श्माश्रसमे सीता षोनदेख कर, श्रीरामचन्द्र 


जीका उन्यत्त सखा ष्टो जाना च्रार सीता के वारे 
व्रत्ताद से प्रन करना। 


इकसटयो सगं 


५३--०८० 
सीता के लिए श्रीरासचन्द्र ऊी का दसी होना) 


शैयमनन्द्र श्यौर लदमणका सीताकीखोजमे इधर 
उधर पृस्ना। दिलाप करते हए श्रीरागव्न््र को शान्त 
करने छे लिए लच्सण का समाना 
वासस्य सभं ४८ ०--४८५ 
श्रीरामचन्द्र जी का ठीन होकर, सीता के लिए बार 
घार विलाप रना । 
त्रेसटवीं सगं ४८१५-६ ३ 


दु खात्तं धीराम का विलाप श्रौर लक्त्सण का उनको 
धीरज बेधाना । 


वासर सगं ५६ ३---५०६ 
गोदावरी के तट पर सीता खोज में घूमते फिरते 


श्रीरामचन्द्र खर लदमण को हिरन द्वारा दक्ख दिरा 
मे जाकर द्रूढटने का सकेत मिलना। 


। श्री ॥ 
श्रीसद्रासायणपारायणोपक्रमः 
[ नोद~-खनतिनधर्मं > श्रननर्मत जिन वैदिकसम्परदार्यो म भोमद्रा- 
मायण का पारायण प्रा जाता र, उन्दी सम्प्रदार्यो के श्रनु्ठार उपक्रम 
प्रर समापन करम, प्रत्येक खर्ड के शादि श्रौर श्रन्तमें क्रमश दै दिए 


गए ह | 
श्रीकैऽएव पम्पदायः 


--&- 


कूजन्त राम रामेति मधुर मवराक्तरम्‌ । 

नप्रारुष्य कविताशासा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 
जाल्मीङेमुनिसिहस्य कवितावन चारिणः । 
शरएवन्यामकयानादं को न याति परा त्तम्‌ ॥ २॥ 


य ॒पिवन्सतते रामचरितामृतस्ागरम्‌। 
श्त प्रस्त मुनि चन्दे प्राचेतसमकल्सषम्‌ ॥ ३॥ 
ग्तेप्पदीकृतवारीश मशकीकृतसदसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्न वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
परख्जनानन्दन वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमन्तहन्तार वन्दे लद्कामयद्करम्‌ ॥ ५॥ 
, मनोजव मारुततुल्यदेग 

जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मज बानरयूथसुख्य 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥६॥ 


( २) 


उल्लद्वम सिन्धोः सलिल सलीलं 


य. शोकवह्वि जनकात्मजाया, 1 
ादाय "तेनैव ददाह लद्धं 


नमामि पतं प्राङ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


्ञ्ञनेयमतिपाटल्लाननं 


काश्नाद्रिकमनीयचिभ्रहम्‌ । 
पारिजाततसरुमूलवासिनं 


भावयामि पवसमाननन्दनम्‌ ।॥ ८॥ 


यत्र यत्र रघुनायक्तीर्तंन 


तच्च तत्र एूतमस्तक्राञ्जजिम्‌ । 
वाप्पघारिपरिपूर्णैललोचन 


मारर्सिं नमत राकसान्तकम्‌ ॥ ६॥ 
वेद्वेये परे पसि जाते दशरथात्मजे । 
धद प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रामायणत्मना ॥ १० ॥ 
सटुपगतसमास्न्धियोग 


सममधुरोपनताचेवाक्यवद्धम्‌ । 
रयुत्ररचरित मुनिप्रणीपतत 


दशशशिरमश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराघव दशरथात्ण्जञम्रमेय 


सीतापति रघरुङृलान्वयरलनदीपम्‌ | 
श्राज्ानुयाहुमरविन्डदलायतान्न 


राम निशाचरतिनाशकर नमामि ॥ १२॥ 


दिते सुरद्रुमतले हैमे सदामरुडपे 
सन्यपुग्पक्मामन मणिमय वीगत्तने घुस्थितम्‌ | 


संदे 


( ३ ) 


. 


ममे चाचयति प्रभखनसुते तव मुनिभ्ब पर 
च्याख्यान्त भरतादिभि परिवृत राम भे श्यामलम्‌ ॥ १३॥ 


° &.~-- 


माध्ठस्तस्प्रदायः 


शुक्ताम्बरधर दिष्यणु शिवण वतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवे विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ ॥ 


लदमीनारायण वन्दे तद्धक्तपवये हिय.) 
[त शै 
श्रीमदानन्द्तीधाखू्यो गुशस्त ख नमास्यहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणे चैव पुराखे भारते तथा। 
प्रादावन्ते च मध्ये च विष्णु सवत्र गीयते ॥ ३॥ 


सवेविन्नप्रश्तमन सवसिद्धिकर परम्‌ 
सवेजीवप्रणेतार बन्दे धिजयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्बामी्टप्रद राम सर्वारिष्टनिषारभ्यम्‌। 
जानकौजानिमनिन् दन्दे मदुगुरुषन्द्तिम्‌ ॥ ५॥। 


्ञश्रम भद्भरदितमनड विमल सद्‌ा । 
्मानम्दतीथंमतुलं सने तापन्नचाषहम्‌ ॥ ६ ॥ 


मवति यदज्ुभावादेढमृरोऽपि वाग्मो 

जढमःतःपि छन्तरुणायते भाक्षसोलि । 
सकलवचनवेतोदेदता भार्पी सा 

मम वचि चिघन्तां सत्निधि मानसे च॥५॥ 


मिथ्यासिद्धाम्तद्ुष्ठान्ठर्प्यमनविश्वरण । 
जयतीर्धाख्यत्तरिभा्ता नो हल्स्वर ॥८॥ 


( ४) 


चित्रै पदेश्च गस्भीरवाक्यैमोनैर खण्डित. । 
गुरुभाव व्यज्ञयन्ती माति श्रीजयती्थंवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कूञन्त राम रामेति मवुर मधु राक्तरम्‌। 
श्मारुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकरिङोकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेयुनिसिहस्य कवितावनचारिणः। 
श्ररवन्रामकथानाद्‌ को न याति परा गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
य ॒पिवन्सत्तत रामचरिताग्रतसागरम्‌ । 

श्यतृप्तस्त सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 
गोप्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्तसम्‌ 
रामायणमहामालारत्न चन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
श्रज्ञनानन्दन बौर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपौशमत्तदन्तार्‌ बन्दे लङ्कामयड्करम्‌ ॥ १४ ॥ 

मनो जव मारुततुल्यवेग 


जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज वानरयुथमुख्य 


श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १५॥ 
उर्लद्रय सिन्धो सलिल सल्लील 


. . य शोक्वहि जनकात्मजायाः । 
श्रादाय तनव ददहिलष् 


नमामित भाञ्चलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६॥ 
ाञ्चनेयमतिपारलानन 
कथ्वनःद्रिकमनीयविभ्रहम्‌ । 


( * ) 


पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि पचमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतेन 

तत्र तन्न कृतसस्तकास्नलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपूर्णलोचन 

मारुति नमत राक्तसान्तरूम ॥ १८ ॥ 


वेदवेये परे पुमि जाते दश्तरथास्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीर्माक्ताद्रामायणात्सना ॥ १६ ॥ 


श्मापदामपहतार दातार सवमम्पदाम्‌ । 
लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो साम्यम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगत्तसमाखसन्धियोग 

सममधुरोपनताव वाच्यचद्धम्‌ । 
रघुवरचरित मुनिप्रणीतं 

दशशिरसस्च वघ निशामयध्चम्‌ ॥ २९ ॥ 


वैदेदी सित सुरद्रमतल्ते हैमे महामण्डपे 
सध्ये पुष्पकमासने मणिमये बीरासने सुरिथतम्‌ । 
छत्रे बाचयति प्रभञ्जनसुते तच्च सुनिभ्य" पर 
ज्याख्यान्तं भरतादिभि. परिवृत राम भजे श्यामलम्‌ ॥ र२॥ 


चन्दे वन्य विधिभवमदहेन्द्रादिब्रन्दारकेन्दर 

व्यक्तं उयाप्न सवगुणगणतो देशत. कालतश्च । 
धूतावद्य सुखचित्तिमयेमेद्नलैयुक्तमदगैः 

सानाध्यं नो विदधदधिकं ब्रह्म नारायरणास्यम्‌ ¢२३॥ 


भषारत्तं भुवनबलयस्याखिलाश्चयेरत्त 
सीलारत्न जलचिदुदहितुर्दवतामौलिरत्नम्‌ । 


( & ) 
चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजचुरत्त 
कौसल्याया लसतु सम हृन्मर्डल्ेपुत्ररल्नम्‌ ॥९४॥ 


महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
फवयन्त रमकी्या हलुमन्तमुपास्महे ॥ २५॥ 


मु ख्यश्णाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्‌ ' 
नानावीरसुवणीना निकपाश्मायित वभो | २६ ॥ 


ग्वान्तस्थानन्तशय्ाय पृरैज्ञानमदहाणसे ! 
रत्तुह्ववाक्ररद्नाय मण्वदुग्धार्थये नस" ॥ २७ ॥ 


वाल्मीेम. पुनीयास्नो महीवरपदाश्रया 
यद्‌ दुगधमुपजीवन्ति कवगरतरेका इव ॥ २८ ॥ 


मूक्िरत्नाकरे रम्ये भूलरामायणार्णवे । 
विहरन्तो महीयांस भ्रीयन्ता गुरवो सम ॥२६॥ 


हयग्रीव हयग्रीच हयगीषेति यो वदेत्‌ । 
नस्य नि सस्ते बाणी जलुवन्याप्रवादवत्‌ ॥२०॥ 


-- # -- 
स्मातस्म्पदायः 


गुक्लाम्बरधर विष्णु रकिवणं चतुसुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन व्यायेत्स्॑विघ्रोपशान्तये ॥ १ ॥ 


बनीशाया सुमनस र्वोवनामुपत्मे । 
य नत्वा छृतरेत्या स्युस्त नमामि गजाननम्‌।। २॥ 
दोभिर्यु्तः चतुभि" र्फटिकमग्णिमवीमक्तमालां दधाना 

रसत ङरेन पद्म सिततभपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


५ ः.9 


भामा छुन्देन्दुलद्धम्फटिकम निभा भास्मानासमाना 
सामे वाम्देवदेय निवसतु वदते सवेदा सुप्रसन्ना ॥३४ 


कूतन्त राम रामेति मधुर सधुराक्तम्‌ | 
श्रारुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मोकिकोकरिलम्‌ ॥४॥ 


वाल्मीकेमुनिसिदस्य कवितादन चारिण. । 
श्एन्यामकथानाद्‌ को न याति परा गतिम्‌ ॥२॥ 


य ॒पिवन्सतते रामचरितामृतसापरम्‌ । 
श्रतृप्तस्त मुनि वन्दे प्राचेतसम कल्मषम्‌ ॥६॥ 


गोप्पदीकृठवारील मश्च ्रकृतराक्तसम्‌ । 
रामाथणमह्‌मालारत्न वन्देऽनिलात्सजम्‌ ॥७॥ 


ञ्लनानन्दन वीर जान गीशो कनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तार बन्दे लद्काभयद्करम्‌ ॥८॥ (4 


उल्लेष्य सिन्धो" खलिल सलील 

य. शोकवक्ि जनकात्मजाया, । 
्रादाय तेनैव ददाद्‌ लङ्कां 

नमामि त प्राञ्ललिराञ्ननेयम्‌ ५६॥ 


आञ्जमेयमतिपाटलानन 
काय्वनाद्विकमनीयरिगत्रहम्‌ | 
पारिजाततरमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥१०॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 
तत्र तत्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


(प) 
वाष्षवारिपरिपुंलोचन 
मारुतिं नमत राक्तसान्तक्म्‌ ॥११॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेग 


जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिम । 
वावारमज वानरयुथसुख्य 


श्रीरामदृत्त शिरसा नमामि ॥१२॥ 


य कर्णन्जलिसम्पुटैरहरह सम्यकपिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवेदमारविन्दगलित रामायणास्य सधु । 
जन्मन्याधिजयविपत्तिमरणेरत्यन्तसोपद्रव 


मसार स विद्ाय गच्छति पुमान्विष्णोा पद्‌ शाश्वतम्‌ ५१३॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनत।थवाक्यवद्धम्‌ । 

रघुद्‌ त्वरित सुनिप्रणीत 

~ दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥९४॥ 

वाह्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 

पुनातु भुवन पुख्या रामायणमहानदी ॥१५॥ 

श्नोकसारसमाकीणं सर्गकल्लोलसंकुलम्‌ । 

कारटग्राहमहामीन वन्दे रामायणाणंवम्‌ ॥१६॥ 

बेटवेये परे पमि जाते दशरथात्मजे 

वेद प्राचेतमाद़ासीत्माक्ताद्रामायणासमना ॥ १७ 

बेदेटीमददित सुदद्रमतले हैमे मदामस्डपे 

मध्येपुप्पकमाखने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

श्रमे चाचयति प्रभञ्जनसुते तत्तव भुनिभ्य. पर 

व्यारवान्त भरतादिभि परिवृत गम भजञ श्यामलम्‌ ॥१ो 


१, ) 


चमे भूमिसुता पुर्च हतुमान्पश्चात्युमित्रासुतः 
शाननघ्नो भरतश्च पार्वेदलयोवास्वादिकोणेषु च । 
सुप्रीवश्च विभीपणश्च युवरादट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुषि रामं भने श्यामलम्‌ ॥ १६५; 


नमोऽस्तु रामाय सलदमणाय 

देव्य च तस्यै जनकात्मजायै 
नमोऽस्तु रुदरेनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमसदूगणेभयः ।[२०॥ 





द्रामाय नगरी टिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
गलायिराजराजाय रामभद्राय मंगलम्‌ ॥ - 


~ (~, 


ग ख्रां न { {दर (र स्र | 
‰{4द1<्41रर व्र 


== 
(भि 2 


चऋनर्‌रडक्मरडः 
प्रतिरय तु हारण्य ठप्डकारण्यसात्सवान? | 
[र [र ०४9 
दद्या रामा दवपस्तापनाश्रममण्डलम्‌ ॥१। 
येयवान्‌ च्रार दु्धंप श्रीरानचन्द्र जी ते र्डर साम सदावन 
मे प्रदेल कर, तपश्विया ऊ श्रोश्रस देख 19 
कुगचीरण्रिभिप्तं व्राहम्या लक््प्यार समाहतम्‌ । 
[७ ५९ ह सयस्‌ ट 
यया प्रल्प्घ टृढना गगन बरवण्डतस्‌ ||| 
इत श्ाश्रना मे ञ्गह्‌ जगह यञ से जाम आने वाले कशां 
केदटेर लगे ये) च्माश्रमवासिया कै नीर जगह जगह सृखने के 
लिए फलाये हुए च । वेदाध्यनत च्रार वेदिक कमानुष्ठान के कारण, 
। इन च्चानर्मोमे एक प्रकारका पेना तेज व्याप था, जिसे साक्तसादि 
उसी प्रकार नदीं सहन कर खक्ते थ, जिस प्रकार आकाशस्य सूयं 
का तेज सटन नही किश्चा जाता ।॥२॥ 
क ४ ड 
शरण्य सवभूतानां सुनस्षए्टाजिर्‌ चदा । 
मृगेवदरि ¢ ^ ९ (न 
वहुभिराकीणं पक्षिसडठः समाहतम्‌ ॥२॥ 


^~ 








? श्रात्मवान्‌-- धे॑वान्‌ । (गो) २ त्रदम्यालक्या--ग्चीलदेमी 
तर्निययाभ्याख जनितलेजो विशेष । (रा०) 


२ अरण्यकाण्ड 


ये ्याश्रम आशिमात्न के लि सुखप्रद श्नाश्रयस्थल ये रौर 
म्बच्छ स्थानो से सुशोभित ये। इन आश्र्मो मे वहुन से द्िरन 
निर्भय घूमा फिग करते ये चनौर पर्चिरयो कौ टोलि्यो, श्याभ्र्मा के 
गर्त पर रहा करती वी 1३ 


पूनित चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां मणेः । 
विशादरप्िशरणः* सुग्भाण्डरजिनेः इरः ॥४।॥। 
उन श्याध्र्मो मे प्रप्सरे च्चा कर नृत्य क्ि्याकरतीर्थी र चे 
उन आश्रमो का सम्मान करती थीं, यदो बड़ी लौ चौडी 


यक्तगालाए्‌ चनी थीं, जिनमे श्रभ्निकुरड के समीप सुवा, यज्ञपात्र; 
मृगचमं श्रौर्‌ कुश रखे एए थे ॥४॥ 


समिद्विस्तोयकलकः फलमूरे शोभितम्‌ । 
(न भ £ 
श्रारणए्य च महाक्ष पुष्ये; खादुरैयुतम्‌ ॥५॥ 


उन श्ा्र्मो मे समिषा, जल से भरे घडे नौर कन्द मूल 
पन र्ये थे। चनेले वडेवडे पेड स्वार श्नौर साते योग्य 
पविच्र फन लगे य }५] 


वनिरटामार्चितंः पुण्य व्रह्मयोपनिनादितम्‌। 
एुयवन्यः परिक्षि पञचिन्या च सपद्मया ॥६। 


_ उन मव प्रमो में नित्य ही वन्त्िश्वदैव होताथा नौर 
पात्र वेदध्वनिटृश्रा करती यी। वो देवताश्रो पर चदे हुए 
वनन फ़ल. व्िपरेद्ुष येश्रौर खिले हृष्‌ कमल के फलासे 
पप्पू त्लयासये मवघ्राश्रम सुशोभित ये ॥६॥ ॥ 


द्रभ्िणरये ग्रिहे | (गो) र वलिभि"--भूतवलि 
रचन । (गोर) ३ दमत छदेवादिपन | (ग) 


प्रथम स्म॑ ३ 


फल्मलाणनटान्नश्रारङृप्णानिनाम्बरेः 
मूयवेश्वानरभ्श्र एराणेशयु निभिरेतम्‌ ॥\७॥ 
ठन सब आभभोमे कन्दमूल फन व्वाने दाने, चीर श्रौर 
म॒गचम धारण करने वाकं जितेन्द्रिय, सृ श्रौर अग्नि के ससान 
तेजस्वा नया वृद्ध मनिगणख वास्त करते ये 1७} 
पएण्यश्च नियताटारः गोभितं परमपिभिः२ । 
तदूव्रह्मभवनप्रख्य ब्रह्मयोपनिनादितम्‌ ।\८॥ 
च म््राध्रम, निवत्ताहारी श्रोर पवित्र परमर्धिया से सुभोभिते 


थे ओर सदावेदो के पठने फा शव् लेते रहने के कार्ण. 
त्रमल्ाक् के समान प्रसिद्धये ॥८॥। 


न्यविदभिःमहामने्ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌ । 
न दृष्टा राघवः श्रीसास्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥६॥ 
परब्रह्म का ज्ञान रखने वाले महाभाग ब्राह्मणा सं सुशोभित 
उन खश्नाकां दस श्रीमान्‌ रामचनच्त्र्जान ।६॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महाता विज्य कत्वा महदतुः। 
ठिग्यज्ञानापपननास्त रामं दष्टा सहपयः ॥१०॥ 
अपने चड़ धनुपकरा रोदा उतार कर, उनद्.भमोकीश्रार 


गमन किञ्ा । दिञ्यक्ञानसन्पन्न मटर्थियोने जव श्रीरामचन्द्रजी 
का्रातं हुए जाना ॥१०] 





> परार --ब्रदधे । (गोर) २ परमपि भ.--उक्तमुनीनामभिपृजनीवै । 
३ व्रसबवि्ठ -परत्ररक्तनिभि 1 (गोऽ) 


ध छमरणए्यकारडे 


यभ्यगन्छस्वथा परीता वदेदी च यभृखिनीम्‌ । 
द [वा मनियोद्य = धि णः 
त' तं सोममिवोचन्तंर दृष्ट वे घमैचारिरः ॥११॥ 
[३ म न १ 
तव प्रमन्न रा, वे दिव्रतलक्ञ मरि श्रीस्‌ चन्द्र ओर यसास्विनी 
जानरौी जाया श्चार चज्ते। उन लोर्गाने अन्धकारनाशक चन्द्रमा 
क समान भीरासचन्द्र जी को देखा ॥१९१॥ 
नह्मण चव दृष्ट तु वेदीं च यशखिनीम्‌ | 
मडलानि प्युञ्चानाः प्रत्यगृहन्‌? टटत्रताः ॥१२॥ 
स्थम लदमण॒ तया चश्रस्विनी सीताजी को देख, उन टट 
व्रतवारी मटर्विया ने तीनो को सद्गलासीवाद दिए ओर उनको 
घ्रपनीरन्ना करन वाक्ते देवता सम, उनका यथापिपि श्राठर 
सत्कार किद्ा ॥१२॥ 
सपमटनन लक्ष्मी सेष्ुमायं सुवेषताम्‌ । 
ददमुर्धिम्मिताकासया समस्य वनवासिनः ॥१३॥ 
वसय उनवामी छऋषपिगण, श्रीरामचन्द्र जी के सप का 
सौन्दय, लातएण, सुङमार्ता दौर सुवेष को देख, त्यन्त धिस्मित 
हण ॥१३॥ 
 टिष्परी-त्रीगमचन्दर जके शीर श्रौर स्य को देख, उन 
मिसो दत पिए तिस्मवहूप्रा कि एमे मृुमार इस मदायोर बनमे 
कद दरार ईं।)] 
वदही लक्षण राम्‌ नेत्ररनिमिपसि ) 
द्दयभूताद्दुः सव ते वनचारिणः ॥१४॥ 


? त--ितानना 1 (गा०} २ उयन्त--षोममित्र स्थित अन्धकार 


व रददृनचन्टरनिचस्यिन | ( गो )} ३ प्रसयगहुन्‌-- सस्त्केष्टदेवता 
रव्य रद्वयन्त. | ( गु° ) 


ए 
प्रस सय 4 


चै बनवारी व्वपिगस्‌ पा्य्यये जा श्रीम, ल्य रौर 
स 3 ् 
उर को रना पलक सपकाप्‌ रक्टर निहारते रहे ॥१४ 
प्पन्रनं हि महाभागाः सददतर्ति रतम्‌ । 


8 
त*त परनाज्ञाप रायकवं सयस्पयगयन्‌ ।॥१५॥ 
नदन्न्तर प्राखिनात्रे के रितिमे नदर, उत महाभाग ऋषियों 
[१ क १. 1. € 
ते व्यप म्पि शी-नचन्द्र जी स्ये ज्ञेजा ऊर, च्रपनी पणकटी मे 
ठ्रराया 1९५ 
तता रामस मत्कस्य (दपर पात्रकाप्याः। 


न्पउहरते मलभृःनाः चनि पमचार्खः १६) 
ससान ते्स्यी, महामा पव वर्मचारी ऋपियाने 
सचन्द्र का सल्नार सर, दाथपैर धोनेकते लिए 


एत पष्प फ उन्उमाश्त च रद्हात्सतः | 
(प! ॥ 
तवटयिन्या -नत्तात्ततः प्रा्लय)ऽ्द्रव्न्‌ १७ 
च्यनन्तः उन वमन मदात्मा च्यर्‌ वनम रटने बाल्ञे छपिया 
ने उन्वमून प्त ध्रोर फूनला कर उर किए द्रौर वे द्याध 
जोड कर दीराम-न्द्रजी स वोत ॥१८ 
[ टिप्प्णा-- ग पनचद्र जो रदुडज टिल वे--प्र्त उन धर्मज 
न्दः मवासियोंने धरमन दाथ जोड़ क्रन्ल्यो' न्दा यह स्मृप्रिगण 
निक्लदशा ये-- यते रेगम जी को जिय नदही--ङ्न्तु मगवान्का 
'वनार जानने वे--य्रत दाथ जोड़ करक्टाथा।] 
षे 
धसंएलज्तो जनस्यास्य गरण्यस्त्दं महः्वशलाः। 
पूजनाय मान्यश्च राजा दण्डयरा युरुः॥ १८॥ 





६ पयंशालाया- त्वररंशःलाया } \ गो° ) 


६ रस्यकार्े 


> गमचन्द्र ! च्राप चरश्रम घमं के पाल्नकन्तां शौर जनो के 
गत्तक तया मदायणसरी हई । शामनद्रुड वारण करने चालला राज्ञा 
शुरवन्‌ प्य श्रौर मान्य दै 1 ( प्रत्येक बणं के पुरुप को शासन 
करने चालते राजा ऋ गुरुवत्‌ पूञ्य ओर मान्य, मानना चाहिए ) 
1६ 
[स ¢ 
टन््रस्येहः चतुभांगः२ परजारक्षति राघव ) 
राजा तस्माद्रान्‌ भोगान्‌ युदक्तं लोकनमस्कृतः \\१६॥ 
हे राघव ! राजा इस भूस्वगे मे इन्द्रका चतुथाश हे) वह्‌ 
प्रजाकरी गत्ता करताहे, इसीलिए वह्‌ मबलोर्गो का प्रणम्य है 
छौर्‌ श्रेष्ट श्रौर रमणीय पदार्था का मोग करता दै 1१६ 
{ रिप्पणी--राजाको न्द्रमा चतुय कदने का ग्राधार यद ६३-- 
(शश्रशानिनाक्पालाना माचराभि क्पतो नृप 1” |] 
ते ययं भवता रक्षया भवद्विएयदासिनः । 
नगरस्थो" वनस्थो वा स्वं नो राजा जनेश्वरः ॥२.०॥ 
ह्म नलोगश्रापके राञ्यमे वसने वाने च्रापकी प्रजा द) अत 
शापो हमारी ग््ञा ऊरनी चाहिए । प्राप चाह नगर मर्ह. 
पवा चन मेरे, चाप हमारे राजा ह) प्रथवा चाहे आप 
रामिदामनाक्षीनं यान, किन्तु हमारे गजा प्राप अवश्य 
ह ॥२5॥ 
न्यम्तदण्डाः चयं राजदधितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
[न £ [स 
गक्नतनत्य्राम्त्यया राश्चदूगभभूतारस्वपावनाः ॥२ ९।। 





“ दद मूलगे । (गोऽ) २ चतुर्भाग -चववाणः) (गो) ३ते 


दरशन । (ताञ ) ४ नणरम्य -सिदाखनन्योवा | ( गो) 
५ उन्नय नदर ॥ ( मगो ) 5 न्यस्तदरएडा--रापतो 
नद दरदः 1 (० ) ७ मर्मभूता प्रजावुल्या ( गो० ) 


द्वितीय" सर्गः ७ 


दे राजन । हमलोगोने कोधको व्याग कर इन्द्र्यो फो जीतता 
हे | छत टम शापद्ारा इन उपद्रवकारि्याो को दण्ड देनेमे 
समथ दं | स्रत्तएव तुसको हम सव तपस्िर्यो की, निज म्रना 
कीतरह सदा रक्ता करनी टाहिप ।॥२९॥ 
एवमुक्त्वा फरुमूटः एृषपेचन्यश्च राघवम्‌* । 


अन्यश्च विविधाहारः सलेक्ष्मणएमपूजयन्‌ ।२२। 
यष कट कर उन लोगों ने फल फूल्त कन्ट मूत श्रादि विचिध 
प्रकोर के वन मे उत्पन्न होने वालन भोञ्य पदार्था से श्रीरामचन्द्र 
सीता तथा लदपण का ्तिधि-सत्कार किश्रा 11२२॥ 
तथान्ये तापसाः पिद्धा रास वंश्वानरोपमा;र 
¢ 
न्यायदत्तारे यथान्याय तपयामासुरीश्वरम्‌ ॥२२॥ 
टति प्रथम सगः ॥ 
इसी प्रकार वर्क उन श्रन्य सिद्धपुरपों श्रौर तपस्विर्यो ने 
जो पने स्वरूप के चिरुद्ध कास्य कर्माको त्याग चुके ये श्रौ 
स्वरूपानुरखूप कद्र करते थे. श्रीरामचन्द्र जी का यथोचिते सत्कार 
कर, उनको सन्तुष्ट किच्मा ॥२३॥ 
छ्ररण्यकार्ड का प्रथम सगं पूराह्ृश्रा। 
--- ०‡- 
(~ ल ६ 
हताय; सगः 
~~ © ~~ 
कृतातिथ्योऽय रामस्तु शूयस्योदयन भ्रति । 
यामन्तरय स सुलीन्‌ सवान्‌ वनमेवान्वगाहत ॥।१।॥ 
१ गघद्रमिदयनेन सीतापूजनम्न्यथं सिद्धः । ( गो ) २ 
वेश्वानरोपमा ~- स्वरूपविशुट्रनिषिद्ध काम्यकर्मन्तिर स्यागिन इत्यथ । 
( गो० ) ३ न्यायदृ्ता-- स्वर्पानुरूपकेङ्कयद्त्तय' । ८ गो० ) 


श्मरण्यकास्डे 
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स प्रद्र श्रीरामचन्द्र जी अगल दिनसूयके उन्य रोने पर 
ठन सय मनितसे चिदा मोग, स्रि श्नागे वनम चले 1१ 
शर्ण £ कस (न 
नानामृगगणारीख शादृनहकस यतम्‌ । 
ज ¢ ९ (~ 
धवस्ततसलवायसमं इद्णमलतलययम्‌ । ।२।। 
निष्टरुजनानागक्ुनि फिद्धिक्ायरनादितम्‌ । 
सदप्रणा्तगतो रामा वनमध्य व्दश्‌ हे ॥२॥ 
मवनमे श्चनेक प्रकार कै जव जन्तु भे तवा शादूल 
द्यामा फ करते थ। उर्वनमकदहाभी न वृक्लन 
लना. रार न गुल्मी दिखलाइ पडते च । नाज्ञायां काजल सृख 
लाने त कार्मा वे केवल भयद्रुरदी नरी देख पडते थ, बल्कि 
लल्पभावक्े आरण वहां किसी प्चीकी बोली भी नही सुन 
पठती व । कवल मिन्नी की भनूकार सुनाई देती शी | चलते 
चन्त माना, शभासमचन्द्रश्रार लदेमणन दनकेपीचमे प्हुच, 
वसे कः यद भयद्ुर ट्य देखा 1२3) 
मनफव्य तु कादुससथम्तस्मिन्‌ योरमृनामुते । 
दठ्म्‌ गिरिभृदराभ पुत्पाठ महास्वनम्‌ 11४] 
नी पणुच्ास मपित उस चार चन के वीच पहेच 
श्रगमचन्द्रडी नपहाड की चष्टी के समान लवा नरमासमकती 
न ट त्रन्‌ वाक्धा पक राप्य ।४। 
स्मागक्ष मवस्व विकटं“ विषमोदरम्‌२। 
मत्त पिपपं दीव विरुतं वारदशुनम्‌ ।।५॥ 
त्मा श्रम माथ भीतर बहत गहरी वुक्षीटड थीं 
वहत तत का, उमकाणगार विगान या, उसका पेट कदी 


=+ ॐ -ग् 
~ 





1 न 


{पा | (गा०) २ विपनादर--निनदतोदर | (1०) 


द्धि य सर ६ 


~ ५ 


ञ्चाप्यीर्‌ क्यींनीचाः धः उमक्तौ चारु वडी विनौनी थी, 
सका परर टेः रदा यः डच, नाचा.जली भरा हुज्ाथा 
-प्रयोने उसके सरिरिक्य ष्जभा च्रनएत्मा न या | तत बह 
~पयनेमेज्या भयर लर्प्डना था 


$ च्छ ट ४ 
दसन चम उयध वनद्रं इटियोष्तम्‌ । 


शासनं सभूतः ठपदितरगसिदान्तकय्‌ ।(६॥ 


दल राकयरहादिरि तः चदीस भीनाहूखा चोर व्णत्रक्ता 

स~ स, ५ ध रल मुह € 

चखम्डाप्प्यट हण धः { =2 चट श्रपना सुन पला ठर जमुद्ाइ 
ग 


व स ५ पसि न 

प्ता ना तच दर चान्त बरहर {सया स 
हु 

श व्वद्रोन्‌ उद्धा ग्वं न्दा दुखदप त्तव म्र 

जा ~ | 6] 


त 
] 
५ 
= 
21 
2५” 


त्रान्‌ सिहायटुग व्यःत्रार्‌ ह्वा दपर पृष्दान्ञय | 


रथिषा वनः2ग् मयास्य च शिरा महत्‌ ।॥७। 
-मवसजञ्यःयर चट विनदन्तं महास्नथ्‌ | 


स राम चध्ण्छ उद साता दष्रय दधलप्‌ 11८) 


तहत) लो स्‌ णे (व 


| 


र च्याघ्र, नादेज्च्रौर्‌ ठम वारसि तथा 
= एक दावा का सस्तक्त, जे लाद के 
ह्ये हप तथा साठ ऊरता न्यार 
चतष्ता हुता देप पड} उद्‌ शीरामचन्द्र, लद्ख्ण द्यौर्‌ सीता 
फो देप, ॥५॥८। 


अन्यवादत सक्रद्धः पजा; साल्ल इवान्तकः । 
स कृस्या मेरठ नाड चालयन्निर मेदिर्नःम्‌ \*६॥ 


1 


१० परस्यसण्डे 


द. 
= 


गरह्ुनादाय वैददीमपक्रम्य ततोऽ्रबीत्‌ । 
युवा जटाचीरथय समार्योशक्नीणजीवित ।\१०॥ 
प्रौग महाकोव मे भर, प्रलयकारी काल के समान उनकी 
छनोर दौदा । बद महाभयद्कुर राकस मन कर, प्रथि को केपाता 
हश्रा, साना मोदी मे उठा रौर कद्ध दूर जा कर कटने लगा-- 
तुम गोन जटाचीर धारण किण लियो सहति इस यन मेचा 
श्रा, मोतुम श्रषनेको कुञही क्णो का महमान समस्तो 
स्रथवा पने ने मरा ह्या टी मममत ॥६॥१०॥ 
[ दिप्पणी--पूल मे च्ठमार्या' द्विवचने भारथ शब्द्‌ का प्रयोग 


क्ग्नेमे रान पड़ता कि दिगाघने समभा कि, सीता दोनों की 
मार्याहै। | 


परविष्टौ दण्डकाग्स्य णरचापासिधारिणौ । 
चयं तापसयावा च वासः पमदया सह ॥११॥ 
ट्म दरुड्स्वन मे (तुम मिषफौ जदा चीर धारी चनक्र दी 

नर्हा न्न ) नीर समानने च्रौर तलवार वाधकर श्रार्‌दहो। 
किरि जवतुम तपम्पाद्धास्प ( जटाचीर धारण करनेसे) धारण 
रिहा, नतयट तो वरतलाच्रो फि,खी के साथ तपस्वियोका 
ग्टना त्स सम्नवद्र ५१५ 

श पमचारिा पपा को युवां गुनिदृपकौ । 

श्ट वनपरिद दग रावो नाम राक्षसः ॥१२॥ 


न्नं दतनाच्रातुमदोर्नो श्वरौ, पापी च्रौर मुनिर्योकानाम 


पगन् वनिनो? विगाव नामक राक्तसद्र श्नौर इस दर्गम 
पुन्‌ ^“ | 


¢ तताय गादन्तु याचिनूमात्रयातची पया योपिता सहितौ) 
22 क = -म्तुरदिनक्पति भाव | (गोर) 


--~~~----- - 


द्वितीय सग १९१ 


चरामि सायुधा नित्यमृपिसांसानि भक्षयन्‌ | 
हय नारी दरारोद्या सम भायां भदिप्यति ॥१३॥ 
शाख लिये छि युल्लियो के मसे फो यक्षण करता हुच्रा, नित्य 
घूमा करता ट रव वह सुन्दरी नारी मेरी भायां होगी ॥ १३ 
युवयोः पाप्याथादं पास्यामि स्र गरपे। 
तस्यच द्ुवत्ता थष्ट पिराघस्य द गत्मनः ॥१५४।॥। 
ठम दोनो म्यपापी हो. श्रत तुम ठोनों के साथमे युद्ध कर 
तुम्हा दोनो का रधिर पिङेगा। जव उस दुरात्मा विराघनेरेसे 
धृष्टतापृण चचचन कटे ॥१४।॥ 
श्रुत्या सयव चचन सम्ध्रान्ता जनकात्मजा | 
सीता प्रायपतोढगालवाते कदली यथा ॥११५॥ 
तय चमक इन श्रहद्कार युक्त चचनों को सुन कर, जानकी जी 
डरीं ओर मारेडर केवेवायुकैवेगसे कोपतेहुएकेल्ेके पेड 
की तरह, थर थर कोपने लमीं ॥१५॥ 
तां दृष्टा साधवः सीतां पिराधाद्भूगतां भाम्‌ । 
यल्रबीह्टष्मणं वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी सोत्ताको विराध की गोदीमे देख, 
उदास हो, ल्दमण से योले ॥१६॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाम्‌ । 
मम याया श्युभाचारां विराधाद्भं भवेशिताम्‌ ॥१५७॥ 
दे सौम्य ) देयो गजा जनक की चेरी, शद्धाचर्ण वाली मेरी 
भायां सीता, विराध द्वारा पकड त्ती गई है ॥१५॥ 
यत्यन्तसुखसद्रध राजपुत्री मनख्िनीम्‌ । 
यदभिपरेतमस्मादु पियं वरतं च यत्‌ ।१८॥ 


[1 


9२ च्रण्यकार्डे 


ट मनस्विनी साजपुत्री बडे लाडइप्यार से पाली पोसी गदं 


\ नित्‌ रः छेयी 
दरे न्ग एम यढ दशा हह । रत. जिमच्देश्य सेकेकेयीने 


चन्दन मोगा चा बद्‌ उसका उदेश्य आज सफल ह्या ॥ १८ 

क ऊम्यास्तु सुनम्पदधं क्षिप्रमयेव लष्मण । 

यान तुयति गजञ्येन पूत्राय दीयःर्थिनी ॥१६॥ 
लदेनय ककय चडी दृर्द्षिनी ड} वह्‌ अपनेपुत्रको 
रा द्िता इभी मन्तुष्टन हई ( ओर हमे इस अभिप्रायसे 
वननमन्रि, वने मेजवसोनाको रात्तस हरक्तेने श्मौर राम 
मरे जायनात्तव मेरे वेदे का राञ्य निष्कस्पक दहो 
मन्दा उमी केद्ेयी का मनोभिलाप आज पूरा 


^ 

71 

<} (५ 
:1 

| 


५ 


नव भृतानां हितः पस्थापितो वनम्‌ ] 
सचदनिः सक्तानाना या साता सम मध्यमा २०) 


नेमे च्व नमु जेस सव प्रासियाकेहितैषोकोवनमे 


निरन्त विचा ~न नेर मम्दना माता कैकेयो काडम चदी 
भ्प्न्‌ प्लव 811 


त्रप को बागपचन्टर ने पदिज्ते धकर्नयपतो 


~= य का थ ध्य उमा," मव्यता माता" क्योज् इका 
चन परनन न्ने इनव्रमग न्रा है| प्ययपि" पूवं मम 
न व तरपपपक्तया कर्नगयसीत सवदशरथ- 


ध सउ 1 '्रयन परवाएच दशरथयल्य उन्दीति प्व 


1) 


ए्म्त्ान द्रया सं तमग्मृभ्ति म्‌) 
{4नुतपागान्तामिय स्वनय्व्रहृर्प्याच्या ॥२१ |) 





द्वितीय सग १३ 
ठे लद्मग् । उम समय सी जा राक्तस द्वारा दुखा जाना 
देख, मुसेलेमा टुखद्टोस्यादहै सेसादुख्मे नतो पिता 
के मरने पर हद्नाप्य्रोर न राञ्यद्धुटने पर हुश्रा॥२९१॥ 
उति द्रवति काद्रस्थे वाप्परोक परिप्लुते । 
शरदरवीटष्ष्मसः क्रुद्धा रुढा नाग ट्व स्न्‌ ।॥२२॥ 
जव श्ररमचन्द्रजीने यह्‌ सा, तच घ्रां मे व्च भर 
श्नीर शोकाकुल टो लकमण जी सत्रमुग्धस्पकी तरट्‌ क्रोधसे मर 
पफदार मारते हए, यट वाले ॥२२॥ 
रनाय व्य यूताना नायत्छ यासखाोपमः। 
समया भरष्टेण काकत्स्व किमयं परितप्यसे ॥२३॥ 
ठे शीरामचन्द्र । मेरे जसे सेवक के साथ दोते हण श्रौर इन्दर 
की तरह खव प्राणियो के सवय स्वासी दो कर भी, तुम एक अनाथ 
फीतरह्‌ क्यो सन्तप्रलेरहे दो १॥२३ 
सरेण निहरस्याच् सया क्रुधेन रक्षसः । 
विराधस्य गतासि सही पास्यति शोणितम्‌ ॥२५॥ 
मेक्रुदध रो प्रमी इम गक्तस चओ वाण से मार, इसका रयिर 
पर्सी को पिलाता हूं |> 
राज्यकादे मम कोक भरत यो भूदद्‌। 
तं विराधे परमोध्यामि वी वमिवाचले ॥२५॥ 


राञ्यकी वासना रखने वाले भरत पर मुमेजो क्रोध श्राया 
था, चह क्रोवश्याजमै इस विराध पर उसी तरह प्रदरित कर्मा 
निस तरह इन्द्र वख का प्रहार कर पाडा पर अपना कोध 
प्रदरित्त करते हे ।॥२५॥ 


|; 


१४ रस्यकार्डे 


सम मुजव्रलवेग्रेगितः । 
पतट शगेऽस्य महान्महारसि ) 
व्यपनयतु तनोश्च जोवितं 
प्रतत ततः स मर्दी विभूर्फितः ॥२६॥ 
इति द्वितीय स्म" ॥ 
र राम ेस युजानो के वल्के वेगसे चलाया दत्र महाः 


वास्‌ इमके दद्य का विरर्णं कर इसको मार उल्िगा ओर्‌ यद 
उमस ग्याता हुश्च प्रवी पर गिरेगा ॥२६॥ 


रर च्कारड का दसस सगं पूरा टृश्रा। 
--दुःः-- 
तनीयः सगः 
--.&'-- 
टतयुक्त्वा क्षणः श्रीमान्यप्स प्रहसन । 
का भवान्वरनमभ्येत्य चरिप्यति यथासुखम्‌ ॥१॥ 
म्गमचन्द्रनी सयहक्द श्रीमान लमु ने ( तिरस्कार 
सवम) मुमज्या ऊरगनमसे पृचछा कि.आप कौन द जो इस 
पसर न्देच्याचागडा इस वनमेधूमाकरतेदं॥१\ 
स थावाच पुनव वरिगयः पूरयन्वनम्‌ | 
शान्मान पृच्छत व्रत क युग क्‌ मनिप्ययः ॥२ 
दनद उत्तरमवियाय अपनी गम्भीर वासीसे उत वनको 


गप क्ग्ना दर्रा कानमे जो तुमसे पृं्रता हं उसका उत्तर 
स नुमदोनाजौनद श्रीर कटोँजान्ददो ।९॥ 








तृतीय सगं १४ 


तपुवाच तता रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ । 
पृनछन्त सुसहातेजा शक्ष्याङ्कङलमात्मनः ॥३॥ 
यह सुन श्रगार फे समान जलते हुए भयद्कुर सुख बाल्ञे राक्तस 
फो भ्ोरामचन्द्र जी ने अपने इच्वाङकुवत्त का नाम वतलाया ॥३॥ 
क्षत्रियो रत्तसम्पनो चिद्धि नौ बनगोचसो | 
त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥४॥ 
ओर काकि, हम पत्रियदहे श्रौर त्रिय वर्णोचित व्रति 
सम्पन्न दहे च्ररचनमेश्राये ह्‌, यह तुमे जान लेना चाहिये । हम 
तेग! परिचय भी चाहते हं कि, इस दण्डक वन मे घूमने वालातू 
कौन ह्‌ ॥९॥ 
तुवा व्रिरोधस्तु राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
हन्त यध्यायि ते राजनिवोध मम राघव ॥५॥ 
यद सुन विराव ने सन्यपराक्रम भीराम से कहा--दहे राघव । 
मे अपना वृन्तान्त कहना हँ. तुम सुनो ॥५॥ 
पुत्रः किल जयस्याहं सम मात्ता शतहदा। 
हि ह ¢ 
विराध उति मामाहः पृथिव्य सवराक्षमाः ॥६॥ 
मे निश्चय ही जय का पुत्र हूं श्रीर्‌ शत्रा मेरी माता है। इस 
पृथ्वी के सव्र राक्तस मुम विराव नाम से पुकारते ह ॥६॥ 
तपसा चापिरे प्राप्ता चरद्मणे टि प्रसादजा । 
शस्रेणावध्यता लोकेऽच्छेययाभेद्यत्वमेव च ।।७॥! 
मेने अपनी तपत्या के वलसे ब्रह्माजी को प्रसन्न कर, उनसे 
यह वरदान पायाद कि, मेँ किसी शख सेन तो वायल होऊ मौर 
नमारयाद्टीजा सक्‌ ॥) 


त शमर ए्यकार्डे 


नव वह मदामचद्ुर राक्तस दसा रौर खडे दो कर उसने 
जमुदाः्‌ ली । उमफे जदा लेते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर 
मे निकल कर प्रथिवी पर गिर पडे ॥ १७॥ 
वलात्त बरदानस्य मरणान्‌ सरोध्य राक्षसः । 
विराधः शुलप्यम्य राघवावभ्यधावत ॥१८॥ 
यपि चिरा उन व्राणो के श्राघात्त से श्रति पीडित था 
नथापि वरदान के वल से वह मरा नदीं श्रौर जीता रहा ओर शूल 
उखा दोनो भाटयो ॐ ओर दौडा ॥१८॥ 
तच्छूलं वजसङ्काशं गगने ज्वलनोपमम्‌” । 
दाभ्या शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्भूतां वरः ॥१६॥ 
नव शन्बधाग्ण करने वालो मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने वख 


श्रौर च्राकाशम्थ श्रभ्मि के ममान उसके शूलको दो वार्णोसेकाट 
क्र गिग दघ्ना ॥१६॥ 


नटरामविजिखन्टिननं गर्न तस्य कराद्रवि। 
पपातायनिना च्ित्नं मेयेरिव भिलातलम्‌ ॥२०॥ 
विगवके हाथ से कह शूल श्रीरामचन्द्रजी के वाणोसे कट 
टुकड टकडे रा उषी तग्ड पृथिवी पर गिरा, जिस प्रकार वज्र के 
श्वाने मेरपर्वत कौ भिलाणे ट्डे दुक्डे दो भरती हं ॥२गौ 
ता द्गो किपमृदम्य कृर्णसर्पोषमौ शुभौ । 
नृएमापततम्तस्य तदा प्राहरतां बलात्‌ ॥२१॥ 


तर न्मसाशृत्त ऊट गया, तव श्रोराम श्रौर लदमण अपनी 
शरपनः नतवाग जने, श्रि शीयं काटनेको सैगारनागकी तरह 
स 


° णम उन्न --ाकशष्याप्नि | (गोर) 6 


दृतीय- सने १६ 
उस पर रूपटे श्र उस पर जोर जोरसे तलव्रारो का बार 
करने ले ।\२६॥ 
स वध्यमानः सुभृशं बाहुभ्यां परिरभ्य तो] 
प्रकल्प्या नरव्याघ्रौ ररः प्रस्थ तुमेच्छ्त २२ 
जद वह राक्तम तलवारा के आयान से अत्यन्त पीडित हुत्रा, 
तव दोनो पुरुषश्ष्ठो को जो वडो धीरता से लड रदैये मौर 
जिन्द कोड हरा नदीं सकता धा, विराध दोनों हाथो से पकड श्नौर 
श्रपने कथो पर रख ले चला । (इस लिये कि दूर लेजा कर दोनों 
को मीन पर पटक कर मार डाले )॥२२॥ 
तस्याभिपायमाज्ञाय रामा लक्ष्षणमन्रवीत्‌ 1 
परस्वयमल ताषत्पयाऽनन त राक्षसः ।२२) 
यया उन्छति सोमिप्रे तया वहतु राक्षसः । 
श्रयमेव दि नः एन्या येन याति निशाचरः ॥२४॥ 


उसके अभिप्रायको ताड ्रोराम्चन्दर जीने लदमणजी से 
कहा--चडो अन्ड्ी बात हैक, यह दमंक्वे पर च्डालतेजा 
रहाहै। अत दे लदमर। जटां च्सकी दमे ले जानेका इन््ाहो 
उसे ले चनने दा, ज्वाकि इसी मागं सं लिख्से यह्‌ दमे लिये 
जा रहा है--दमे जाना दै ॥२३।२४॥ 


स तु स्वल्ीर्येण समुन्मिप्य निशाचरः । 
वालाविव स्कन्थगता चकरारातिवलो ततः ॥>५॥ 
उख तिचर्ली विराध राकस ने श्रपने चल पराक्रम से श्रोराम 


श्नार दमण को टो बारूकौ की तरह अपने ठोनो कंबो पर चिठा 
िश्रा ॥२९॥ 


29 
हतः स्वन्धं राघवौ रजनीचरः । 
भिषुखा 


प 
दौ्नौकोलेच ला 


ट्त से युक्त विविध त 
शरोर मूं से युक्त वन भ उन 


{यापे सलग 
> 
च एयङाएड का सोमस र्म प्राद्र । 


--&ः-- 
चतुथः सगः 
9. 
{पमरप तु ठं दष ववद रामलक्च्मणणैः\ 
-न्यःस्यण नुक्तोण पण्यः सथन, भुज ॥\‰\\ । 
तथ 


तद्र {विगाद श्रातम गौर्‌ लद्पण को दरण कर जे चला, 
दय दस जानकी अ श्रपनी वदी वदी भुजा ऊपर उरा उच्च स्वर 


4, कगक्नन सदने लर्ण ५९५ 
„ प्रगत --उयप्य \ टूर) 


ष्वतु्थं. सगं ९९ 


एप दशरथी रामः सत्यया 'ञशीलवारञ्छ्ुचिः२ । 
रक्षसा राद्ररूपेण हियते सहलक्ष्मणः ॥२॥ 
दा । यद्‌ भयानक राक, महाराज वसारय के सस्यभाषी, 
सदाचारी प्रौर सीघे सादे पुत्र श्रीरामचन्द्रं को. ज्दमण सदित्त दरे 
लि जाता है ॥२्‌॥ 
मां हृ भक्षपिप्यरि) शदल्ला दौ पिनस्तथा । 
सा द्रलत्छञ्यं काङ्कत्स्या नमस्त राकप्ात्तम ।२॥ 
अव सुकरे ये वनते जन्तु शेर चते ख। डालने । हे राङसोत्तम। 
ते नमस्ार करती हू। तू इन टौना काकुत्स्य-एजकुमासो 
कौश्मोडदे शरोर इनकेैव २ ने ।३॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा देदेद्या रःनलस्मणे । 
वग» परचक्रतुर्बीरा पधे तस्य दुग्मनः ।॥४॥। 
सीता के ठेसे वचन सुन, दोनों बोर भाई राम चौर लच्मण, 
इम दुरात्मा के धातत कै क्तिए उदयत हो र्ता करने लने ॥४॥ 
तस्य राद्रस्य सामित्रिवाहु सन्यं उमञ् ह्‌ । 
रामस्तु दक्षिणं बाहु तरसः५ तस्य रक्षसः ॥५॥ 


उछ भयद्भुर राक्तस की बाट्‌ सुना लदमणस जीने ओर दिनी 
सुजा श्रीरामचन्द्रजी ने बल लगा कर ताड डाली ॥५। 


14 





१ उत्यवायेू--षत्यवचन म्‌ । (गो°) २ णोल३'न--उदाचारम्पन \ 
(गो) ३ शुचि -ष्छुजडदि" ! (गोर) ४ वेग--टरन्‌ ! (यार) ९ तरग-- 
यतेन ॥ (गोऽ) 


२२ ष्म रण्यश्ाण्डे 


स य्रवाहुः सदिम्रोः निषपाताञ्चु राक्षसः । 
धरण्यां मेयसद्ुाश्षो वजभिन्न इवाचलः ॥\६\। 
जत उम ग्म फा गोना वाह टूट गई तव बह मेव के समान 


ात्ग गत्र भयभीत रो तुरन्त मीन पर वैसे ही गिर पडा, 
सैसे वके श्रावात से पर्वत टट कर गिरता दै ॥6॥ 


एृष्टिमिजानुभिः पद्धिः सृटयन्तो त राक्षप्म्‌ । 
उद्यम्पाद्यम्प चाप्येन स्थण्डिले निप्पिपेषतुः ।।७\॥ 
उम ममयवे दोनो भाई उम राक्तसफो घसो से मारते, पैरो 


स टुररानं श्र उठा उठा छर जमीन पर पटकते हुए उसका 
धनूमर निकरे डालते थे ॥७। 


स विद्धा वहुभिवाणेः खदगाभ्यां च परिप्तः | 
निग्पिष्ठो वहुधा भूमो न ममार स राक्षसः ॥८॥ 
य्या उम राततम ढे शरीर मे श्ननेक तीर विघेहएये श्रौर 


वह्‌ नन्ववार्गो के च्मनेक घाव ग्याए हुएथा, तया कद बार मीन 
पर्‌ उसनषटक्ममी याइ वी, तथापि बह मरा नहीं थामा 


त्य गमः सुभशमवध्यमचलोपमम्‌ । 
मपाव्यदःर श्रामानिदे वचनमव्रीत्‌ ॥६॥ 


रनर क कात्तनः स्मरणादि करने पर भय के समय अभय 
रनवे श्रारामचन्द्र ने उम पर्वन क ममान सर्दथा श्रवध्य 
राच्च मम्देन्य म लच्मण से यद्‌ कहा ॥६॥ 


---- -----~-~-~ 


१ न | (गोर) २ नयेषु श्रमयद --मयक्षालेष श्रमयदं | 
सिया र श्रयण स्मरणा कोननाटिना। (रा) 





र ४ 
चतुथं सगे २३ 


तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोऽ्य न शक्यते । 
शसेण युपि निजतुं राक्षसं निखनावहे ॥१०॥ 
हे पुरुप । यह्‌ राकस श्रपने तपोवल से शख दारा नदीं 
सारा जा सकता, अत श्याश्वो एसे एथिवी मे गाढ दे ॥१०॥ 
तच्छुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः भभ्चितंः वचः। 
इद प्रोवाच काङकसस्थं विराधः पुरुपपभम्‌ ॥१९१॥ 
श्रीरामचन्द्र जौ क) यह्‌ वचन सुन, वह्‌ राक्तस पिनष 
पूवक पुसपशरेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से कहने लगा ॥१९॥ 
हतोऽहं पुस्पव्याघ्र शक्रतुल्यवतेन वे । 
= भ । 
मया तु पूं तवं मोहान्न ज्ञातः पुरुपपभः ॥१२॥ 
हे पुरुषवेष्ट ! हे पुरुपिह । मे तुम्हारे इन्द्रं तुल्य पराक्रम से 
अरधमरादो गयारहू। मैने श्रव तक अज्ञान से तुभको नदीं पदचाना 
या ॥१२॥ 
कासर्या सुप्रजा तात रामस्त्वं विदितो मया । 
देदेदी च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः ॥१३॥ 
हे तात ! अ इस समय मेने जाना कि, तुम नीराम षो चौर 
तुम्दारे कारण देवी कौसल्या सुपुव्रवती हु द । उन सौभाग्यवन्ती 
सीत! यौर महायशस्वी लच्मण को भी मैने भली भांति पहचान 
लिया ह ॥१३॥ 


श्रपि शापादहं थोरां प्रविष्टो राक्षसीं तुम्‌ । 
तुम्पुरुनाम गन्धवेः शपो वैभ्रवणेन ह ॥१४॥ 











१ प्रभित-विनयान्वित । (गो) 


२ छअरण्यकार्दे 


हे राम । सने शायवग यद घोर राक्तसशरीर पाया हे] । 
पटने तुम्बरं नाम छा गन्वर्वं था। मुके वेर ने शाप दिन्ना 
या दशो 
ममाव्रमानध सया मोऽ््रवीन्‌ मां सदायशाः । 
यदा दाधर्थ रामस्तं वधिष्यति संयुगे ।॥१५॥ 
पराप देने के वाद नन भने उनकी बहुत श्रलुनय दिनय॒ कर 
उनरो प्रमन्न ङिश्रा, तत्र वे महायशस्वी मुकसे योते कि, जव 
दुणरयनन्दन श्रागम तुमे युद्रमे मारेगे ॥१५॥ 
तदा परूनिमायत्नो“ भवानूस्गं गमिष्यति 1 
इति व्रणा राजा रम्भासक्तं पुराऽनवय 1१६) 
तवत्‌ पि श्पने पूर्ववन्‌ शरीर को प्रात कर स्वगं केः 


नापगा। द श्ननघ। सुमे राज्ञा बरुणए जी ने यह शाप इस लिप 
दिगावारिर्म रस्भापा च्रामक्तहो गया था ॥१६॥ 


ध्रतुपम्यायमानो सां संक्रुद्धो व्यानदार ह । 
तव परनादरान्‌ गृक्तोऽममिशपात्‌ सुदारुणात्‌ ॥१५७।॥ 
रन म समय पर चम्दजी के पास उपत्थितनदो मका। 
ट पग श्रपरमन्न लि उन्दराने णापद्िश्ना | खवर वुम्दारी कृषासे 
व्य दार्पणपरये चट गना ॥१५। 
भुन म्ब गिग्यामि स्वस्ति वोऽस्तु परन्तप । 

टता उमति गमान्मा णुरभङ्गः परतापवान ।॥१७।। 
ह परन्तप । नुम्ारा मद्गलहो, मँ व श्रपनेलोक को 
नतः | दस्य वनम प्रतत एव धमात्मा जसरयद्ध जीका श्माश्रम 


भ 
५९५५} 


| 


4 


9 द्र स्यम | {ग'०) ~ 





प्वतुय , सग. २ 


$्योजते 
ध्यः तात महर्िः सूर्यसनिमः | 
त किभमभिगच्छ त्व र ते भयो बिधास्यति ॥१६॥ 
है तात । सूर्य के समान उन म्टपिका श्रान्नम यहाँसेडेड 
योजन की दूरी परदहै। उनके वसार तुम शीघ्र जाश्चो | वे तुम्हारा 
सला करेये ॥१६॥ 


्रवरे चापि मां राम परक्षिप्य ङशत्ती त्न | 
रक्षसां रतसक्वाचामेप धर्मः सनातनः ॥२०॥ 
हे राम । सुमे गद्डेमे इल तुम मञ्ञेमे चले जाश्रो। मरे 
हण राक्तखो को जमीन मे गाडना यह्‌ प्राचौन प्रथा है ॥२०॥ 
श्रवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनादनाः । 
एवयुक्तवा तु काकत्स्थं विराधः शरपीडितः ॥२९१॥ 
„. क्योकिजो मरे हुए राकस गडटा खोद्‌ कर गाड ट्ण जाते 
हु, उनको सनातन लोक प्राप्ठ दाते ह । विराध गक्तस, जो 
सरपीडित था, श्रीरामचन्द्र जो से इम प्रकार कह ॥२१॥ 
वभूव स्वंसपापता न्यस्ते महावलः । 
तच्छरुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥२२॥ 
श्रौर शरीर को त्याग, स्वर्ग को चज्ञा गया। श्रीरामचन्द्रजीने 
रच्सकेये वचन सुन, लदमण क; अज्ञा दी ॥२२॥ 
कुञ्चरस्येव योद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
वनेऽस्मिन्‌ सुमहच्खट्टभ्न खन्यतां रोद्क्मणः ।२३॥ 


ह छरण्यकार्डे 


हे लदमण । प्रचरु दाथी कौ तनह भोमकमौ इम रा्तस के 
शरीर को गाडने के लिये तुम इस चन में ण्कं बहुत वड़ा गडा 
सोदरो ॥२३॥ 


इस्युक्तवा लक्ष्मण रामः प्रदरः खन्यतामिति । 
(ध ष 
तस्या विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन पीयंवान्‌ ।॥२४७॥ 
लदमणञी को गदहा खोदने की श्राज्ञा दे, पराक्रमी श्रीरामचन 
खी स्वय, श्रपने पेये से विराध का गला दबाए खडे रदे ( जिससे 
भागने न पे ) ॥२४॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः शठग्रमुचमम्‌ । 
४५ 
श्रख्नःपाश्वतस्तस्य विराधस्य महातसनः \\२५॥ 
तच लदमण ने सताने, विराध के पांस दी एक गड्ढा 
स्योदा |[>५॥ 
त मुक्तरुण्ट निपिपष्य शुहुकण! महास्वनम्‌ । 
विराध प्रालिपच्खवभ्रे नदन्त रेरवस्यनम्‌ ॥२६॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जीने गधे ससे कान वाले विराधके 
गनसश्रपने वंग दटालिप श्रीर्‌ उलको उठा कर उस शद्टे मे 
डान दिद्ा। रस समय विगव श्यति घोर णन्दं करते लग। ॥२६॥ 


- नमाह निर्जितमाश्ुविक्रमो 
म्थिरावुभौ संयतिर गमलक्ष्मणौ । 
मृदानििनौ चिक्षिपतुभयावर 
नदन्तमृ्िप्य विले तु राक्षसम्‌ ।२७॥ 


> यदधन -गद कौनतर्हटण गरदमाकारवा । (गोर) २ खयति-- 
पुड्दगः | (०) 





चतुथ सगं २७ 


युद्ध मँ स्थिर चित्त रने बाले र्था न घवडाने बाले रौर 
सत्य पराक्रमी शीरामचन्द्र वे लदमण ने प्रसन्न षौ विकटाकार उत्त 
प्रकाण्ड राक्षस फो, युद्ध मे पराजित फिश्रा सौर अपने भुजवल 
से उटा कर उस गोर कर्ते हुए राक्तस् ढो गड्ढे मे टाल कर, 
गदे को मिदर से पाट दिव्या ॥२५।॥ 
धवध्यतां भक्ष्य महासुरस्य तो 
शितेन शष्छेण तदा नरपमं । 
सम्य चात्यथविशारदावुभौ 
विल विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥२८॥ “ 
पने से पेने राख से भी उख महा्नघुर फो मरते न देख श्रौर 
उसके वध का एवः मात्र उपाय उसे गदे मे गाङ्ना निस्वित 
कर, उन दोनों चतुर भार्यो ने, उसे रटे मे गाड़ कर, उसका वध 
किशरा | २८] 
स्वय विराधेन हि मृत्युराप्मनः 
चधाथंमीपि 
पसह रमेण प्तः 1 
निवेदितः काननचारिणा? स्वयं 
न मे वधः शख्कृतो भवेदिति ॥२६॥ 
विराध ने वरलोरी ्रपनी मौत के लिए, श्रोरामचन्द्रजी से 
इच्छा प्रकट की, क्योकि उसने स्पष्ट पने सुख से कदा कि, 
किसी मी शख से नदीं मारा जा खकता ॥२६।॥ 


[ रिप्पणी--श्रादिकाव्यकार ने यष्ट श्लोक इस लिए लिखा रै कि 
जिससे लोग भीरामचन्द्र ली कै ऊपर यष्ट दोष न लगवें कि उन्दने विराघ 


१ कननचारिणा-विरायेन  (रा०) 


प्मारण्यकाण्डे 


ने अवित जमीन मै साड दिया । इसका समाधान करने दौ को इख श्लोक 
मे कदा गया दै कि, विराध ने शपे श्राप श्रपनी मौत दुलताई श्रौर वरदानं 
पाम श्र्ब एढ से श्रवध्य होने के कारण, उसके कथनानुखार उका बध 
कते भ लिए भोरामचन्द्र को उसे जिन्दा जमीन मे गाडना पड़ा || 
तदेव रामेण निशम्य भाषिते 
कुता मतिस्तस्य विलपरयेशने । 


विलं च गभेण वलेन रक्षसा 
परवेश्यमानेन पनं विनादितम्‌ ॥२३०॥ 
विराव की न्रा के श्रनुमार ठो श्रोरामचन्द्र ने उघको गदे 
मे डात्णथा। जिम समय चह गडहेमे पटका गया, उप्त समय 
वह पेमा गगा फि, उसके चीत्कार से सारा चन प्रतिध्वनित दो 
यया 13<॥ 
प्टर्पाविव्र रामलक्मणौ 
पिराधघुव्यां प्रदरे निखाय तम्‌ । 
ननन्दतुर्वीतभयां महावने 
गिलायिरन्तदंधतुध राक्षसम्‌ ॥२१॥ 

„ दून प्रकर श्रोगम श्रौर लदपण उस विराध राक्तस 
एकाम गढ़ शरोर उम सदावन मे भय रदित हो, अत्यन्त प्रसन्न 
दुष 1 ॥ 

नगम्तु तौ कारुखड्गधारिणौ 
निहप्य रक्षः प्रिश मेथिलीम्‌ । 
पिनदतुसा यदित मराषने 
दिवि स्थिती चन्द्रदिवाकराविव \३२॥ 
दति तृतीय खर्म ॥1 


पञ्चम सर्गं २६ 


तदनन्तर धुप सौर तलवार धारी श्रीरामचन्द्र जौर लकच्मण 
उस रासक्त का वध कर श्नौर जानकी जी को साथ ले, उस म्यावन 
भे भरसन्न दो, उसी प्रकार सुशोभित्त हए, जिस प्रकार आकाशमें 
चन्द्र श्रौर सूयं शोभित होते दे ॥३२॥ 


न्रस्णयकाण्ड फा चौथा सर्ग पूरा हुश्रा] 
--&ऽ- 
६ 
पञ्चमः सः 
--&-- 
हत्वा तु त भीमवल विराधं राक्षसं वने । 


ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीययान्‌ ।॥१॥ 


इस प्रकार उस वन मे पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
मयद्कर राक्षस फा वध कर श्रौर सीता को गले ठगा उनफो बहुत 
खं टाढस वेधाया ॥१॥ 

[ टिप्प्णी-- सीता ली श्रपने पति फो श्रा के सामने विराध दारा 
पक्ढ्मै जने से बहुत दुःखी शौर लव्जित यीं} द्यतः भ्रीरामचन्द्रजी ने 
उन्हे बडे प्यार से समाया |] 


त्रवीर्लष्मणं गमो भ्रातरं दीप्रतेनसम्‌ । 
कष्टं वनमिदं दुगं न च स्म वनगोचराः 1२ 


शरीर अपने तेजरवी भाई लक्त्मण से वोले-- यह वन चडा 
दुगेम रौर कष्टदायी है । हम लोर्गो ने रेखा विकट वन इसके 
पूवं कभी नदीं देखा था ॥र२्‌ 





१ वयचेतः पूर फदापि दश वन न टट । (रार) 





र अरण्यकार्डे 


प्रमिगन्डामहे शीघ्रं शरभङ्गं तपोधनम्‌ । 
ग्रा्रम शरभङ्गस्य राघवबोऽभिनमाम ह ।३॥ ॥ 
उमलिर्‌ श्रामो शीघ्र हम शरभङ्ग के आश्रम मे चर्त ! यह्‌ 
रह श्रारामचन्द्र जी शरभङ्ग जी के श्माश्रम की चोर चले ।॥३॥ 


तम्य देवप्रभावस्य तपसा' भावितात्मनः । 
समीपे रभद्गस्य दद महददरुतम्‌ ॥४॥ 


वर्धा पर्हुच कर. उन देवतुल्य प्रभावत्राजे श्रौर तपस्या 


द्वारः व्रह्म का माक्ताक्कार किए हए शरभद्ध के आश्रम मै एक चढा 
चमत्कार देग्वः ॥४॥ 


विभ्राजमान वपुपा सृयंवश्वानरोपमम्‌ । 
वस्य गात्सन्गात्सकाशे विदुधाञुगम्‌ ॥५॥। 
द्वाज मूयंश्रोर भ्न फे ममान प्रकाशमान, देवराज इन्द्र 


शने णरीर की प्रमा से प्रकाशित दो, देवताश के साथ भ्रष्ठ 
रध षम चदे हुए टह ॥५॥ 


मस्पूणन्त वमुां ददश विधुधेश्वरम्‌ । 
गुरभाभरणं देव विरजोरम्बरधागिणिम ॥६॥ 
म्यानग्गकरघोर्ोसे युक्त उनकारथ प्रयि का ससन 


० भाया म चलना या, उनके मव आअभूपण चमक रहे थे 
शोर पद्विननेके वस्र भौ उजल्ेये (सफेद) ॥६॥ 
तदिव बहुभिः पूज्यमान महात्मभिः । 
रगिमि ्वाजिभियुक्तमन्तरिसगतं स्यम्‌ ॥७॥ 
१ ररष् ",दिनिष्यन --गचाक्न प्रवत प्न र्वच्डन्न 


1१8. श्य ॥। [रि £ य £ ५. 
> 1" ०) ग व्रिपज--नि्मल .गोर) ३ दरिमि - श्यामे , (गोऽ) 
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ठदशादृगतम्तस्य तरुणादित्यसन्निेम्‌ । 
पाणएडगा्रधनपरसयं चनद्रमणडलसन्निभम्‌ ॥८॥ 


श्रपर्यद्धिमलत ञ्च वित्रमाद्योपशोभितम्‌ | 
वचासरञ्यनने चग्रये सुव्समदरणड मटाधने ॥६॥ 


हीते बरनागीभ्यः भरयमाने च मधमि । 
गन्धवामरसिद्धा् उहवः परमर्षयः ॥१०॥ 


अन्तरिक्षगतं देव बरग्भिगग्रयाभिरीदिरे । 
सह सम्पापमाणे ठु शरभद्ंण वासवे ।॥११॥ 


श्रीरामचन्द्र जीने दूरसं देखा कि, उनके मस्तक पर तरूण 
सूयं ( मभ्याह के सूयं ) के नमान श्रश्वा सफर मेघ के तुस्य 
प्मथवा चन्द्रमण्डल के सदश विमल छत्र, जो चित्र चित्र 
मालां से सुशोभित थः, ल्गा हुश्ा है| उनके ग्रागे सोने की 
डडीके श्रौ मूल्यवान चवर च्चौर पला ल्यि हृए्दोरन्री 
स्त्रियों उन्द्‌ उनके मस्तरू पर इला रही थी । बहुत से देख गन ग्वं 
छर सिद्ध श्नौर देवर्पित्रष्ठ उनका स्तुतति-पाठ करते जाते थे । उस 
ममय इन्द्र शरभङ्ग जी स कुल्ल बार्तालाप कर रहे थे ॥५।८॥ 
६।१०।१९१॥ 


दषा श॒तक्रत्‌ं तत्र रामो लष्पणएमन्रवीत्‌ । 
५ (के 
रामोऽयं रथुदिरय लक्मणाय भदणंयन्‌ ॥१२॥ 


वदां पर इन्द्र को देख. श्रीरासचन्द्रजी ने, लदमण का ध्यान 
उसरय ऊी शरोर श्माङ्ष्ट कर लदमण से कष्ट ।॥१२॥ 


३२ श्मरण्यकाण्डे 


धर्धिप्मन्तंर भिया२ जुषएटमद्रतं पश्य लक्ष्मण । 
परतपन्तमियादित्यमन्तरिभगतं रथम्‌ ।॥१३। 
हे दमण 1 परम दीप्रिमान, कान्तियुक्त, तपते हुए सूय की 
तरद चमकीनि म श्रद्धुच ण्व आङ्ाराचःरी रथ को देखो ॥१३॥ 
ये हयाः पुरुदुतस्यः पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । 
धन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो भुवम्‌ ।१४७॥ 
नेक यज्ञ करने बलि इन्द्र के योद के विपय ेँमनेजो 
पटले सुना था, सो निश्चय ही श्राकाशचारी श्याम रग के दिव्य 
चोदेयेीहूं॥श्४ा 
स्मे च पुर्पव्याघ्रा ये तिष्टन्त्यमितो स्थम्‌ । 
णतं एतं कुण्डलिनो युवानः खड्गपौरणयः ॥१५।॥ 
विम्नीणविषुलनो स्फः परिथायतवाहवः । 
णापांडुवसनाः सवं व्याधा इव दुरासदाः ॥१६॥ 
उररेणेषु सर्वेपां हारा ज्वलनसन्निभः । 
२ दिप्त मोमित्रे पञ्चविरातिवार्षिकम्‌ ॥२५७॥ 

. ह पर्पानह । इम रय के चसे नोर जो सैको युवा पुरुप 
नसं ङ्ष्टन पहने कमर भे तख्वारे वांे, विशाल वक्त स्थल 
शरोर विगान मुज वान्ते, लाल पोणाफ़ पहने हुए, व्याघ्र के 
चार गनम श्रत्नि तुल्यदारर्पाने हुए, सवके 
मत इडम्‌ वष सन रप्र के जान पडते (५ | १५॥ १ ६॥ १५। 


ग श्रचध्नन्त--मनेगर क 
१ -वधनत--मनेगत । (गोर) २ भिया-कान्या । (गो०) ३ पुद्ट्- 
टम्रष्वम-दृशो | (गोर) 


पव्छम सर्म २३ 


एतद्धि किक्त देवानां वयो भवति नित्यदा । 
[वक [न © 

यथम्‌ पुरूपव्याप्रा दृश्यन्ते भियटर्नाः ॥१८]} 
हे पुर्पसिदह ! देवता्रो की उच्र च्चौर स्मैन्ट्यं निर्चय दी सदा 
एेसा दौ वना रहता हे, लेसे ये अव प्रियदसन देख पड़ते दं ॥१८॥ 

इ्टेथ सह वेदेद्या सुहत तिष्ट लक्ष्मण 1 

यावज्जानाम्यदं व्यक्तं क एप चुतिमान्प्ये ॥१६॥ 

हे लदमण । जच तकत मे जाकर चह जान लूक्रि, यह्‌ वेढा 

हु युनिमान पुरुप कौन द, तवर तक तुम रुदूतं भर सीताजी के 
साथ यदीं खड्‌ रदो ॥१६॥ 

तमेवयुक्स्वा सोमिधिमिव स्थीयतामिति । 

शमिचक्राम काङ्त्स्यः गरभङ्धाश्रमं परति ।२०॥ 


५ 


लदेमणए ज से यट्‌ ऊट्‌ कि, तुम चहीं खड़े रदो, श्रीरामचन 
जी शरभङ्ग जी के च्राश्रस की श्चोर वदे ॥२न॥ 

ततः समभिगन्छन्तं परेकष्य रान शचीपतिः । 

शरभद्ध मयुपराप्य विचिक्त उद मव्रगेत्‌ ॥२१॥ 

शचीपति इन्द्रने श्रीराम को राते देख. चरमङ्गसे विदा मोगी 

ओर देवताश्च से रप्र रीति से यहं बोले ॥२९॥ 

इहोपयात्यसौ रासो याबन्पां नाभिमापते । 

निष्टां नयतु तावत्तु ततो मां द्रषटुमहति ।॥२२॥ 


देखो श्रोरामचन्द्र इयर दी चले जा रहे द । सो उनको सुमसे 
बातचीत करने का ्रवसर न दे कर उनके यहाँ पर्हुचने के पूवो, 
चह से हमे अन्यन्न ले चलो, निस्सेवेदमेदेख भी न पे ५२२॥ 
वाऽ रा० स~ ३ 


३ मरण्यकार्डे 


नितवन्तं कृताथ च द्रष्टाऽ्दमचिरादिमम्‌ । 
(3 ट मि 
क्म हचनेन कतव्यं महदन्य, सुदुष्करम्‌ ॥२२॥ 
ध भ 
निष्यादयिखा तत्कमं ततो मां द्रष्टुमहति । 
इति घजी तमामन्य मानयित्वा च तापसम्‌ ॥२० 
रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिन्दमः । 
भयापति तु सदघाक्षे राघवः सपरिच्छदम्‌ ।॥२५॥ 
सभी इनको पेखा वडा दुष्क कायं कर्ता दै, जो दूसरों से 
हो दही नही सक्ता जव यह्‌ ओोडे दिनो वाद्‌ राक्षो को जीत कर 
कनकाय होगे, तय मै उनके दर्शन कलग । उप कायं को कर 
पर ही यतर मु देख सकरेगे । नदनन्तर इन्द्र, महपि शरभङ्ग से 
विदा मोग रौर उनका विप सम्मान कर, घोडे जुते हए रथ मे 
चठ म्वगक्ोचनै गए | इन्द्रे जाने के वाट, श्रीरामचन्द्र "जी 
सीना श्रौग लद्मण सरित ॥२३२४।२६५॥ 
यरपरिदरोत्रपुपपीनं शरमद्नयुपागतम्‌ । 
तम्प पादा च संग्रह रामः सीता च क्षपणः ॥२६॥ 
५ भरत्रमे वदे दुष्‌ शरभङ्ग जीके पाम गण श्रौर श्रीरामचन्द्र 
मतानया लदमण न उनके चरण द्युए ॥२६॥ 
निपेदुः नमनुत्ताता ल्व्यवामा निमन्विताः । 


नवः एक्रापयान तु पयपूच्यन्स॒ राघवः ॥२७॥ 
गरमद्र न उनक्र रिक्ते के लिर्‌ स्थान बतलाया श्नौर भोजन 


नरन द विषु निम्र दिघरा! तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वदी 
इङ श्राने का कारम पदा ॥२७। 
द # 


पश्चम सग ३५ 


शरभङ्ग एच दत्सवं रायववाय न्यवेदयत्‌ । 
मामेष वरडे राम व्र्मलोकं निनीपति ।२८॥ 
शरभद्गने सव्र वृत्तान्त कद्‌ सुनाया । ( शरभन्न ने कदा) 
हे राम । यद्‌ बरदाता इन्दर सुमे त्रद्मतोक मेले जाने के लिए 
आए थे ॥रस॥। 
जितपुग्रेण तपम दुष्परापमकृतात्मभिःः ] 
प्रह ज्ञात्रा नरव्याघ्र वतमानमद्रतः ॥२६॥ 
मे तप द्वारा बह लोक प्रात्र करने का खयिकार्‌ सम्पाठनं कर 
लिश्रा है, जिसे भगवद्‌ उपास्चना किए विना पानाकठ्निरहै। दे 
पुर्पसिह्‌ ! यह्‌ विचार कर कि, तुम समीप शा पहुचे दो ॥२६॥ 
व्र्मलोकं = गन्यामि सामदृषटर प्रियाति्थिष्‌ | 
त्वयाऽ्टं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महास्मना ॥३०॥ 
समागम्य गमिष्यामि परदिव देवसेवितम्‌ । 
ग्रस्षया नरणादन मया लोका जिताः शुभाः ॥३१॥ 


प्रत तुम सरीखे प्रिय तिथि के दशन किए चिना, मुमे त्र्य 
लोक मे जाना श्चमोष्ट नदी दर । हे पुरपसिदह । श्रव तुम जैपे घम- 
निष्ठ च्रौर महण्टमा से पिल सट कर्मे स्वग या त्रह्मलोक को 
चला जाङ्ा । दे नर्शा्दून ! मने नप प्रभाव से जिन च्चक्तम्यश्रौर 
रम्य लोको का श्रधिकार प्राप्न कर रखा है ॥२०।३१॥ 


व्राहयाश्च नाकपृष्टयाश्च प्रतिगृद्धीष्व मासक्तान्‌ । 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सवंशासव्रिशारदः ॥२२॥ 
व 





१ श्रकृततममि --ग्रनुष्ितमगवदु गसने । (गा०) 


=> 
५१ 


ठ ५ द यमाद्मा ङ 
| तुम्दाग चुन 
~- -{ १\. ५५२६५ 
~, वनोदय सत्‌ दास ५ 
~~ पथः ९ (न नी । 
, = -पङनं सम भरतख 


च्छ्म 


स्यति \ 
1तामसुत्रन १२७ 


| 


पद्म सगं ३७ 
चे तुमको रद्रते के लिए कोह अच्छा रमणीज स्थान इस 
चनलम्रान्त मे वतत्ता देगे । उनके श्म मे पहुंचने के निए हे राम। 
स्राप इस गन्दासिनी ॐ उटायक्ो वर उसके किनारे चले जोय 
1२७ 
नदी पुष्पोड़पवत्तं तत्र तत्र गतिष्यसि । 
एष पन्था नरव्याघ्र सुहूत पश्य तात माम्‌ ॥३८॥ 
हे तात्त ' देखो. छम नदी ने अनेक चडे वडे फूल छोटी द्धोटी 
नावो र चटते देख पडते हे । इनो देखते हए तुम चत्त 
सात्र । मने तुमच्ते राम्या वना द्रा, ज्न्तुढो घडी मेरी शरोर 
ठुम देखते रहो ॥ञन।। 
यादञ्जरामि गात्राणि जीणा त्वचमिवोरगः। 
ततो्िं समाधाय हत्या चाज्येन मन्त्रवित्‌ ॥३६॥ 
शरभद्धो सहात्तजाः परविवेदा हुताणनम्‌ । 
तस्य स = तिमद 
तस्य रोमाणि कशाशर्च दलाटािमेहान्मनः ।॥४०॥ 
जीणा खचं तथास्थीनि यच्च मांसं खशोणितम्‌ । 
रामस्तु विस्मितो भरात्रा भायेया च सर्‌ारमवान्‌ ॥४९१॥ 


हे तात! सपं जित प्रकार पुरानी केचली दौडता है, उसी 
म्रकारमें भी इस ससय यद्‌ पुरानी देदह द्ोडना बादताहू। 
एसा कद्‌ मनच्रवेत्ता शरभङ्ग मुनि ्रध्ि को स्थापन कर शरोर उसमे 
घाकी च्राहुतिदे, खि मे करुढ पड्धे। उस समव शतिनेउन 
मदात्मा के रोम, केश, जीर्णैत्वचा, दडियों खरौर -धिर सर्हित 
नास को, मस्म कर डाला । माई लदमण नौर भाया सीता सदित 
भरमचन्द्र को, यह देख विस्मय हुश्रा कि, ॥३६।४०॥५१॥ 


देन ्मरणए्यकार्डे 


स च पायकसद्धाशः मारः उमपद्यत । 
उत्यायाग्निययानस्माच्छ्रमद्धो व्यरोचत ।४२॥ 
स श्चत्रिमेसे शरभन्ध जी च्रन्नि तुल्य कान्तिमान्‌ एक कुमार 
चा रू्प धारण कर निकले श्रौर शोभायमान हुए ॥४२॥ 
स नाकानाहिवाग्रीनापृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥४३॥ 
तदनन्तर शरमह्ग जो श्रिटोचियो. छपिया, महात्मानो शरीर 
देवनाथो @ रोर्जो को पी दोदते हए, त्रद्यलोक मे जा पहुचे ॥४३॥ 
न पृणए्यकमां भवने दि जपमः 
पितामहं सानुचर ददश्‌ इ । 
प्निामदृश्चापि समीक्ष्यते हिन 
ननन्द रुखागतमित्युवाच दे ।४४॥ 
हनि पञ्चम रुगः ॥ 
एर्यान्मा श्रौर ब्रा्णुशरेष्ट शरभङ्ग जी ने ब्रह्मलोक में जा, 
दनुचये से चिरे हुए पितामह त्या जी डे दर्शन किए! द्रह्मा 


= ऽरम्दर क्रा देप श्रानन्दित हण श्रौरं उनसे स्वागतवचन 
दन्ते 1 ^~} 


श्ररयकार्ड फा पांचवां खग परा टृश्रा। 


= र === 


स 
पए समेः 
--६&&-- 
शप्भङ्‌ दिवं यति मुनिसद्वाः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काङ्करस्यं रामं ज्वल्तिततेनसम्‌ ॥१॥ 
शरभद्धजी जम ब्रह्मलोक को चले गए, तच दण्ठकवन मेँ 
रहने वाले युनिगण एज टो तेजस्वी श्रीयामचन्द्र जी के पास 
श्म ॥९॥ 

[ टिप्पणएी-टन मुनिर्यों का वर्ण श्रागे के चार श्लोको में दिष््रा 
गया | लो मुनि उष समय श्रोरामचन्द्र जी के पासा, वे केसे 
साधके ये, यद्‌ नत्त दस विवरण के देखने से श्रवगत होतो है । ] 

वैखानसा वालखिल्याः सम्पक्षाला मरीचिपाः । 
श्रश्मङुद्राएच वहवः पत्राहाराश्च धार्पिक।; ।२॥ 
दन्तो्ूलिनश्चेव तयेगोन्मञ्जकाः पर । 
गा्रशय्सा यशय्यारच तथेवाभ्रावकाशकाः! ॥३॥ 
युनयः मलिलाहाया वायुभक्नास्तथापरे । 
श्राकादानिलयाश्चैव तथा स्थरसिडिलशायिनः ।४॥ 
ज, २ © 

व्रतोपयासिनो दान्तास्तथाद्रेपटवास्सः । 
सनणएाश्च तपोनित्यास्तथा पश्चतपोन्िताः ॥५॥ 

श्राए हए सुनिर्थो मे वैखानस (लह्य के नख से उत्पन्न) वालपिवलय 
१ श्रभ्रविकारका --वर्पवातातपादिष्यप्नाद्ृतदेश एव वर्तमाना । 


(गो) 


८ छरणयकारडे 


जन से उतपन्न ), मरीचिप (सूयव चन्द्र कोरिस्णोकोषौकर 
रटने वालि) श्रण्मकृदट ( कच्चे श्रन्न को पद्थरसे कूट कर खाने 
वानि), पत्रादार्‌ (वृ्नोके पत्त को खाने बालि), उन्तो्लुली 
(क्न्यश्रत्रस दातासे छुचल कर खाने वाक्ते), उन्मा 
(र्ठ भग जलमे ग्वे हौ तपस्या करने वाक्ते), गात्रशय्या 
(चिताना विदण पिना ही जमीन पर सोने वालि), श्रशय्य ( ओ 
क्मानलातटानथ), श्रध्रावकाशक ( वर्पां गर्म जाडे की ऋतुर्खो 
मव्युन मद्रान म गहने वाते), सल्तिलाहारी ( पानी पी कर रहने 
वात) बानुभन्नी (केवल हवा पी कर रहने वाले ), ्ाकाशनिलय 
(जाविनादार्‌ स्वाना मेरहतेये ), स्थर्ड्लशायी ( लीपी हई 
पाचन भूमि पर नाने वाने), व्रतोपवामी, इन्द्रियो को जीतने वाले 
शाल वत्र सदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाहते, सदा 
पद्म्‌ व्रान तथा पञ्चाग्नि तापने वाले ॥२॥२॥४।५॥ 
मव त्रासा धिया जुष्ठा योगाः समाहिताः । 
य मद्वाश्रमं रामममिजण्ुर्च तापाः ॥६॥ 

मव सुनिव्रप्मवचससे युक्तय आर्‌ योगाभ्यास 


तरार सातवान रट्ने वानेय । ये सवं तपस्वी शरभङ्गके 
म त्रागमचन््रजा के पास पटच ॥६।} 
दरमयम्म 


यम्य च कमता रामं वमत वरम्‌ 


उः परमवमतरमृधिमद्ाः समाहिताः ।॥७॥ 
तकार 7 परम वरमात्मा शठाय सुनि सव वहांजाकर 
+ > गनचन्द्रजी से साववानना पर्व वनने ॥५॥ 


` "न ववह्दूनम्यास्य पूविव्यार्च महारथ । 
भ गानट्चामि नायरच -------- 1 कावण्च ववानां मवदानिव ॥८ मववानिवं 1८] 


† सि व 


५१ 


# 
= 
~ 
~ 
० 
म न्त 
श्र्रु 


“7 प्पिदतुदनजनिन त्वर्चमेन | (गो०) 


पष्ठ सग. ४१ 


हराम । प्राप उच््वाङ्कवश मे प्रधान, प्रथिर्चीनाथ श्नौर 
महारथी ह्‌ इतना नदीं प्रव्युत जिस प्रकार देवतान के राजा इन्द्र 
है, उमी प्रकार च्रापमौ मुख्य ज्लोगोके नाय ह । चर्यात्‌ माप 
-तज्ञात्नो केराजा र्थन स्वामी दोते के कारण मदाराज द ॥=॥ 
पिश्रतच्िु लोकेएु यशसा विक्रमेण च] 
पितमक्तिरच सत्यं च त्वयि वमेर्च पुष्कलः ॥६।॥ 
भापक्रा यञ श्रौर पराक्तम तीनो लोका मे ( भूमभुव स्व" लोको 
मे ) प्रसिद्ध है। चाप पसं पिचमक्त, सत्यबादी चओ्मोर सा्खोपाद्न 
धमं का पालन करने चात्तै ह्‌ ५६॥ 
€ 
तामाप महात्मानं धर्मज्ञ घमवत्सलम्‌ 
७ 
्र्थित्वान्नाय वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमदसि ॥१०॥ 
्रापचेसे महातमा, व्मेज्ञ प््रौर वमेवरसलल दो पाकर, हम 
रोग याचके वन कर, जो कुदं त्रासे कहना चाहते द, उसके लिए 
प्राप हमे क्षमा करे ॥१०॥ 
श्रधम॑स्तु महस्तात भवेत्तस्य महीपतेः । 
यो हरेदलिषडभाग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
ते तात । चह राजा वडा अधर्मी है, जो प्रजासे पेदावारीका 
देठ्वां हिस्सा राजकर मे उगाद्‌ कर भी, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन 
नहा करता ॥१९॥ 
युज्ञानः खानिव प्राणान्‌ प्राणैरिप्यान्‌ सुतानिव । 
निस्ययुक्तः? सदा रक्षन्‌ सवान्‌ विषयवासिनः ॥१२॥ 
न ~~ 


९ नित्ययुक्तः--सदाखावघान । (रार) 


ष्य ्ररणए्यकार्ड छ 
नौर जो सजा सदा यरद शरोर सावधान रह. कर, शपनं 
ते प्राणौ क चमान उक्त रताद ॥१२॥ 


राय ङ प्रजाको ्रपनप्रा 
पानात शाष्ठदी राम कौत्तिम वह्ार्षिकीम्‌ । 
र्मणः स्यानमासाच तत्र चावि मयत 1१२॥ । 
चर साला, दम लोकमे व आयी कीरति प्र 
नार, न्मे ब्रह्मलोक मेला, चिप सन्तान चा पात्र वनता 
टै ॥\४३॥ 
यन्य तवि पर यर्म सुनिमृलफलपसनः । 
त राद्प्चतु मलः घरना वर्म रक्षः 1 १८ 
वर्मूर्वक प्रला ठी मक्ता उसने ब्ाज्ञे गजा का, गन्दमूल पलं 
प्याक्एतपद्रास शपि लो पुण्यष््त नज्चय करते ह, उसका 
1८1 माग सिनता ११ । 
घ्य द्ारूषमूविष्यो वानपस्यगणा महान. ॥ 
स्यननायोऽनायमद्राम साक्षेसवा “यते चशुम्‌ ॥१५॥ 
जिनमे व्राद्यण्‌ आविक 


ट गस्चन्दर। यद वानप्रस्थ लान) 
त्मन्मेन्ल्कदिरह्तभी नायी तर्ट ग्म दास मार 


हुव प्द्यातिनोर 


लन ह्‌ {०५५ 
ष्ट एन्य णर्मगसि नीनां मात्रवान्मनाम्‌ । 
रनर गश्मपर्विट्रनां न थ य 
रतान गद्मर्योरिवदरनां वया" चन #\ ९६॥) 

ह गाम शप्र दटयर श्राटय चौर उन वचहुत से ्रातमदर्पी 
सन्त मृत मगन नो दत्वे हिनत चाग राक्तर्मो ने माल 
‡, नगा नद्धदकग-नलयागने तट चर मार उलि है ॥१६॥ 

1 


# --नगनरेरमयरग्यदिभि 1 (गार) 


पष्ठ समं ५३ 


पम्पानदीनिवासारामनुमन्दाकिनीमपि 
वित्रदूटालयानां च क्रियते कदनं महद्‌ ॥१५७ 
पस्पानदो के तटचरतती तथा मन्दाकिनी के तट पर रहने चाले 
सर चिलकूटवासी छपि ही बहुत सारे जाते दै ॥१५॥ 
एवं दयं न मृष्यामांर पिग्रफार २ तपस्विनाम्‌ । 
्रियम।ण घने घोर रष्तोभिर्भीमकमभिः ॥१८॥ 
हमसे उन तपस्वियो के ये कणष्ड, जो चन्द इख चन मे भयहर 
सो द्वारा मिज्लाकरते द, सहने नहीं दोतते । शयया इस वन 
मे म्र राक्तल तपस्व्योकोजोदुख दिघ्र' करते दहै, वे हमसे 
से नहीं लाते ॥ श्त 
तत्त्वां गरणाथं च शरण्यं सुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम दध्यमानान्निशाचरः ॥१६॥ 
हे राम ! छाप श्षरणागतवत्सल्त ई. श्रत हम सव आपके 


शरण आए) याप टमो इन रा्सोंसेजोहम लोगोंको 
पारा करते ह, चचादइए ॥१६॥ 


परा त्वत्तो गतिरवीरे एयिन्यां नाप्पद्यते | 
परिपालय नः सर्वान्‌ राक्षसेभ्यो पात्मज ॥२०॥ 
हे चीर। इस प्रथिवी पर तुभ द्धोड, दूनग कोड दमारी रा 
रने वाला. हमे नहीं देख पडता । रन दह राजकुमार ! तुम 
हमारी इन राच्चसों से र्चा ज्यो २०॥ 


प ~ ----- -~---- ---- 


९ कदन दिखा | {गोर ) २ नमृष्य -कलेडनछना । (रार) 
र विप्रस्मर--दटुख। (रा०) 


क 


४ छ्रस्यक्ास्डे 


एतच्छुला तु काकुरस्थस्तापसानां ? तपस्विनाम्‌ \ 
उद भोत्राच धर्मात्मा स्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 
उन प्रकार उन महातपा तपचियो के वचन सुन, धमात्मा 
शरारामचन्द्रजी ने उन सव तपस्ियो से उत्तर मे यह्‌ कदा ॥२१॥ 
नेवमहथ मां वक्तुम्गप्तोऽदं तपस्विनाम्‌ । 
सेवलेनात्मकार्यण मवेष्टन्य मया वनम्‌ ॥२२॥ ४ 
शार लोगा क्रा मुभे प्रधना करना उचित नी । क्यार 
नो नपम्विया का च्ाल्लाकारी हं) मुमको केवल अपने काव के 
हण इम वनमे च्राया हुखा जानिए, अथवा आप सुमे अपना 
कायक्गने को, जिम वनमे चाहिए भेज दीजिए ॥२२॥ 


विग्रकारमपाक्रष्टं राक्षसेभवतामिमम्‌ । 
पितुस्तु निर्देकर्‌ः प्रविष्टोऽहमिद वनम्‌ ॥२२॥ 
मनोश्रापतागेकेकटको, जो श्राप लोगो को गच्सा से 


क ५9 ् १ ८, पल करने (1 
ननत्य दर करन तया पताकी आत्ता का पालन कस्न दी 
क्ट्न वनसे ध्ायारहू ।>३॥ 


[ हिःपली-- पवि ऽदमिदवनम्‌" का तासं यी दे करि, यदि मुके 


न्द दिना श्ाजानुखार वनवासद्टीकरनाडोतातोमै यदांनभ्रा कर 
7 न्म वनमनाप्रभ्नाया, जन्तु मुकेतोपिता की श्रश्क् 
(~ २ न = = हि * न 

श दक न्छ्राक्ोदृग्क्रनाया। दषी लिएएमदइसवनरम 

1 + 


५ 


ग्भ्य नं 


(1 
8 


र 


= 
8 


म्वतामघमिद्यथमागनोड्धं यदन्टया | 
तम्मा मय्य वन वामो भविष्यति महाफलः ॥२४॥ - 
वन वामा मृवरिष्यति महाफलः ॥२५॥ ~ 


न्यषद ॥ 


ना | (१.०) २ तपम्विना--प्रशस्ततयष्ठा | (गो) 


सप्तम सगं ४ 


तपक्तो्ोकेकामकेलिएदीने उच्छापूवेक जान वू कर 
चहं प्राया हूं । अत॒ मेरा इस वनम रहना वडा लाभदायक 
होगा ॥रशा 
तपस्विना रणे शत्रन्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
पर्यन्त रायमृपयः सभरत तपापनचाः॥ 
मे तपसियां के शच राक्सा का यद्धे मे बव करना 
चाहता हूं । तपोधन छऋपिग्फ मेरे श्रार मेरे माई के पराक्रमको 
देसे ॥२९५॥ 
ठत्वाभमेयं दापि ठपोषनानां 
धम धृतात्मा सह्‌ लक्ष्मणेन । 
तपोधनेश्चापि सभास्य्त्तः 
सतीक्ष्एसेषाभिजगास पीरः ॥२६॥ 
इति पष्ट सगं ॥ 
धमेधुरन्धर वीर श्रीरामचन्द्र, तपस्वियो को छरभय प्रदान कर 
उनसे ण्शसित हए । तदनन्तर लदमण, सीता तथा उन शपिर्यो को 
पने साथक्ञे, दे,सुरीच्ण जी के श्चाश्रम कौ र चले ॥२६॥ 
स्मरएयकारुड का दुठवाँं सगं पूग ट्श्रा। 
-&<-- 
स 
सप्तमः समः 
= ऽ-- 
रामस्तु सहितो भ्रच्रा सीतया च परन्तपः । 
सुतीष्णस्याश्रमपद' जगाम सर तेर्दिजः ॥१॥ 


गू हण 
श्समचन्द्र जा मुनियः ह ४ क । 
म्म च्प्त त्द्पणए मटन केच रार 


~ गद्याह्वश सम्भुत्‌ श्नीसमयन्द्र चनौर लब्देमण ४ 
= चिति उन वन = पचे, £ आति-मो 
2 श्‌ \\ =) 


ग्रविष्म्य यन्‌ चय चटपुष्पफलदरमपर \ 
दटप्पश्रण्मक्ान नारमालापरिप्ठरतम्‌ 12) 
-उप्रवत्रन न परन्‌ ऊप ¶रपचन्द्र सव 
न्द वच्‌ वना -त्रान्त स्थम एक चराश्रम दप जी 
व~ द्र युग्माः द्रम भृपित यः 112॥\ 


नर नपनमा्ीन मलपद्धन यरम्‌ \ 
गप ग्र र{<पपु -दयवधतपेोददरमभापत 11१) 
छ 


___--- 
र = 2241 (गा) ॐ -दानियवेति--्ममन २॥ 


5: ¶ {72} पपकत द्रनन्न ॥ (ए! ०) ४, विश्वत्‌ 1 (गः } 


सप्तम. सयः ४9 


वहां पर धूनधूमरिद तदार मौर जटाधारी थवा धूल 
धूसरित जटावासा श्रौर नपन्यरा मे सीन, पोन्द् सुती को 
देख, श्रोरामचन्द्र जा उतरे ऋमश यह्‌ वौ ॥६॥ 
रामोऽदमस्मि भपय भवन्तं द्ष्टुम।मतः। 
त्व माऽभिवेट दमत नदष सत्यविक्रम? ॥६॥ 
दे भगवन्‌ । मेगा नान श्रोरासचन्द्र है । वदां च्ापके दशत 
करने अधा । जतण्व दे वर्थ! हे अमोघ तप -प्रभाव शालिन्‌ 
मप ! शाप मुकमे वप्तलाप करे ॥६॥ 
रिप्पणी-दइस पदे प्रथन प्टमे सुनीन्ण के लिए भवन्न श्रौर 
दूषरेमे “त्वःकाप्रयेगदै। | 
= ट £ ( 
स निरीश्य त्तो वीर्‌ गमे धमेमृतां वरम्‌ । 
ममाह्किष्य च बाहुभ्वामिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥७]) 
तव सुनीच्छ जोने धाथिकम्रेप्ठ श्रीरामचस्द्रजो की श्रोर देखा 
भराग्दोनों सुजाध्रो स्ते शौरानचनछ्र जी को पने टयसेलगा 
लि्रा । तस्पण्चान्‌ उन्होने श्रागामचन्द्रजी से यद कटा ॥७॥ 
~ „^ ¢ क 
सवाग खन्रुन्‌ कर्‌ राम धमता वर। 
आश्माऽय स्तया०ऽक्रान्तः सनाथ इव साग्पतम्‌ ॥८॥ 
दे धामिक्भरष्ठ) दे कीर श्रीराम । तुम भल ए । तम्हारे 
पहा पधारन से वह्‌ अमम उम समय सनाय की तरह दिखलाई 
पहता हे ॥२॥ 
म्तीक्षमाखस्लःमेव ना्ोहेऽ्द महायशः । 
देषल्लोकमितो बीर देह स्यक्त्वा मदीतत्ते ॥६॥ 
अ मदहावशभ्विन । मै तुम्हारे दशन री प्रतीक्ता मे. इतने 


---~-- ---~ 





१ सत्पविक्रम्‌ --श्ररोघत्तप प्रभाव । (गे) 


द्विना नद -वनोत म ग्ट चौर इन रीर को व्यान देवतां 
श्रा 
= ना ना 1 थवा प्रापटा क दरणन की रसिता सेमट्म 


सनाम्नी तक जाग्वतदू श्रार्‌ परलोक जमन के लिएमन 
अरर न-{रत्ाम {,६॥ 


नुन्रद्रद्प्रपाद्राय गव्यश्रष्ठा ऽम्‌ श्रुत, | 
ल्ादयानः उदन्य ठवरानः एत्न; ॥१०॥ 


1 
नन 


५ 
= 


= नान्य चाय राञ्यस्यात क्रः निच्रकट म वाम 

। र जन्य । वर्त दवरगज चन्दर ण य 0०1 
[न्त्व थना उननान द्‌ [र 1 

-दागस्यच मां दवा महादवः सुरव ॥ 

नाना मम पुस्वन कमर्णा ॥ ११॥ 


= 
9. 


(प र 


च~; नन शा कर सहा कि) तुम व 
व प्रन नमन्व लाद केः जान चक ४ 
रन्न न्तम तनित ऋ वसाम रः चक्र ) 1१८५ 

नपु दितुदर {निद्‌ दप्या मया। 
नन्यदादान्तवःवम्नय पिहतस्य सलरप्रएः ॥१२॥ 
द गान! दग न्गठन स जनि उन लाता मः ज्य 
द न्ष प्नद्ट्‌ ठम द्नुघ्रनरे तुम मीना ऋ लमः 
{24 ० 


स्रम' सर्ग ४६ 


यह्‌ सुन श्राठमवान्‌ श्रीरामचन्द जी, सत्यवादी श्चौर उम्र तपस्या 
करने वाले मदर्षिं सुतोदण से उसी प्रकार वोलते, जिस प्रकार इन्द्र 
न्या जी से बोलते हे ॥१३॥ । 
्रहमेबाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महासने । 
्रावासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिद कानने ॥१५४॥ 


हे महामुने । मे स्वय दी इन लोको का सम्पादन कर लुगा। 
दस वन मे रहना चादता ह, सो भाप सुमे कोड अच्छा स्थान 


वतला ठ ॥१४॥ 
भवान्‌ सर्व शलः सर्वभूतदिते रतः । 
आख्यातः शरथद्धंण गौतमेन मदात्मना ।१५॥ 


क्योकि गौतमङ्लोद्धब महात्मा शरभ्ध ने सुकसे यद 
फहा है फि, श्राप उम वन के सखव स्थानों के जानकार चौर 


परौपकारी ह्‌ ॥१५॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण महविर्लोकविश्रुतः । 
, श्रवन्‌ मधुरं वाक्यं दर्पण महताऽस्प्लुतः ।१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन लोकविश्रुतं सटपि सुतीच्ण 
त्यन्त प्रसन्न हो यह्‌ मधुर च चन वोले ॥१६॥ 
यमेदाश्रमो राम गुणवान्‌ रम्पतामिह । 
ऋपिसद्ञुचरितः सदा मूलफलान्वितः ॥१७॥ 


देराम।तुरुट्थी श्रा्रम मे रदो। क्योकि इस श्याश्रम में 
पव प्रकार की रविधा हं । यदो छषपि लोग रहते हे, ओर फल 


भोर कन्दमूल फल भी सदा मिला करते दै ॥९७॥ 
भा०रा० ्र०--षट 


० रण्यकाण्डे 


इपमाश्रससागस्य मृगसहुा महायशः । 
`अदिता प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाण्छुतोभया; ॥१८॥ 
मन्तु इस च्आान्नम मे चन्यपशुओओके मुण्डके सुर्ड श्राया 

र्ते द शौर धूमधाम कर तथा श्रपतने शरीर की सुन्दरता से 
श्रा्रमवा्यो फा मन लुभा कर लौट जति हं छरीर कसीसे 
ठगने नहीं 11१नौ 

नान्यो दोपो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै । 

तन्युल्वा वचनं तस्य मदर्षलंक््मणाग्रनः ॥१६॥ 

उवाच वचनं धीरो विङरष्य सशरं धुः । 

तानह सुमहाभाग पृगसहान्‌ समागतान्‌ ॥२०।॥ 

+ भ निवर्चं 

हन्यां निरितधारेण शरेणाशनिवचसा । 

भर्पाम्तत्रामिपज्येत किं स्यात्कृच्छुतरं ततः ॥२१। 

_ श्रत वुम्द मालुम हौ कि, यदो पर जंगली जानवरों के उपदरब 
का याडग्रोगक्रिमीवानकाखटकानषींदहै। महर्षि के एसे वचन 
खन, घार श्रागमचन्द्र जी ने तीर कमान दाथमे ज्ञे, यद्‌ बचन 
र्ट्-दे महाभाग। मै यदं चाने वाक्ते चन्यपशुश्नो को पैम 
धारवान वारणौ से माह्गा । परन्तु इष हत्याकारड से श्चापका 
मन दु-खीद्रोगा, धौर श्रापकासनदुसी होने से ये वडा कष्ट 
र ग ५१६१८०॥२१॥ 

पम्निन्नाभ्रमे वामं चिरं तु न समर्थये । 
तमवपुक्नवा वरद गमः सन्ध्यामुपागमत्‌ ॥२२॥ 
श्त म ठमद्यान्रममे बहून दिर्नो तक रहना उचित नही 
। यद्र इट श्रीरामचन्द्र जी सन्ष्योपासन करने चले 


८ दर न न ५ ~ 
+ मनवम अर्नाश्लिा विचिनतरवेरैरिदिशेप । (गोग) 


स्म. सगं ५ 


्न्वास्य पथिमां सन्ध्यां तत्र वासमकर्पयत्‌ | 
सुतीष्णस्याभ्रमे रस्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥२३॥ 
तदनन्तर सायसन्ध्ोपासन कर, श्रोरामचन्द्र जी सुतीच्ण के 
रमणोक श्चाश्रम मे सोना लदमण सर्हित वसे ॥।२३॥ 
ततः श्चुभंर तापसभोज्यर्मन 
४ 
स्वय सुतीक्ष्णः परुवषेभाभ्याम्‌ | 
तभ्यां सुसछृत्य> ददौ महात्मा 
^~ र [क 
सन्ध्यानरत्ता रजननासर्वषटय" ॥२४॥ 
एति रुपतम ठग. ॥ 

जव श्रौरामचन्द्र मायसन्ध्योपासन कर चुके तव॒ मदात्मा 
सुतीच्छ जी ने दोनों राजकुनारो का सअव्यपाद्ादि से भली माति 
पूजन कर, उनको रान मे स्वराने योज्य पवित्र ल मून तथा च्रन्नादि 
स्वयलाकर दिये ६र्ट। 

[ रिपष्पणो--भूषणटकाखार का मत हैक, ञैखा कि सतीसाव्वो 
नारि कानियमदहै ता जने ( (सरामयुक्त गे} रान नी को 
पचतल मे वचा श्रा श्रन्न खायाया } श्रत इमरलोकने सौता जी का 
नाम नक्षंहे। | 

श्ररण्यकोर्ड का वतरा चमं पूरा हुश्र" | 
--.& - 
त अ 
१ एुम--भ्च्छपनोत्प्वेन फवन ¡ (यो०) २ तापऽनोज्य-पलमूलादि। 
०) ३ सुप्त्य--्रप्यपाय्ादिना ठम्पूज्य । (गोर) ४ रजनीमतवेदप-- 
प्वनीमत्तेयानुखार्‌ं । ( गं,० ) 


अष्टमः समेः 
= (=) ~~ 
रामस्तु सहसौमित्रिः सुवीकष्येनाभिपूनितः । 
परिणाम्य निशां तत्र पभाते प्रत्यषुध्यत ॥१॥ 
सुनचण दवारा भली प्रकार स्कारित हो, सीता प्रौर ल्मर 
सित श्रीरामचन्द्र जी ने वह्‌ रात उसी घ्माश्रमरमे विताई भौ 
मवेरादोतेद्दीजमगे॥१॥ 
उत्याय तु यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपासपृशस््युशीतेन जलेनोत्पलगन्यिना ॥२॥ 
तदनन्तर मीवा सदित यथामय विस्तरे से उठ, ^ 
जीने कमलो की सुवास से युक्त शीतल जल से स्नान किए ॥ २। 
[ टिप्पणी--कमन पुष्प की गन्ध से युक्त नल, ताला हौ का 
न्ता दै, श्रत दमभे जान पड़ता फि, भौराम जीने श्राश्रम केत 
दिन्नानच््यिया)] 
द्रव तप्र सुरव वैदेदी रामलक्ष्मण । 
कास्यं विपिवदभ्यच्यं तपस्विशरणो वने ॥३॥ , 
त्ति श्रीरामचन्द्र, लदमण श्चरौर वैदेही ने उस नपोवन 


दरिविवन्‌ रौर यथातमय दवन कर परिवार सहित नारायण 
पूठ्न स्त्य५३॥ 


{ टिप्णी--नापयग॒ के परिवार मे लद्मी, विश्वकतेन, गस 


९] 
त व व 3 ५. 
ू > प्ः्गुःव्यु--श्रानुराद्य | ( गो० ) । उपास्पृशत्‌-लात्ा 
(> ) 3 दुग--नारयण 1 सद्पल्या विशालाद्या नाराययग 
ग्‌ ए. म्दृटोन्धे 


पद । परिगारपेक्ञया वटूवचनं । ( गो० ) 


छष्टमः सम २३ 


उदयन्तं दिनकर दृषट्र विगतकल्मषाः । 
सुती्ष्एममिगम्येद्‌ ष्ण पचनमनरुवन्‌ ॥४॥ 

जघ सूर्यादय हुश्रा, तव बे पुख्यात्मा दोनों राजकुमार, सुतीदंण 
के पास जा, विनीत एव मधुर वचन बोले ॥४।॥ 

[ रिप्पणी--दषठसे यह जान पढ़ता रै ति सूर्ोदय-दोनेके पूवं हणः 
भोरामचन्द्र लदम, हवन इत्यादि धर्मानुष्ठान कर चुके थे । कात्यायन 
सत्रातुखार इससे श्रनुदित टेम करने का पठ समर्थन होता दै । “श्रनुदित ` 
शेम" से श्रभिप्राय दे सूर्यं उदय न हो तभी होम करना । ] 

सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
घापएच्छमः प्रयास्यामो भुनयस्स्वरयन्ति नः ॥५॥ 
0 ह भगवन्‌ । च्रापने हमारे पूज्य हो कर भी, हमारा भली 
। भाति सत्कार किष्मा । हम पके श्चाश्रममे चडे सुख से रहे । 
, वे हम श्ापसे गे जाने के लिए श्रनुमति मांगते दहे, क्योकि 
हमारे खाथी मुनि चलने के लिए जल्दी मचा रहे हं ॥॥ 
तल्रामहे चयं द्रष्टुं सवेमाश्रममण्डलम्‌ । 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दणए्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥६॥ 
हम दर्डकवनवासी समस्त पुण्यशील छषिर्यो के प्नाध्र्मो को 
` शीघ्र देखना चाहते दः ॥६॥ 


अभ्यनुसातमिच्छामः सरैभिमुनिषुद्वैः । 
धमनित्यैस्तपोदान्तर्धिशिखेरिव पावकैः ॥७॥ 


£ अव हमारी यद्‌ इच्छा है करि, यदि प श्राज्ञा दे, तो प्रज्वलित 
८ भमिशिखा की तरह तेजस्वी सदा घर्म मेँ वत्पर ओर तपोनिष्ठ 
तया जितेन्द्रिय इन युनिपुद्धवो के साथ, हम चले जय ॥७॥ 


५ ्ररर्यकारडे 


ध्रविपदह्यातपो य्रसूर्यो नातिविराजते । 
प्रमार्गेणागतां ल्मी प्राप्येवान्ययवर्मितः ॥८॥ 
तारदिच्ामे गन्तुमिल्युक्त्वा चरणौ युनेः । 
यवन्दे मह्‌ सौमित्रिः सीतया सह रायः ॥६॥ 
शिम धरार माघु-मगागम-वर्मिद ण्व श्नन्याय से उपाजित 
रवर वरान लोगों का रेष्वयेवान्‌ लेना मह्य हो जाता ट उसी 
मार, जय तर सूयं की धाम श्रसह्य न दो, ( अर्थात्‌ धूप मे तेजी 
न्रे ) तव नक ही हम गास्ता चलना वाहते द! ( श्रथातटटे 
व्टने दयम मचिनरत र्ना चाहने र) यद्‌ कट्‌ तीर्नो ने निरो 
ग््ठाम दिया (सा) 
तौ संमपृशन्त उरणाबुत्वाप्व मुनिपुङ्गवः । 
गाटमालिद्धय मस्नदमिदं घचनमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
सुनिभष्ठ सुच जी ने प्रणाम करते हुए ठन दोनो राज- 
ङमर्गजोव्टाकरश्षने टये लगाया श्लौर उनसे स्नेपूरित 
ख दचन दृट्‌ ॥१५॥ 
दप्ष् गन्द पन्यार राम सौमित्रिणा सह । 
मनया चानया माप छाययेदानुदत्या ॥११॥ 
._ इ श्रोरापरचन्द्र। श्राप लच्नण, रौर दछायाकी त्द्‌ पष्य 
~ भन्ने वाता माता जा सहित, मङ्गल पूर्वक यात्रा 
9) 
प राश्रमपदं रम्य दरएढ्कारण्यवासिनाम्‌ । 
पमो तृपान्यनां इर वपा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
_ ५9 


> कुन्दरः व -श्मागमवश्िदुष्ययुसिव | ( गमो ८ ) 


छषए्टमः सगः ५४ 


हे वीर । योग मे जिनके मन सलम्र £, एेसे दण्डकवनवासी 
द्न सव ऋषि सुनि के रमणीय श्चरश्र्मो को आप देख कर 
कृताथ कर श्ये ॥१२॥ 
सुमाञ्यफलमूलानि पुष्ितानि क्नानि च । 
प्रशस्तमृगयुथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१२॥ 
एरलपड्नपणडानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कारण्डवविकीरणंनि तटाकानि सशंसि च ॥१४॥ 
विविध प्रकार के बहुत कन्दमूल फलः से युक्त एजे हए वर्चो 
से परिष उन वनों मँ जिनमे श्रेष्ट वन्य परशु श्रौर शान्त पतती 
रहते द, श्रोर जट स्वच्छ जल बाले रेते ताल दै छि, जिनमे 
फमल फूल रदे द रौर जिनमे कारण्डवादि जलपकतौ किलो 
किया करते र च्चाप देख इये ॥ १३ ॥१४॥ 
्रध्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिभस्दणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि मयुराभिरुतानि च ॥१५॥ 
इनके श्रतिरि्त जो देखने मे अत्यन्त सुन्दर हे एेसे पाड़ी करने 
तथा चोलते हुए मोरो से भरे हण बल भी श्राप देख आर्ये ॥१५॥ 
गम्यतां पत्स सोमित्रे भवानपि च गच्तु । 
श्रागन्तव्यं त्वया तात्‌ एन्रेवाश्रमं मम ॥१६॥ 
हे वत्स राम । जाहये । हे लदमण॒ । श्राप भी जाइये । किन्तु 
टे तात । इन सव च्राश्रमो को देख, फिर भौ अप मेरे इस आननम 
म आइये ॥१६॥ 
एवयुक्तस्तयत्युक्तवा काङत्स्यः सहलक्ष्मणः । 
दक्षिणं मुनि कृतवा भर्थातुयुपचक्रमे ॥१७) 


५६ ्रर्ख्यकार्डे 


श्रीरामः 1 
नव सुनीदण ने यह्‌ कदा तथा उत्तर भँ नद्रजी ब 
परचघ्रा" ट्‌ कर, लदमण सिन युनि कौ परिक्रमा कर 3 
के लिये रयन हुए ॥१७॥ 


ततः शुभतरं तरणी धटुपी चयतेक्षणा 1 
ददौ सीवा तयोम्रत्रोः ख्ञौ च विमलौ ततः ॥१८॥ 


नदूनन्तर विशाल नेत्रवाली चानकीजी ने ठ्न मा््योको 
ठ तरम श्रौर दौ तेज धार वातीं नौर चमकती हदं श्रयत 
माफ विमन) ठनवार्‌ रदी ॥१८॥ ॥ 
{ टिप्पणा-- जान पड़ता दै, रच्छमारो ने रोते षमय ये श्रायुच 
न क्र गव दिये । चलते समय सोता नेये उनको किर दिष्‌ 1 ५ 
वध्य च युम तृणी चापौ चादाय सस्वनौ । 
निकन्तिवाधमाद्रगन्तुमुभो तौ रामलक्ष्मणौ ॥१६॥ 
तवर श्रोरामचन्द्र श्रोर नदेमण ने वे दोनो सुन्दर तरकस पीठ 
पर रवव तिर श्रारदार्नीने टकार का शब्द्‌ करने वाते दो धुप 
दि श्रोप्श्रने जने लिएवे दोनो श्रीराम पौर लदमण, 
उमनश्राप्रम मे वादग निशने ॥१६॥ 


श्रीमन्त स्यमम्यन्नौ दीप्यमानौ खतेजसा । 


कने 
प्रप्ता 


मम्यितो धता तौ मीनया सह राघवौ ॥२०॥ 
॥ इनि श्रम सग" ॥ 
„ दन्त्वरन्‌, मौल्यं युक्त श्रौर श्रपने तेज से प्रकाशिच, धनुपा 
ङा विर द, दुनेः रगरयनन्दन, मता सदिन सुनीदण के श्चाश्रम 
स परस्यान्‌त हप | २9॥ 
धगरस टका ग्राटर्या सर्गं परूरादुद्रा। 
(~ 


ह 
नवमः स्यः 
---- 
सुतीदरेनाभ्यरुज्ञातं प्रस्वितं रघुनन्दनम्‌ । 
ह्या स्तिधयार चाचा भतारमिदमर्बवीत्‌ 1\१॥ 
चय श्रोरामचन्दर जी, सुतीदेए से चिदा सांग वहाँ से शयाने 
चहे वव सीठा जी ते अपने पति श्रीरामचन्द्र से युक्तियुक्त होने 
ङे शारख हृदयगम श्येने योगय चौर स्तेदसने ये वचन कहे 1९॥ 
चधर्मतु सुसष््मेण विधिना भाप्यते महान्‌ । 
निट्तेन त शक्योऽयं व्यत्तनात्तामजादिह ॥२॥ 
. इहे शीराम। प तो बडे दी, छन्तु सुम रीत्या विचार करने 
रे जान पडेगा कि, याप अधर्म को सख्य कर रह दं । इस समय 
साप चिस कामज ज्यखन मे प्रदृ्त हो रदे है, उससे निदत्त दोने हौ 
से राप घर्म के सद्य के दोप से वच सक्ते हं । ्थोत््‌ आआप 
तपस्वी है, तपस्वी होकर भी घाप यदि कामच्-व्यखन-खगादि-वघ 
करे मे प्रकत्त होगे तो ्ापको पेखा करना नही सोरेगा । ररयोक्ि 
हपस्वी को दिखा छादि करना उचित नदीं । अत _श्चघम्‌ च 
नद्धिति न छरने के लिए, जव तक आप तपस्वी के केप भे ६. 
शिकार श्रादि व्यसर्नो फो त्याग दीजिए ।।२॥ 


बरीणए्येद व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । 
वथा वव प मिथ्या वाक्यं परमकं तस्मादगुरुवरावुभो ॥२॥ 


ध ९ इयया-युकियुक्तस्वेन, हदय गमया 1 ( गो) २ लिग्दपा-- 
स प्रशेतया 1 ( गो० ) 


$ श्ररर्यक्राण्डे 


पामन व्यसन सीन प्रकारके होने ई अर्थात्‌ पएकत्तो मृठ 
योना । भिनतु भट बोलने से बदकरं दो कामज व्यसन चौ 
9 (1 न शरयता लन बूम कर न्यष्न, पाप, 
टि) 
प्टागमिगमन चिना रैम च सौदरता१ । 
मिथ्या वाक्यनने भूत न म्व्रिष्यति राघव ॥४॥ 
दूमगा परक्नीगमन श्रौर्‌ तीरा पिना वैर (शक्रारण) जीवो की 


दिना! हे गाव 1 मूटनोश्रापन कमी वोल्ते नश्चागे ही कमी 
दःम 11४ 


छनो-भिलापणं रणं पेया धर्मनाशनम्‌ । 
नर नाम्तिं मनुष्येन न चाभूत्ते कदाचन ॥५॥ 
मनन्यपरि तया राम न चनदि्ते कचित्‌ 


स्यदारनिगतस्वं च निन्यदेप नृपात्मज ॥ ६] 
८गम्मरन्नश्रयवाप्ग्टी द्धी प्रभिमापा जोधर्मका नाया 


क्गनवःतादट्‌ नलसर्मीद्रपन्नेटृडश्रौरनश्गे ष्टी कभी होने 
कौ सन्मातना 


। ज्यानि दे राजकुमार! श्राप तो सवटारनिरत 
चद दमन ान्र्मे श्रलेगग गगने वलि दे, श्रत इसकी 
€ रन स श्ा7क्मनमे नं उद नक्रती )1 ८।।६॥ 


गसः मन्यमनवथ पिनुर्नरदेशुकारकः | 
मन्पमुन्ु मलापागु भ्रं [पल्य श्ष्मणपूव्रजये 11७} 
¶ व्मान्ना ह, यन्यमन्थ द पिना श्याना का 


६० श्मरस्यकार्डे 


तद्रतं चिन्तयन्त्या वै भवेननिःशरेयसं दितम्‌ । 
न हि मे रोचते बीर गमनं दण्डकान्‌ परति ॥१२॥ 
जय म श्यापके मस्यप्रतिन्नापालन, स्वदारनिरतत्व श्चादि 
गुरो प्ते, जो श्राप सौख्य श्रौर दित फे साधन रूप द, सोचती 
पिणाग्ती हू, तय सुरे दे वीर । च्रापका दण्डकवन मँ जाना श्रच्छा 
नी लगना श्रर्थान्‌ श्राप सत्यप्रतिज्ञ दह श्रौर राचतर्सो को मारने 
क प्रनिला कर चुके ई, श्त, शाप श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगे शरोर 
प्माक्रनेमे श्रापढे सुख भ्नीर हित की हानि दोगी। इन 


दाना पर्‌ विचार करके, मुम श्रापका दण्डकवन मेँ प्रवेश करना 
नदा ग्चता-पमद नहीं श्राता ॥१३॥ 


कारण त॒त्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रयतां मम । 
तवं हि वाणएपनुप्पाणि त्रा सह चनं गतः ॥१४॥ 
टमद्म कारणम वतलाती हू । श्राप सुन । श्राप तीर कमान 
स माठ नटनवनमनजारह दहं ।१४ 
2 वनचरान मवान्‌ कचित्छरयाः शरव्ययम्‌ । 
लव्रपाणां च हि धनुहुवाशस्येन्धनानि च ॥१५॥ 
मपाभनः स्थितं तेनोर वल्ग्रुच्छुयते२ भृशम्‌ । 
इन पन मदावादा तपस्वी सत्यवाक्डुचिः ।१६॥ 


दा दवश्धःप राज्नमाकोदेनरो, तव उनमेसे किसीनश्िसी 
१ शर्य भाश्रवण्य ही चनायेगे। क्योकि लिष प्रकार समीप 
व दर -वन श्रतेन को बाता दहै, उनी प्रकार क्षत्रियो 

। 


= पट यस्पचेधति मृन्यप्रतिजन्वस्वदारनिरतत्वादिकं | 
2 |> नरद द स्पुरत्‌ 


पन । (गो) > उच्युयदे--व्ंयति | (गो०) 


भ 





नवम सगेः ६१ 


का समीपवर्ती धनुष उनके तेज रूपी घल छो बहुत षटाता 
( उत्तेजित ) फरता है । प्राचीन काल मे, षे मष्ाबाहो । सत्यवादी 
श्नोर तपस्वी ॥१५।१६॥ 
कस्मिथिदभवल्पुए्ये षने रतमृगद्विजे । 
न [ि £. 
तस्येव तपसो विघ्च कतुमिनदरः शचीपतिः ॥१७॥ 
कोरे पि, सगो चौर पर्तियों से परिपूणं किसी पविन्न वन 
म रषा करते थे । उनकी तपस्या में बिघ् डालने क लिए, शचीनाथ 
इन्द्र ॥ १५] 
खद्गपाखिरयागच्छदाश्चमं भटरूपध्त्‌ । 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निरितः खद उत्तमः ॥१८॥ 
स न्यासरिधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः । 
स तस्दास्रमचुपराप्य न्यासरक्षणतत्परः ॥१६॥ 
दाथ तलवारन्तेभौररथ मे वैठ योद्धा ऊ वेषमे (उन 
तपस्वी ) ऋषि के याभम मे पर्हुचे जोर अपनी वह उत्तम तलवार 
उस श्माश्रम मेँ उस तपोनष्ठ तथा पविन्राचरणसम्पन्न षि के 
पाख घरोहर की भोति रख फर षले गए } छपि उस तलवार को 
या उसकी रद्ठा करने लगे ॥१८॥१६॥ 
[ रिप्पणी-- न्यास विषिना--घरोहरके सूपमे। धरोहर की परि 
भाषा घमेशस्रमें णदी द्रहे। ] 
राजचोराटिकमयादायादानां च वेखनात्‌ । 
स्थाप्यतेऽन्ययडे द्रव्य न्या ख परिकीतित । | 


वने तं विचरत्येव रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मनः': । 
__ _ यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलान च ० __ फलानि च ॥२०॥ 
१ श्रात्मन. प्रत्स्य--विश्वासस्थापित वस्तु । (गो) 


1१6 
५ 


च्परण्यकार्डे 


अपने ऊपर विश्वाक्त कर के श्रपने पाम रखी हृद धरोर को 
उभ्नु-नलवार को, वे अरं जति वद्यो अपने पास रखते ये । यदि 


॥ 
[0 


उन फनमूल लाने के लिए भा जाना पड़ता, नो वे उस तल्लवार्‌ फो 
भौ पने मायही तेते जाते थे ॥२०॥ ५ 
न विना यातितं खङ्ं न्यासरषणतत्परः 
निन्यं शचं परिवहन क्रमेण म तपोधनः ॥२९१॥ 
उम धरोहर की रमवालै मे त्पर ये छपि विना उस तलवार 
क ज्यिकीनजाति। उष तलवार को सदा पास रखने से धीरे 


वीर उन तपम्वी की ॥२१॥ 

चक्नाग र्रर" लां शुद्धि व्यक्ला तपसि निश्वयम्‌ । 

तनुः स॒ रृदरेरऽमिरतः प्रमत्तो धर्मकर्थितः२ ॥२२॥ 

तम्य ग्रस्य म्रासाज्गाम नैकं अभिः । 

एवरमतनपृग एतत ग्यस्यागकारणम्‌ ।(२२॥ 

उद्दि ठिमापगवण हो म श्नौर उनका विश्वास तप सेट 

रय । ठन तलवार मवे प्रासियो का ब करने लगे श्रौर 
सचयत मागत । वे अधमं से पंडित हो, उस शखर कफो पास 


गरन इ कारम, श्रननम नग्काामोहूप्‌ । हे गम । शल्लको षाम 
गव स प्राच्नकानम पसादो चुका ह ।२२।२३॥ 


गपरिमयोमवदेनुः समंयोन उन्मते। 
म्न बहुमानाच स्मारये त्न न शिक्षये ॥२९॥ 
स 


+) 11 ह १ = ¢ ५ 
१ 1 ४. [¡ { ग ) ॐ गद्रे-प्फिरूपकर्मणि | ( गार ) 
“^ (9) 


\॥ 
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प्रत. ममसदार ज्लोग. नमि सयोग की तरह शख सयोगक्ये 
सी विकार का कारण चत्तनाया करते द! ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
चअर्रिको साथ रखने से उपद्रव स्वेदा जाने ह, उसी पकार शख 
पासरखने से भी उपद्रव खडे होते दै) ॐ पापको सौख नदीं देती, 
प्रत्युत स्लेह्‌ श्रौर सम्पा पुरस्सर. श्रते इस बाद कास्मरण 
कराती हं र्णा * 
न यश्चन सा काया ग्रहीत्वा तया । 
ुद्धिवैर विना इन्दु राधसान्‌ दरुडकाभरितान्‌ ॥२५॥ 
अप भी सदा धनुष लिए रहते ह, अत आप उस पि जैसी 
बुद्धि अपनी कभी मक्त करना कि. धिना वैर देख्डकारए्यवासी 
रप्सो का वध करते लय ५२५॥ 
ञ्रपराधं षिना दन्तु लोकान्‌ कीर न कामये । 
्षत्रियाणं तु करणं दपु निरतातमनाम्‌ ॥२६॥ 
घलुपा कायमेतावद तानासभिरभरखप्‌ । 
कच शतक च दनक च क्षात्र तपः क च ॥२७॥ 
हे चीर! चिनाश्यपराव जितौ का चव करना, लोग पक्षद 
नदीं करते । बल मे विचरते इए कव्रियो का वुष धारण करना 
(निरपराध जीवो की हिसा करन के लिद नदय, प्रव्युत) दुख 
लागो की र्ताकरनेकेल्िररहै। देखिये तो. कहां शष चौर कदा 
वन १ कयं क्षात्र धमं ( अर्थान्‌ दणस कम हिसा ) श्रौप कदी 
तपस्या अर्यात्‌ ( लान्तक्मं ) चयात्‌ च दोन दी परस्पर विरोधिनी 
वाते है ॥र६।२अ। 
व्याविद्धमिदमस्मामिदेशययस्तु पएञ्यतम्‌ । 
तदःय कलुषा पुद्धि्नायते रतरसेयनघ्‌ ॥२ 


~~ 
क ए 


18 
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श्रत म लोगो के लिए देश धर्म; 1 तपोवन । 

पून्य है ( र्यात्‌ तपोवनमे रद्‌ कर हं तप घमेका ` 
पालन फर, उसफा श्राद्र करना चाषटिए क्योकि शख के सेवन 
मे श्र लोगों फी सरह बुद्धि चिगड़ जाती ह ॥२२॥ 

पुनर्गत्वा तयोध्यायां क्ष्रधमे' चरिष्यति । 

स्या तु भवेलीिः श्वश्रुश्वश्चरयोमम ॥२६॥ 

यदि राज्यं परित्यज्य भवेस्त्वं निरतो खनिः । 

(व 
यमादयः भभवति धमोलभवते सुखम्‌ ॥२०) 
श्राप जव लौट कर श्रयोध्या जाइयेगा, तव पुन. चात्र धसका 

= लीलिएगा 1 यदि श्राप इसन समय राज्य त्यागी दोकर 
पियो के श्ाचरण से रगे, तो मेरे सास चौर समुर की प्रीति 
भीश्राषमे वेगी । देखिए ध्म से धन की मौर धमं ही से सुघ 
न प्राति रोना है {२ ६।३० || 

यर्मण लमते सय धमसारमिद्‌' जगत्‌ । 

न्मान निपततः कशेयितवा भयत्नतः । 

माप्यत निपुण वरमा न सुखाद्लभ्यते सुखम्‌ ॥२१॥ 
„कतत ऋणा जाय, चमं दाया समौ कुच मिल्‌ सकता द| 
~ _ ~ जगतमवप्रदी मार हे । चतुर लोग नेकं प्रकारके 
त 1 चनद्रायगात्रनादि ) से यत्नपू्ेर, शरीर को कष्ट दे धमं 
५ यनक्गन्‌ हु, उयोद्ि शारोरिक सुखदायौी साधना सेधमं 
= दषयन जानाम नरं होना ।\३१॥ 


(83 9) 
(च्न्य 
४ + 
4 


१ 


[न 


[री 


त गुत्यमलिः मुम्य चर धर्म तपोवने | 
म्र [म (४; ॐ त्यं = च ऋ 
मः दि विदं तुभ्यं अलोज्यमपि वतः ॥२२॥ 


दशम सगं ६५ 
अत दे सोम्य । चाप इस तपोवन मे जव तक रदे, तच तक सदा 
विशुद्ध मन से तपस्वियो तैसा धमायुष्ठान रूर } चापो तो तीनों 
सो का सव यथां दाल मालूम दी है । (मै आपको कया बतला 

सक्ती हू ) ॥ ३२} 

सोचापलादेतदुदाहूतं मे 
५ श 
धमे च वक्तुं तव कः समथः । 
विचायं ९ 
विचायं बुद्धया तु सहासुजेन 
यद्रोचते तत्कुरु सा चिरेण ॥२३॥ 
दूति नवम खग ॥ 
सी खभाव-ुलभ चपलता वन्त मैने च्रापसेये वातं करीं रह। 
¶्ति भ्रापकरो धर्मोपदेत कोन दे सकता है ? रत लचमण के 
पाय इन वार्तो पर विचार कर, जो उचित खमङ्िए्‌, चद अविलव 
सलिए ॥३३॥ 
भररपकारड का नँ सगं पूरा ह्श्रा। 
८ (> ==> = 
© 
दशमः समः 
[व ‰ ~~~ ध 
पाक्यमेततत देया व्याहृतं वृ भक्तया? । 
भुत्वा धरम स्पित्तो रासः भस्युवाचाय मेयिर्छीदर्‌ \\१॥ 

सौपा ने पति प्रेमवश हो, जो वातं कदी, उन्द्‌ उन, प्रतिक्णा- 
छ सूपो धमं मे रत श्मौर निष्ठावान्‌ श्रीरामचन्द्र जो ने खन, 
~ सीता जीसे कहा ॥९॥ 


गा १ भर्वेमक्तया-भवृंपेमपारवश्येन 1 { या० ) 
९२१५ अ०-- 


५११ 
।। 


च्प्ररण्यकाण्ड 


ध्तिपुक्त सया दैवि स्निग्धया? मदशं वचः । 
न व्यपदिशृन्त्यार च धर्ज्ञे जनकात्मजे ॥२)। 

े पर्मने । हे जनफनन्िनी। तू ने स्नेदपूवंक अपने उच्च 
क-म या हने सूचक सैमी हिन की वतिं मुफसे कदी, वे 
ठ ग्द्नदयोग्यदही र्‌ ॥२॥ 

[ शद, वयदिनकी मतद प्रौग ठोक ई, तो किर समके ्रनुसार 
> पमन गो ना नने? श्राय न चलने का कारण दिखलाति हुए 
ध्रगष्प्रन- जा कहते ?। ) 

नु वक्ष्याम्य दवि त्वयवोक्तमिदं वचः । 
^~ = "८. = ¢ न भेदि 
्रत्रिय्वायने चापो नातशब्डो भवेदिति )\२॥ 
ज्र्नु प्रभीतुम ऊट नुगलोकरि, चृत्रिय लोग धलुप धास्फ 


टम्न्नक्प्तेदकि( हेमो र्म २७ चों श्लोक ) जिमसे 
क्मिदुग्वियासश्रात ण्य न सुन पडे! अर्थात्‌ कोद बली 
दिः नियन्त मा जनानि न पातवे ॥3३॥ 

मो मौनि स्वयमागम्य एरण्याः शरणं गताः । 
ते चाना दण्टकाग्ण्ये मनयः मनितव्रताः}४॥ 


गि मल । रडक्वनवाफावे दु मी तपस्वी, सुक्को सव 
कर रन्फममन्त्व्वयर्टा मेरे लरममे च्माए 1४॥ 


उमन्ता यमनिग्ना वने सृल्तफलाशनाः । 
र नमन्ते सुख भीता गक्ष; क्रगकमभिः ॥॥५॥ 


, ठशम सगं ६७ 


करने बलि रक्सो के त्याचा के कारण वे वेचारे सुख से नदीं 
रहने पते ॥५॥ 
फाले काते; च निरता नियमेर्षिरिधैवने । 
भक्ष्यन्ते साक्षसेभिनेरमांपोपनीपिभिः ॥६॥ 
सटेव चितिध ( घम ) नियर्मो ॐ पालन में निरत, वनवासी 
इत तपस्विर्यो को नर्मास भोजी घोर रास खा डाला करते 
ह ॥६॥ 
ते भल्यमाणा मुनयो दएडकारण्यवासिनः । 
अस्मानभ्यवप्ेतिर मामूदुर्दिनसत्तमाः ॥७।॥ 
राच्तनो द्याया खाए जाने वाले दर्डकवनवासी वे त्राह्मणेत्तम 
नेरे अतुप्रदके प्रार्थी हुए दह ।अ 
मया तु बचन श्रुत्वा तेषामेव युखाच्च्युनम्‌ । 
छृ्दा चरखशुश्रुपा३ वाक्यमेतटुठाहृतम्‌ ॥८॥ 
पसीदन्तु* भवन्तो मे हो*रेपा हि ममातुला । 
यदीद्नेरटं विप्ररूपस्थेयेऽरूपस्यितः= ।॥६॥ 
मेने उनक्री कटी हु वाति सुन च्यौर उनकी पादवटना कर उनसे 
यह्‌ वात्त कही कि, मेरे ्रपचार को श्राप जलोगक्मा करे सुमे 


स्वय इस वातत से वडी लदवा है कि, जिन ब्रामण के पाख सुमे 
स्वय जाना चाहिए था वे स्वय मेरे पास उपस्थित हुए ह ॥*॥६॥ 


१ कले काले--षयकादे ! (गो०) २ श्रभ्यवपयेति---्रन्र (गोर) 
: चरसश्ुधुपा--पादवन्यन । मो ) ४ प्रखोदन्ट्‌--मम्पपचारदमन् | 
{ गोऽ ) धू हौ- लज्जा ] 6 गोऽ ) ६ ग्रठुला --श्रधिदा | ( गो ) 
७ उपस्थेवै -प्भिगन्तव्यै । ( गो० ) ८ उपरिथत --श्रमिगब । (गो) 
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मि कनमीठि च मया व्याहत दिनसन्निधो ) 
सवरतः समागम्य यागियं समुदा ॥१०॥ 
श्रय वनन्त,दण्--नैं रव श्यापकी क्या सेवा कह? दे सीते। 
दने य्य उनम यद्‌ कटा, तवे सव्र त्राण ए साथ यद 


स 7] 


गलरमदरएदस्तस्ये वहुभिः कामरूपिभिः । 
प्रधिः म्म टं राम मवान्नस्तत्र रक्षतु ॥११॥ 
ह क्षगम। इन दर्टफ़वन मे वहत से कामरूपी रा्तस हमे 
सनाया क्ग्नद्ध्‌, उम समय श्राप उनसे हमारी रला कीजि० 1 ९९॥ 
सम्प्राप्ताः पवक्रालेपु चानव । 
वयन्ति मुदु राक्षसाः पिरित्ताशनाः ॥१२॥ 
( क्याल्िवे दवल्द्रमे मतानेही नही है, वलिक) श्र्िदोत्र 
1 दसप्राणमामादि यन्ना के ममय, वे मामभक्तः 
कग, यतया मे वावा दालते द्रु । या चिन्नक्रते 


दारेषु 


त मृगयमाणानां“ भवान्नः परमा गतिर ।॥१३॥ 

ष गज्न स मट्ए्हण्तपम्याम निरत नपस्वीगसाद्म रापत्ति 
स दन्दन द न् ग्द योल र्दद ।मोश्यापलो हमारे रक 
द्र ४१? 


जाद नृद्ृश्रपावण णका हन्तं निगाचरान्‌। 
विग्न तु नेन्यामस्नपः वण्टयितं वयम्‌ ॥१४॥ 


दशम सग ६६ 


यद्यपि हम लोग श्रपने तपोवल से शाप द्वारा, उनको नष्ट कर 
सकते हे, तश्रापि बहुत दिनो के इकृटं किए हुए तप को हम खरिडित 
करना नहीं चाहते ॥१४॥ 
बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चर चैव राघव । 
तेन शापं न युश्वामो भक्यमाणापच राक्षसैः ॥१५॥ 
स्योकि क्म लोगो का तप फल नित्य श्रनेक विघ्नं को वचा 
कर सञ्चित क्रि्रा हाहं श्रौर दुश्चर है उस लिये भलेदी 
वे राक्तस हमे मार कर खा जाये, परन्तु इम उनको शाप नदीं 
देते ॥१५॥ 
तदचमानान्रक्षोभिरण्डकारणएयवासिभिः। 
रक्ष नस्त्वं सह भ्रत्रा खन्नाथा हि वयं वने ॥१६॥ 
प्रतएव राक्तसो से पीडित हम दर्डकवनवासिर्यो की, शरपने 


ट 


माई सहित श्राप रन्ता कालज । क्योकि इस वनम श्राप दी हमारे 
रक्तक हे ॥१६॥ 
मया चैतद्ववः श्रुखा कात्ल्यंन परिपालनम्‌ । 
पीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ।१७॥ 
हे जनक्रनन्दिनी । दण्डकवनवासी छऋषि्यो के एेसे वचन सुन, 
मेने सन प्रकार से रक्ता करे की उनसे प्रतिज्ञा की रै 11१७1 
संभरुत्य च न गृक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । 
युनीनामन्यथा कतुं सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥१८॥ 


, श्रवन अपनी इष प्रतिज्ञा को जो भेन सुनिये से की दे, जीते 
भो छन्यथा नीं कर सकता । सर्योकि मत्य दी मदासं सेरा इष्ट 
रदा है ॥ ८] 


4 अरर्यकारुडे 


य्यर्‌ जीवित ज्या साया सीते सलक्ष्मणम्‌ । 
नत प्रतित्ता मश्रन्य व्राह्यणिभ्यो विज्ञेदतः।॥१६॥ 


1) 


~ ना ल चवते प्राण माने पडे अयत्र लदमण सति 
नमः = स्यानन्याग देना, जन्तु मै श्रपनो प्रिता नदी 
यान सकता) प्रिव क उन प्रतिना को, जोम त्राह्मणो के खगे 


स्र चृत ~ 1६1 
लदरदप्य मया क्राममृप्रीणणं परिपालनम्‌ । 
दुन्त्नायि यदि प्रतिन्नाय तु कि पुनः ॥२०॥ 


देहा! च्छया क पालन नामुमे श्वस्य हो करना 


व्या चाद्रेवेक्द्रयाननक्ं। फिग्मैतो उनफीरक्ताकरनेको 
र्ति स हण ह ॥>०। 


) ल [॥ 


~+ 


= 
+ 
प 


एम म्ननान्य मारादादिमुक्त न्वयाऽनवे। 
पग्नुष्ा-म्म्य मानन द्यनिष्रोःऽ्तुरिष्यने ॥२१॥ 
ट रन सन ' नुन्न चार मोलर्दसे जोय चात्ति कही 
र्न क्याफि प्रिय पुरुप को कोट 


& 
्] 

ध च ज 

२ गा (~ उन्व्‌ कन्न 
4 


मट्एः चानुरय च कुनम्य नय चात्मन. । 
मदपय स न प्रणम्यापि मरीयमी ।॥२२। 


एकादश. सर्गं ७१ 


सत्येवमुदंत्वा षचनं महात्मा 
सीतां परियां मेथिलरानपुत्रोम्‌ | 
रामो धतुप्मान्‌ सह लक्ष्पेन । 
जगास रम्याणि तपोवनानि ॥२३॥ 
ठति दशम सगं ॥ 


वेप धारण किए हुए महात्मा श्रीरामचन्द्र जी, जनकनन्दिनी 
प्यारी सीता से इस प्रकार के वचन कह्‌ कर, लदमण सदित उस 
रमणीय तपोवन मे चले गए ॥२३॥ 


श्ररएपकारट का ट्वा ख्गपराहुश्रा। 
= ~~ 
त त 
एकदशः सगः 
< 3 स 
ग्रतः पवया रामः सीता मध्ये सुमध्यमा | 
खिलं द १ 
पृष्ठतस्तु धरुष्पाणलंश्मणोऽठनगाम इ ॥१॥ 

„ आने रागे श्रीरामचन्द्र, वीच मे पतली कटि वाली सीता २. 
भारस्ीताजीके पी दाय मे घठ्प लिए लद्मण चले जाति 
च ॥९्‌। 

ता पश्यमानौ विविधाज्येलभस्थान्‌ वनानि च । 
, नदीभ्च विविया रम्या जग्मतुः सीतया सह ॥२॥ 
उन दोना ने जानकी सहित जाते समय, तरह तरह के पवत 
शौ को, बने को तथा नेक रन्य नदियों को देग्वा ॥२॥ 


त अरणयकारडे 


सागमाग्यक्वाकांर्व नदीपुलिनयारिणः । 
ममि च सुपग्रानि शुक्तानि जनेः खमे: ।॥२॥ 
न्न नियो त चदा पर मारस, चक्र सौर चकवा विचर रहे 
7; [ न्ना म कपरन षने दण श्मौर जलपक्षी तैर रहे ये ॥३॥ 
युव्रयद्वारच प्रृषतान्‌ मदान्मत्तान्‌ विषाणिनः 
मिर्च वणराँग्च नागांश्च द्रमवेस्णिः ॥४॥ 
चिनन गन, मीगदाग वर्ने भसे तथा पेठोँकेशत्रुशुकर 
नेर राथियान्मुःडकेमुड, वनमे घुमर्हेये पष्ट 
ने गन्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे । 
दद्युः सदिति रम्प तटाकं योजनायतम्‌ ॥५॥ 


[23 


वन्त दूर्चनङ्ग मयर रने के ममय उन्देनि एक रमणौक 
न्न ल्क ज्य फक माोतनालेवा थी} 


[0 क्ग्म्वा 


प रगमवायं गनयुथरल कृतम्‌ 
मागम मकराटम्ब॑ः मदुल जलचारिभिः ।६॥ 
म्ननम कमन के पुन फु हुए थे, उमके स पास 


= ~ 


~ ५ 
{1.1 [प छ = ~ 


उ चमु वृप फिररहै भे श्नौर सारस राजदम 

= रन्पनिगयु उममे फञ्चोले कर रद मरे) ६॥ 

ठत द्साजेत रम्य तम्मिन्‌ सरमि शुभ्रये। 
द्व्रान्परापान त कश्चन रपरयतं }७} 


८ गमय जतवानी मालमे गाने वनाने की 


पदन शी, परन्त वरटा नाने वाजने बाला कोई 
श्रः ' 


1 


५4 


ङ्व्यन्म्म्‌ 


प 


एकादशः समे ७द 


ततः कौतूहलाद्रामो लध्मणर्च सहाचलः । 
मुनि धर्मभृतं नाम पटं समुपचक्रमे ॥८।। 
, ठव महाबलवान्‌ श्ररासचन्द्रं श्रौर लकमण ने कोतूदलवश, 
धमेथेत नामक ऋपि से पदा र 
उदमत्यदुतं श्रुत्वा स्वेषां नो महाघरुने । 
कौतटरलं महज तं किमिदं साधु कथ्यताम्‌ ॥६॥ 
1 हे महर्षे । यहां गाने वजाने का यह्‌ शद्भत श्ट खुन, दम 
लोगों को वडा कौतुक हुश्रा है, यद है स्या? सो राप ठीक ठीक 
चतलाइए ॥६॥ 
वक्तव्यं यटि दद्धि नातिगुहयमपि पभो । 
तनेषयुक्ता धमात्सा राथवेण समुनिस्तदा ॥१०॥ 
भरभाव सरसः इत्स्नमाख्यातुमुपचक्रमे । 
उदं पञ्चाप्सरा नाम तटाक सावकालिकम्‌ ॥११॥ 
हे प्रभो! यदि कोड रहस्य की भौ वातहो, तो भी किप । 
जव ्रीरामचन्द्रजी ने इस प्रकार कुहा तच यमास्मा सुनि तत्दण 
उस सरोवर के प्रभाव का समत वणन करने ले । बे बवोले- 
हे गमचन्द्र । उनका नाम पञवाप्सर दै चौर इममे सदा जल वना 
रहता है ॥९०।॥१९॥ 
निर्भितं वपसा राम युनिना माण्डकर्णिना । 
स॒ हि तेपे तपस्तीवं माण्डकर्णिमहासुनिः ॥१२॥ 
निभि इसको मारडकणि नामक मुनि ने श्यना तपस्या क्त प्रभावसे 
कि है । मार्डकणि ने बडा घोर तप किञ्चाया ॥१२॥ 


| 


= - 


नप्ररस्यतार्टे 


दण नपमदस्ासि वायुमघो जलाशयः} 
तनः प्रच्याः सर्वं दवाः सातिघमोगमाः ।॥१२॥ 
वायु पी कर रौर दस 


न्न न्प दजार वपा त र 
पस्या ता, नव श्नन्नि सादि समस्त देवता वहत 


= 
सरवन भ ग्द कन्‌ 
श्रग््ण | +~) 
क 
तद्वन्‌ यनन म परस्परसमागताः } 
६ # ~ ९.५ * 
दग्र गरःम्य(चन्म्यानमप प्रथयन्‌ मुनिः || १९६}) 
नन्त छ्य्तच्ररो, च्ापन मे कहने लगे [क, जान पडता ह 
< तरयस [किमी देवता का पद प्रात्र करते के लिए दहा्तप 
क्र ग्ट द 041 
[4 [# 9 9 =, ध 
ठनि सविप्रपनमः मवत्‌ तव्रिदिवा््छः 1 
न (~ प =^ ~^ => ६ 
ल उतु तपापन्र वव सयरसियाजिताः ॥११५॥ 
£ ¢ 
दवानाप्तगयः पथ विद्न्द्शवचमः } 
= ट < 
---नामिन्यतम्वा(वप्रुनिरयपगावरः ।\ १६ 
नर सनदे पचार द्रोर्‌ ववडा कग, उन्‌ सव देवता ने 
{द दानत क्र लिण विजनी के समान तजवाली 
-नगासा को, उम काम क लिषण नियुक्त करिघ्मा। उन 
मन्यन्धी धम वम का 


॥ 


कः 
१ 


॥। 


न्द छ लन 
न्द" उष्न च्म 

दर रनद श्योर प्रत्‌" 
त्‌ इः [१५।7॥ 


गनत च्म 
न्ता मदनप-वय मुगणपा सायनिद्धय । 
न दायन्म, प्व पनः पत्रील्यनागताः ५१७५ 


॥ 


एकाठश सगं ७९ 


देवताश्मो कःकाम परा करने के लिएकामके वशमे कर 
लिष्पा ¡ छपि ने उच पचो चरप्ठराञ अपनी सी वना 
लिचा ॥ ९७ 


तरटाफे निर्भितं तास्रामस्मिन्नन्तर्ति हम्‌ । 
तयेवाप्सरसः पश्च निवसन्त्यो यथासुखम्‌ ॥१८॥ 
तव छषि ने ्रपनी तपस्या के प्रभाव से, इस सील्ल मे उनके 


रहने के लिए एक द्रश्च यर वनाया, जिसमे बै सव पर्चो 
अप्सराप्‌ छुख पवक रहने लगीं ॥१८॥ 


रमयन्ति तपोयोगान्‌ इनि योवनमास्थितम्‌। 
तासा सर्णेडसानानासेप वादित्र निस्वनः ॥१६॥ 
्यौरतपके प्रभावसे युवा अवस्था कोप्राप्र उन ऋपिके 
नाय, वे विहार करने लगीं। पिके साथ विहार करती करती 
ड उन छप्सराश्नो ही के गाने वजाने की यह ध्वनि ह ॥१६॥ 
श्रयते भूषणोन्मिश्चो गीतशब्डा मनोहरः । 
याथयिति तस्येतदचनं भादितात्मनः ॥२०॥ 


रायवः प्रतिजग्राह सद भ्रात्रा महायशाः 
५ [ष पलं 
एव कथयमानस्य ददशाथ्म मण्डलम्‌ ॥२१॥ 
उन्दीके गहनो की भलकार से मिल कर, यद्‌ मनोहर गाने का 
श्ट सुन पडता ई । विशुद्ध वित्त वमश्रूत से यह वृत्तान्त सुन 
महाचशस्वी श्रीरामचन्द्र ओर लद्मय को वडा श्रावय हु्रा 


शोर वही बातचीत करते करते उन्दने एक च्ानममरडल 
खा ॥२गा२१॥ 


| 
५११ 


ऋरण्यक्रारुड 


क मचीण्परिक्षिप्र त्राहम्या९ लक्षम्या समाटतम्‌ । 
प्रयिए्य मह वदेहया लक्ष्मणेन च राघवः २२) 
श्रम कशा रौर चीर से वेष्टित थे प्रौर उनमे तपस्व 
यल गननेप्रे। उम च्राश्रममण्डल मे, सीता आओरौर लद्सण 
ग्व शगमचन्द्र जी गण | र्‌) 
उपयाम मृनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः । 
नया तम्मिन्‌ म काङत्स्यः श्रीमत्याश्रममण्डले ।२३॥ 
मनदणम्वी श्रीयमचन्दर तथा लद्मण का वहां रहने बालि 
मर्धि ने दछरलिधिक्ार क्रा श्रौर भीरामचन्द्र जौ उमी 
श्रःगम-मर्डन प्र टिक रहे ।॥२३। 
यित्वा तु मुम तत्र पूञ्यमाना मह्पिभिः) 
चमान चाध्रमांम्तपां पययिण तपसिनाम्‌ ।॥२४॥ 
मेगामूपितवान्‌ पूवं मकान स मदाखषित्‌ । 
कचिन्पग्दिणान- मामानक सवत्सरं कचित्‌ ॥२५॥ 
कृचिन्व चनुग मामान्‌ पश्वपट्‌ चापरान्‌ क्वचित्‌ । 
तरम्व्रापकर मामादप्यवेमधिकं क्वचित्‌ ॥२६।। 
त्रन्‌ मामानष्टमोनांरच रायन न्यत्रसत्सुखम्‌ । 
ष्व मवरसनन्तम्य म्रनानामाभध्रमप त ॥२७ 


एकादश सगं ७७ 
कदी चार मान. कीं पाँच मारु, कहीं एक चे से भी धिक, 
कदी पलवारे से श्रधिक. कीं तीन महीने जर करद साहे तीन 
मदीने, कहीं तीन गर कहीं आर मास सुखपवेक उदरे ॥२४॥ 
२५।।२६।२.७। 

रमत्थायुद्रर्येन युः सदत्सरा दश । 
¢ न~ [9 
परित्य च वस॑जञो रायदः सह सीतया ॥२८॥ 
इस प्रक्तार वन से, वम॑क्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता सद्ित्त वस 
कर. दस वये दिता दिए र्म 
पुरीषणस्वाश्रमं श्रीमान्पुनरेवाजगाम ह । 
स तमाश्रममासाद्य इुत्तिभिः परतिपूजितः ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्रं जी फिर सुतीद्ण के श्राश्रममें 
धाण च्रौर आश्रम सें चाने पर च्चाशमवासी सुनियों द्वारा उनका 
सत्कार ङ्का यया ॥२६॥ 
प्रापि न्यवसद्रामः कश्ित्कालमरिन्दमः। 
भयाभ्रसस्यां विनयाक्तदाचित्तं सदायुनिम्‌ ॥३०॥ 
उपासीनः ख काङ्तस्थः सुरीष्णमिद सत्रवीत्‌। 
स्मिन्नरण्ये भगयन्वगस्त्यो पुनिसत्तमः ॥३१॥ 
वसतौति सया नित्य कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । 
न तु जानामि त दशं बनस्यास्य महत्तया ॥२३२॥ 
शवर क्तो मारने बाल श्रीरामचन्द्र जी ने वदो छदं ठन रद 


< = ५८ भग 1 
४२ एक दिन विनय पूर्व॑ मदरपि सुरीच्ए से पृष्टा कि, दे भयन्‌ ! 
स्स वनभ कही सुनिर्या मे श्रेष्ठ अगस्त्य ची भी ता रदते है, 


८ रर्यकारडे 


[र 


ह दानमे निस्य सुनिवारे सुत् से छना करतार, किन्तु यह 
चन ठकनालगाचौडादहफि सुमे उनके रने के स्थान का पता 
न्द नक नही नला 1३०।३९२।३२॥ 
व्ाश्रममिन्‌ पुण्य महपस्तस्य धीमतः । 
ग्रमादात्तत्रभयचः सानुजः सह सीतया ॥३२।॥ 
परगम्न्यममिगन्छेयमभिवादयितुं युनिभ। 
[१ = [१ 1 परिवतं ् 
मनाग्या सदानेप हदि म्‌ परिषत्‌ ॥२४। 
सद्र तें युपग श्रुध्पयमपि स्वयम्‌ | 
टलति गमम्यमे मुनिः श्रुत्या पमाद्यना उचः ।॥२५॥ 
{नसम भीन मानु ह्या क, उन कवीमान्‌ महर्षि 
क नाथम टम ग्मर्णुत तनमे किमिदौर् ह, मै सीता नौर लद्समण 
नटन उनन्यप्रयद करने नथाप्रमाण करने के ज्िप्‌ वहीं जाना 
चत्र । नेरमनमे यर ण्कर वड़ा मनोरथ द किः मं स्वय उनकी 
स्रत शाणः कम | टन प्रकार मुननजान घमात्मा श्रारामचन्द्रजा 
क्प चुत रः | ८ 2५1, 
मुताः प्रल्पुप्रचद पाना दभरथात्मनम्‌ । 
गृषटम्मनृट्त् ता व्यम्‌) सलक्ष्मणम्‌ ॥ २ न | ॥ 
६ (3 द्र दयन न्यु म्‌ परनन रा चर? सुरथनन्धन सु 
के म दमे छग तन्ण चय यद्‌ वात्‌ कैन कोथा 11२5॥ 
उ गन्न्यमप्गज्टति मानया मह गवव) 


पकाटश. सगं ७ 


अहमाख्यामि ते वत्स यत्रायस्स्यो सहायुनिः । 
योजनान्य(श्रमादरमात्तया चारि वै ततः ॥२८॥ 
दक्षिणेन महाज्छीमानगस्त्यभ्रातुरःथमः। 
स्थलीभाये वनोदय पिप्पलीवनशोभिते ।३६॥ 
दै बत्स । अवमे श्रापको उस्न स्थान का पता अतलाता हू, 
सद्यं अगस्त्य जो रहते हं । सुनिर, यहो से चार योजन (\ऽ कोस) 
प्र ठच्निण दिशामें त्यन्त रमणक छ्गम्त्य जी के भाईैका 
शरामम ह । इस वनप्रदेल मे उप्र श्चाश्चम की भूमि चौर दै श्नौर 
वहा नक पीपल च्पेडाका वन लोभित हा रहा है ।३८।।३६॥ 
बहुपुष्पफले रस्ये नानाङ्कनिनादिते ! 
पिन्यो विविधास्तत्र पसनन सलिलाः गिवाः ॥४०।॥ 
दां बहुत से पुःगे एव फलों ऊ वृज इ, ओर तरद्‌ तरद के 
पन्नो दोला करते हं । वहो वच्छ एवं शुद्ध जल से भरे छरनेक 
सलाशाय दहं जिनमे अनेक प्रकार के कमलोके फल फला करते 
हे 1४५॥ 


दसकरण्डवाङीराश्चक्रवाशोपगोभिताः 

तनरका रजन व्यृष्य प्रभात राम मन्यताम्‌ 1४२॥ 
. के नरा्रर हस, जलङ्ककू ट ओर चक्रवाक पियो से सुक्षामित 
2। बहा एकूगन ठहरकर प्रात काल दृते ही सापवटो सं 
चाना कोजिएया ॥४९॥ 

शिण दिशमास्थाय वनपण्डस्य१ पारवतः । 

तत्रागस्व्याधमरदं गलया यंजनमन्नरम्‌ ॥४२॥ 


चन्‌ "डत्य-- वनम्‌ हत्य । (गा<) २ श्प्ात्थाय-रउर्दर२। { ण 





श्रण्यकाण्डे 


॥॥। 
| 


वरां ने बन समूह की वगल सत, दक्षिण दिशा की श्नोर एक 
याजन ( मोन ) चलने पर श्रापको अगस्त्य जी का श्रम 
निन्य 
मणाय वनाटने बरहुपादप्रयटते । 
रम्यते तत्र नदे नकष्मएद्च सह त्या ॥४३॥ 
वा रमय शरीर श्रनेक वृत से युक्त श्याश्रम मे सीता 
र लन्मगा फ महिन सुख से वान कीजिएगा ॥४३॥ 
मरि गम्या वनोद्शो बहपादपसद्भुलः । 
दि पृद्धिः कवा दरष्टुमगस्त्य तं महामुनिम्‌ ॥४४॥ 


~ ~+ चयस्य नमर व ग्ध मायः 


2 गमा नः धृता सट भरात्राऽभिवाच्र च ।॥४१। 


= धवन प्राजदोजानेका निश्चय कर्‌ लीञ्िये। 
च वचन सुनः श्मार प्राता मद्धित मुनिको प्रणाम 


(५ 
क 


। 


५6 


~~ ~^ 
५ 


4 (? 
1 


~ । 


र 
नेर म्पमद्म्य 
(आ 


न्य मानुनः सीतया सह 

रम्याम पवनदचाभ्रमननिमान ॥४६॥ 
श्रम्‌ भादटेन मण श्र मानाजाक सनाथ 
ङ 


छत प्रन्थानिन हण श्रौर सास्तेमे 
* भव 7 तम्य प्त दे ।४६॥ 


५ \। ॥\। 


म 
युन द 
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सरांसि सरितश्चैव पयि मागंवशासुगान्‌ः९ । 
स॒तीषष्णेनोषदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्‌ ॥४७॥ 
सुवीच्ण जी के वतलाए मागं को धर, श्रीरामचन्द्र जी अनेक 
नदियों मौर सरोवर्यो को, जो रास्ते मे पडते थे, देखते हुए, सुख- 
पूवक चले जाते थे ॥४७॥ 
इदं परमसंहृष्टो घाक्य लक््मणएमन्रवीद्‌ । 
एतदेवाश्र मयद्‌" नूनं तस्य महात्मनः ॥४८॥ 
[न © 
शगस्त्यस्य सुनेभातुरटश्यते पुण्यकमंणः । 
यथा हि मे वनस्यास्य ज्ञाताः पयि सदस्रराः ॥४६॥ 
सन्नता; फलमारेण युष्पभारेण च द्रुमाः 
पिप्पलीनां च पक्तानां वनादस्मादुपागतः ॥५०॥ 
गन्योऽय पवनोल्सि्तः सदसा कटुकादयः 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते सक्षिप्नाः कषटसचयाः ॥५१॥ 
चलते चलते श्रीरामचन्द्र जी ने परमदर्वित्त द, लदमण जीसे 
यह्‌ वत कही कि, निश्चय ही महारा ्रगस्त्य के पुण्यात्मा भ्राता 
फा यह्‌ प्राश्नम दिखलाई पडता ह । क्योकि, जसा सुना था, वैसा 
दी मार्म॑स्ते इस वन मे श्राते श्राति, फल श्रौर एूर्लो केवोकसे 
सुओ हए, हजारों वृत्त देख पडते हं । यद देग्यो पकी हई पीपलों की 


श्यी वू वन के पवन से उड़ारे हृ, श्मारदी हं । जगह जगह 
इक किण हुए काठके ठेर देख पडते हं ॥४८।४५।।५०॥५१॥ 


लूनार्च पयि दृश्यन्ते द्मां वेडयवचेसः । 
एतथ वनसध्यस्थं कृष्णाम्रशिखरोपमम्‌ ॥५२॥॥ 


९ मागंवशानुगान्‌-मागंगशादसान्‌ । ( रा० } 
वा० रा० अर-६ 


१ १ 


र्‌ मरण्यकार्डे 


पावकस्याश्चमस्थस्य धूमाग्रं संप्रदश्यते । 
विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नाता द्विजातयः ॥५३॥ 
पुष्पोपहारं © कुसुमे 
पुष्पोपहारं वन्ति समैः स्वयमर्जितैः। 
ततसुतीकष्णस्य वचनं यथा सौम्य सया श्रुतम्‌ ॥५४॥ 
प्मौर हरी मणि अर्थात्‌ पन्ने की तरहये कटे हृए हरे हरे रंग 

के छश रास्ते मे देख पडते ह । देखो, चन मे यह्‌ छले मेघ के 
शग की तरह्‌ आश्रम के मिका धूम देख पडता है । इन पवित्र 
तीर्था में ब्राह्मण लोग स्नान कर शरोर स्वय तोड़े हुए पृर्लोसे 
पुष्पार्चां (पुष्पाञ्चलि) कर रहे दै । हे सौम्य । सुतीच्ण ने जो पद्‌- 
वानं वत्तलाई थीं, बे सव यदो देख पड्री दैः ॥५२।५३॥५ ॥ 

[ रिप्पणी--श्लोक मे “कुसुमै. स्वयमितै.” को देख--पूजाविघानः 
का यह प्रमाण स्मस्ण हो श्राता दहै--“सामत्पुष्पङुश्चादीनि श्रोचियः 
स्वयमाहरेत्‌ ।” श्र्थात्‌ हवन क लिए समिधा, कुश ग्रौर पूजन के जिए 
पष्य भोचरिय ब्राह्मण के स्वयं लाने चार } |] 


सगस्त्यस्याश्रमो श्रातुनुनमेष भविष्यति | 
निगद्य तरसा म्रत्युंर लोकानां हितराम्या ॥५५॥ 
यस्य भ्रात्रा छृतेयं दिकढरए्यार पुस्वकमंसा । 
इदेकदा किल रसो वातापिरपि चेख्पलः ॥५६॥ 
छत. अगस्त्य जी के भाई का घ्राश्रय श्रवश्य यही दोगा | इनके 
भई श्रगस्त्य जी ने सव लोगो के दिताथै, वलपूवेक मृत्यु के समान 
दैत्यो को मार कर, इस दक्तिण दिशा को पुस्यास्मार््रो ( पिरयो 
१ विविक्तेषु-पतेपु | (गो०) २ मत्युः तत्तल्यं दैत्यं । (रा०) 
ॐ शररया--बाखयोग्या | ( रा०) 
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सुनियो ) फे रहने योग्य वना टिया है 1 क्रिंसी समयद्मषनने 
पटे करूर बातापि ्जौर इल्वल नाम के ॥५५।५६॥ 
भ्रातरो सदितावास्ता ब्राह्मणघ्नौ महायुरौ । 
धारयन्‌ त्राणं रूपमिखवलः संसृत वदन, ॥५५] 
दो महाश्नुर भाई, जो ब्राह्यणो फो मार पर्‌ स्याजायारसमे 
रहते थे । नमे से इल्वल नाम का रा्तस, प्राश पा र्रर 
श्रीर्‌ प्राद्यणए की तरह सस्छृत मापा बोलता हुद्धा ॥४५॥ 
[ टिप्पणी--्ससे लान पदता हैकि, उस समय पे त्येष) 
भोलचाल की भाषा, खर्कृत मापा यो । ] 
धामन्त्रयति पिभान्स्स भरादवयुदि्य निधृणः 
भ्रातर संसत ईृखा ततस्तं मेपरूप्िणम्‌ ॥५८॥ 


धराद के षदाने, प्रर्णोष्तो न्पातादेता था 1 र्रिमेलदा 
स्पधारण किएहुए पने भारे घातारि ८ो नार प्र {र 


उषा सास पका फर त 
९ 


तान्‌ दिजान्‌ भोजयामास भ्रादद्पटनः दमणा । 
तणे युक्तवता तेपां विप्राणामिरदलोञ्छर्दीद्‌ ॥ 
वातापे निप्कसस्पेति स्वरेण महता दठन्‌ | 

तता श्राहुदखः श्रत्वा सातापिमेपदन्तउन्‌ ।15०॥ 


ठे श्रण्यकार्डदे 


चतापी भी' भादरं 'का वचन सुन, -मेदे के समान बोलता 
इश्मा ॥५६।६०॥ 
भित्वा भिचा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतन्‌ । 
ब्राह्मणानां सदश्चाणि तैरेवं कामरूपिभिः ॥६१॥ 
विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिरशितारनैः । 
श्रगस्त्येन तदा देवैः परार्थितेन महर्षिणा ॥६२॥ 
ब्राह्मणो के शरीरो को चीरता फाडता निकल आताथा।हे 
लचमण । इस प्रकार ये कामरूपी ओर नरमासभोजी राक्तस मिल 
कर, स्टसं ब्राह्मण नित्य मारने लगे ! तव देवताश्रों ने प्राकर, 
म्पि अगस्त्य की स्तुति की ॥६१।६२॥ 
अमुङ्रूलः किल श्राद्धे भक्षितः स महाघुरः । 
ततः सम्पन्नमिल्युक्ला दत्वा दस्तोदकःं ततः ॥६२॥ 
पौर प्रगस्त्य जी ने न्य ब्राह्मणो की तरह श्राद्धमोजन मेँ 
चातापि का भक्षण किथा। तव इल्वल ने “ सस्पज " ( अथोत्‌ 
श्रद्ध पूरा ह्या) कद कर, सुनिके दाथ पर ^“ अवनेजन ” 
( भोजनानन्तर का आचमन ) के लिए जल दे कर, ॥६३॥ 
भ्रावरं निष्क्रमस्वेति चेखलः सोऽभ्यभापत । 
सतं तथा भाषमाणं भ्रातरं विप्रघातिनम्‌ ॥६४॥ 


सदा कीरति (पेट फाड़ कर ) निकलने के लिए भाईंको 
पुकारा । तव ब्राहदाणो का घात करने बाले यर भादकौ वार वार 


पुकारने बाल्ञे इल्वल स ॥६५॥ 
-- श्व्रवीसदसन्‌ धीमानगस्त्यो युनिपच्तमः। 
कतो निष्कमितुं शक्तिमया जीखस्य रक्षसः ॥६५॥ 


1 
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सुनियों मे श्रे श्मोर बुद्धिमान्‌ च्रगस्त्यजोनेष्ठेमतगक्ा 
फि, भला श्रव ब्रह कैसे निकल सकनाहै, क्योकि मृनेनोञ्म 
रात्तस को पवा डाज्ञा ॥६५॥ 
भ्रातुस्ते मेपरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ । 
घय तस्य वचः भ्रुवा भ्रातु्गियनसंश्रयम्‌, ॥६६॥ 
मेढा रूपधारी तेरा भादरतो यमालयमे पेच गया | नग 
जीके मुख से भाईके मरने की वात सुन, ॥६९॥ 
पपपयितुर मारेभे शुनि कोधानिगाचरः 


सोऽभिद्रन्‌ शुनिशरष्टं मुनिना दीप्तनेनसा ॥६७॥ 
क्रोधमे भर वह्‌ राक्तम गस्त्यजीषो नार डालने दे हि 
इन परे मपटा । तव तपस्याकेतेज से दीप्रसान व्यगन्त्य ली 
॥६५७॥ 

चक्षुपाऽनतकर्पेन३ निदग्धो निधन यतः 

तस्यायमाश्रमो भ्रातस्तटारूवन गभिनः ॥६८॥ 

प्रस्वलित रभि ङे ससानने्रों से उमदी "गर न्द. उसे नन्न 
पर, मार डाला । टे लदमण ! उन्हीं गस्त्प जारे नाना ~ 
तडाग प्प्रीर वनसे सोभित दयाप्रम है ॥6८ः 

विप्रानुकम्पया येन वर्मेद दप्दर इनम्‌ । 


एव देःदपमानस्य चन्य नामिव न= ॥5३॥ 


ः ्मरण्यकारुडे 


रामस्यास्तं गतः सूयः सन्ध्याकालोऽभ्ययर्तत । 
उपास्य पथिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथािधि ॥७०॥ 
सूये स्त हो गए श्रौर सन्ध्याकाल दो गया । तव श्रीरामचन्द्र 
श्नौर लदमण ने यथाविधि सायं सन्ध्योपासन किञ्चा ॥७०]॥ 

[ टिप्पगी--त्रगप्त्य तथा इल्बल-वातापि के श्राख्प्रान को पदूकर 
यह बात भी जानी जातीहैकरि, रामायणकाल में व्राह्मण, ब्रामण फो, 
भाद्धमोजन मँ माष कां भी भोजन करवाया करते ये || 

परविवेशाश्रमपद' तमरृपिं सोऽभ्यवादयत्‌ । 
सम्यक्पमतिगरहीतश्च युनिना तेन रायवः ॥७१॥ 
सन्ध्योपासन करने के उपरान्तवे प्रगस्त्यजी के भाईके 
च्माश्रम मे गए श्रौर उनको प्रणाम किमा । अगस्त्य जी के माईने 
भी मली भांति स्वागत कर उनका ्मातिथ्य किया ॥७१॥ 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च । 
तस्यां रत्यां व्यतीतायां विमले सूयमण्डले ।॥७२॥ 
छन्दमूल श्योर फल खा कर, श्रीरामचन्द्र जी एक रात्रि वहाँ 
ठरे । फिर रात चीतने श्रौर खवेरा होने पर ॥७२॥ 
भ्रातरं तमगस्त्यस्य हवामन्व्रेयतं राघवः । 
प्रमिषादये स्वां भगवन्‌ सुखमध्युपितो निशाम्‌ ॥७२॥ 
श्रागन्तरये तां गच्छामि गुरु ते दरष्टुमग्रनम्‌ | 
गम्यतायिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः ॥७४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने श्रगस्त्य जी के भाई से विदा मांगते समय 
कदा--दे भगवन्‌ । रमँ श्राप्को प्रणाम कप्तार्। दम लोर्गो की 
रात बडे सुख से यदो कटी । श्रव श्रापहम लागा गोजनेकी 
अनुमति दीजिए । कर्याकि दम लोग पके पूञ्य वड़े भाद के दशन 
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करता चाहते हं । इस पर जय अगस्त्य के भ्राता ने का~ “ट्त 
च्छा पधारिषए, तव श्रीरामचन्द्र जी वां से प्रन्धानित 
हुए ॥५२॥८४] 

यथोटिष्टेन मार्गेण पनं त्वावज्लोकयन्‌ । 

नीवारान्‌ पनसास्तालांस्तिमिरान वद्लान्‌ धरान्‌ ॥५५॥ 

दिरिविद्यान्‌ सधृकध विर्वरानपि च तिन्दरान्‌। 

पुपिपतान्‌ पएप्पिताग्रामिलताभिर्टुयेप्टितान्‌ ।४६॥ 

ठदणे समः शतशस्तत्र कान्ताररादपान | 

हस्तिरस्तर्दिगृदितान्‌ शनरेख्पणोभितान ॥७५।॥ 

श्रीरामचन्द्र जी वतलाए हुए मागं से चलते एए, ट्य दन्य 
शोभा निर्खते जते थे। उस वन मे नीवार, दरट्ल, शान 
षल्जुल, तिनि, ठोक; तथा पुराने देल, सहन, तेता नाद 
रक्त, जो स्वय फे हए पे तथा जिनमे पएदी हर्‌ टप हरदी 
ह्र पी, एस सैष््डादृक्त श्रीरागचन्द्रजीनेउप दनम देम 1 इन 
र्ठोमेसे कितने ची्टाधियोरीसेेदे ट्रे ह्य दे न्यर रिव्यं 
प्र परवदर् पटेहुए्‌ उनरी श्मोभाव्टारह ,५६} ऽऽ | 
सत्तः शद्निसिदस दधाम भयादितात्‌ | 
तदाञ्व्ररात्समाप्स्य राया साजदन्रादरः ।७८॥ 

न टतो पर्‌ सस्डा पदा 1 टा ~+ 4 म्ह 1 य्ह 
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मृगगण तथा पकती जैसे शान्त स्वभाव दृष्टिगत दो रदे है, इससे 
तो यदी जान पड़ता है कि, ॥५६॥ 
श्रश्रमो नातिदूरस्थो महरपेभावितात्मनः । 
प्रगस्त्य इति विख्यातो लेके स्वेनैव कर्मणाः 1८०) 
उन.विशद्ध चित्त मदर्पिं का याश्रम च्रवश्रधिक्दूरनदींहै,जो 
शछमपने दी कमं से अगस्त्य के नाम से लोक में विख्यात है ॥८०] 
[ टिप्पणी--श्रगस्त्य का श्रगस्त्य नाम क्यो पदा यद इसी खग॑के 
८६--८७ श्लोको मे सकेत से भतलाया गया है |] 


द्माश्रमो दश्यते तस्य परिप्रान्तश्रमापहः । 
ाज्यधूमाङलवन्ीरमालापरिष्कृतः ॥१८॥ 
थके वटोदियों करी थक्रावट दुर करने वाला उनका आश्रम यदी 
देख पड़ता है । देखो न, ्रभनिदहोत्र का धुश्रां वनम चाया हुश्मा 
है । जर्हो तहीँ वृत्ता की डालिर्यो पर चीर वल सुखाने को फैलाए 
हए है श्रौर पुष्पमाला लटका कर श्चाश्रम कौ सज्ञावट की बद 
है ॥८९१॥ 
प्रशान्तमृगयुथथ नानाशकनिनादितः । 
निगश्रहय तरसा मृत्यु लोकानां दितकाम्पयया ॥८२॥ 
देखो, स्वाभाविक वैर वियेध को दोड, वन्यजन्तु कैसे शान्त 
वैठे हृए ह खौर तरह तरद के पकी शब्ट कर रदे दै । इन्दीनि त्यु 
कूपी उन रात्तसो ॐ वलपूवेर, लोकों के हिताथे मार कर, 1२ 
दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुएवकमंणा । 
तस्येदमाश्रमपद्रः भभावाच्स्य राक्षसेः ॥८३॥ 
_ २ सेनेव कर्मणा विन्ध्यस्तम्भन सपेय । श्रगसम्भयतीत्यगत््य इति 
+पे | ( गो°) 


॥। 


--- 
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निदेशं पालयन्‌ यस्य बिन्ध्यः शैलो न वधते । 
श्रयं दीरधायुपस्तस्य लोके विश्रतकमंणः ॥८७॥ 
अगस्त्यस्या्चमः श्रीमान्‌ तरिनीतजनसेवितः। 
एष लोकार्वितः साधुर्हिते नित्यरतः सताम्‌ 1८८ 
किन्तु यह विन्ध्य शैल ्रगस्त्य जी की श्चाज्ञा पालन कर, सूरय 
का रास्ता रोकने को अव चा नदीं होता। तीनों लोको मेँ श्रपने 
कर्मा से प्रसिद्ध उन दीधेजीवी महर्षि च्रगस्त्य का विनीत जनों से 
सेवित यदीं प्राश्रम है । यह सुनि, लोगो से सम्मानित द श्रौर 
साधुर की भलाई करने मे सदा तत्पर रहते द ॥८५॥८२॥ 
श्रस्मानभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति | 
श्रारपयिष्याम्यत्रादसगस्त्यं तं महायुनिम्‌ ॥८६॥ 
जव हम उनके श्माश्रप मे जोयगे तच वे हमारा कल्याण 
करर । मैः उन मदर्धिं श्रगस्त्य का अराधन कगा ॥८६॥ 
शेपं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्बहं भरभो | 
[५ £ 
श्रत देवाः सगन्धवांः सिद्धाश्च परमपेयः ॥& ० 
हे सौम्य । मै वनवास का शोप काल ्रगस्त्य जी के ध्याम म 
रह कर ही विताङणा। दे प्रमो! इस श्रा्रम मे देवता, गन्धव, 
सिद्ध चौर देवर्षि ॥६०। , . ^ 
श्रगस्त्यं नियताहारं सततं पयुपासते । 
नात्र जीवेन. मृषावादी क्रूरो? वा यदिवा शटः२।॥६१॥ 
शंसः कामदत्तो वा युनिरेप तथाविधः । 
श्रत्न देवाश यक्षा नागा पतगेः सह ॥&२॥ 


व 
- श क्रुरः-निदंय | (गो) २ एठ.--गृदविप्रियकत्‌ । (गो०) २ दरष. 


„„ | (गो०) ४ पतगै.-- गड ढनातिभिः ! (गो०) 


¢ 
दाद्शः सगः 
--५-- 
स प्रविश्याश्रमपद' लक्ष्मणो राघवासुजः | 
अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लमक आश्रम भे गए श्चौर 
अगस्त्य ॐ! के शिष्य के पासं जा उससे यह वचन वोले ॥१॥ 
राजा दशरथो नाम अ्येष्ठस्तस्य स॒तो वली | 
रामः भाप इनि द्रष्टुः भाया सह सीतया ॥२॥ 
महाराज दशरथ के ज्ये ठ पु, वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, श्रपनी 
सत्री सीता जी के साथ, सुनि के दशन क्रनेकोश्राएहुण्द॥२) 
लक्ष्मणो ताम तस्याहं भ्राता त्वरो दितः? । 
श्रसुङ्गल स्थ भक्तभ्श यदि ते भ्रोत्रमागतः ॥२॥ 
मेरानाम लच्मण दहै श्रौर मे उनका हितकारी, प्रिय नौर 
श्रीतिमान्‌ छोटा माई हूं । कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी के प्रसद्ध में 
तुमने मेरा नाम भी सुना द्यो ॥३॥ 
ते वयं वनमल्युग्रं पविष्टाः पितृशासनात्‌ । 
रषटुमिच्छामहे स्वँ भगवन्त निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 
हम लोग गिता फौ आज्ञासे स भवदुर वनमे त्ष 
प जा कर, भगवान्‌ अगस्त्य जी से निवेदन करं कि, दम लोग 
उनके दर्शन करना चादते द ॥४॥ 


न 
हिति --दिनकागी । (गो०) २ श्रवकरूल -- प्रियकरः | ३ भक्तः 
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अव जो कुच सुमे कर्तव्य दो सो ज्ञा कीजिये । शिष्य ङ 
सुख से श्रीरामचन्द्र वा लच्मण वा महामागा सीता जी का श्राग- 
मन्‌ खनः ्रगस्त्य जी वोले--यष् वड़े माग्य की वात है कि, वहत 
दिनों पर श्रीरामचन्द्र जी मुकसे भिलने अये हं ॥६।१०॥ 

मनसा काङक्षितं हवस्य मयाप्यागमनं भति । 
गम्यतां सल्छृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥१९१॥ 
प्रवेश्यतां समीपमे कि चासो न भवेशितः। 
एवयुक्तस्तु मुनिना धमज्नेन महात्मना ॥१२॥ 

मेरे मन मे भी उनसे मिलने की अभिलापा थी! सो तुम जा 
कर लचमण॒ शरोर सीता सदित श्रोरामचन्द्र जी को वद्ध माद्र के 
साथ लिवा लाञ्ो। तुम शीघ्र उनको मेरे पास लिवा क्यों नदीं 
लाये । जव र्मज्ञ महात्मा ्रगसत्य जी ने इस भकार कदा ॥११।१२॥ 

भ्भिवाचाव्रवीच्छिप्यस्तयेति नियताज्ञलिः | 
ततो निष्कम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्मणएमव्रवीत्‌॥ १३॥ 
तब शिष्य, प्रणाम कर चरर हाथ जोड़ कर, यह्‌ कहता ह्त्रा 
कि बहत अच्छा श्चभी लिवाये लाता हं वादिर गया जौर्‌ ्राद्र 
पूवक लच्मणए जी से बोला ॥१३॥ 


क्वासो रामो युनि द्रष्टमेतु विशतु स्वयम्‌ | 
ततो गत्वाऽऽ्रमद्वारं शिष्येल सह लक्मणः ॥१४॥ 


श्रीरामचन्द्र कौनसे ह वे श्रे रौर सुनिजी का ठर्शन करे। 
„_लच्मण जी उस शिष्य को अपने साथ ले ध्याश्रमके द्वार पर 
`` शा 
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द्षयामास काङ्त्स्यं सीतां च जनकात्यजाम्‌ । 
ठ शिष्यः प्रभितो ९ वाक्यमगस्त्यवचन तुवन्‌ ॥१५॥ 
प्नोर उस शिष्य को जनकनन्दिनी सीता छलौर श्रीरामचन्द्र को 


दिखलाया । उत शिष्य ने प्रीतिस्दित आगस्त्य जी मा सदेसा 
रामचन्द्र जी से फा ॥१५॥ 


प्रावेशयद्यथान्याय सत्काराहं ससत्कृतम्‌ 
परदिदेश ततो रामः सीतया सहं लक्ष्मणः ॥ १६। 


फिर उन सर्कार करने योग्ये का यथाविधि सत्कार करः वष्ट 

शिप्य भीरामचन्द्र, सीता श्नौर लदमण को आश्रम कते मीतरले 
गया ॥१६॥ 

भ्रशान्ददरिणाकीखंमाशसं दववलोकयन. । 

स तत्र ब्रणः स्थानसमेः स्थान तयेव च ॥१७॥ 

विष्ाः स्थानं मदनरस स्थानं चेव विवस्वतः । 

सोमस्थान भगस्थानं स्थानं कोवेरमेव उ ।।१८॥। 

धातुर्पिातुः स्थाने च वायोः स्थानं व्यद द । 

नागराजरय च स्दानमनन्तस्य सहा्समः ॥१६। 

स्थान तैद गायत्र्या वनां स्यानमेय द । 

स्यानं उ पप्रस्तस्य य्र्‌यस्प सलरस्यः |= <, 

दानिदयस्य द स्यानं ध्म्पानं दपः दति ॥ 


= = टि ~ निरम्य (जलन , 2 
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खस श्याश्रम के भीतर जा श्रीरामचन्द्रादिने देखा कि, श्माश्रम 
मँ शान्त स्वभाव हिरन चार्यो शरोर वैठे हं । इन तीनों ने देखा कि, 
अगस्त्य जी के च्राश्रम मे ब्रह्मा, रग्नि, विष्णु, इन्द्र, सूयं, चन्द्र, 
भग, कवेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज रोष जी, गायत्री, वसु, 
-वरुण, कार्तिकेय, धमराज के स्थान या मन्द्र वने हुए ह । इतने 
मं शिष्यो को साथ लिए हए अगस्त्य जी मी यग्निशाला से निकले 
'॥ १७ १८॥ १६।॥२०॥२१॥ 


तं ददशाग्रतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम्‌ । 
शतरवीहटचन वीरो लक्ष्मणं लदिमवरधंनम्‌ ॥२२॥ 
तव वीर श्रीरामचन्द्र जी ने. नियो मे सब से बढ कर तेजस्वी 
-ध्मगस्त्य जी को सामने से आता हृश्रा देख, शोभा बढाने वाले 
-लदमण जी से कदा ॥२२॥ 
एप लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवासरपिः। 
श्रौदार्येणा? वगच्छामिर निधानं तपक्तामिमम्‌ ॥२३॥ 
हे लद्मण॒ । भगवान्‌ च्रगस्य पि अग्निशाला से निकल 
-कर, चा रहे द । इनके तेज विशेप को देखने से जान पड़ता दै कि, 
-यह्‌ तप की खान हे ॥२२॥ 
एवमुक्त्वा सहावाहुरगस्त्यं सू्यवचसम्‌ । 
जग्राह परमभीतस्तस्य पादौ परन्तपः ॥२४॥ 
यदह कह, महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी ने सूर्यं के समान तेजस्वी 
महर्थिं अगस्त्य के चरण दछुए ॥२४॥ 
१ श्रौद्येस -तपोजनिततेजोविशेषपौत्त्पर । (शि०) २ श्रवगन्छामि- 
~` त्रि (शि ऽ) 
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श्नभिवा् तु धमांत्मा तस्थौ रामः ताञ्जलिः । 
सीतया सह वेदेहया तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥। 
घमारमा श्रीरामचन्द्र जी सीता ्यौर लदमण जी सित 
प्रणाम कर के दाथ जोडे हुए खड रदे ॥२॥ 
परतिनाग्रह? काङत्स्यमचेयित्वाऽऽसनोदकैः । 


कुशलप्रश्चणुक्त्वा च हयास्यतामिति चातरवीत्‌ ।॥२६॥ 
तव महि अगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्र जी को अतिथि मान 
शरासन शौर पैर धोने को जल दिश्चा । तदनन्तर कुशल पं कर 
फहा कि वैटिए ॥२६॥ 
मिं इुस्वार प्रदाया्यैमतिथीन्‌ भ्रतिपूल्यर च । 


वानप्रस्थेन धर्मेण" स तेषां भोजनं ददौ ॥२७] 
तठनन्तर वैश्वदेव कर च्रौर अर्यं, पाद्य, ्राचमन, पुष्पादि 
से उन श्रतियिर्यो का पृजन कर, सिद्ध किए हए ( कच्चे नदीं ) 
कन्द्‌ सूल भोजन करने के लिये दिये ॥र्‌ा 
 टिप्पणी-- यद्यो "वानप्रस्थेन धर्मस कहने का श्रभिप्राय यष्ट है 
कि सन्याघी की तरह वानप्रस्थ को रग्नि स्पशं करने का निपेषनद्ोने 
के कारण श्रीयामली को कच्चे फलादि नदीं किन्तु श्रनि पर बना पदां 
मोनन के लिए .र्‌। ] 
प्रथमं चापविर्याय पसन युनिपुङ्वः 


उवाच राममापान प्राञ्जलि धमकाविदम्‌ ॥२८॥ 
तदनन्तर धमेन्न महरि श्रगस्त्य प्रथम आमन पर वैठफिर 
कर जोड कर वैठे हुए, धमकोविद्‌ श्रीरासचन्द्र जी से बोले ॥२८॥ 
९ प्रतिजगराह--श्रमिधित्वेनेति शेष । (गो०)रे श्रम्निटुत्वा-- वैश्वदेव 
~ शृत्वा (गो०) ३ प्रतिपूञ्य--श्राचमनीवपुष्ादिमि पूजयित्वा । ( गो०-) 
४ चानप्रत्वेनधर्मय--घिद्धमोजन कन्दमूलाटिकि ददौ । ( गो० ) 
चा० रा० न्नर 
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~ 


उस ध्माश्रम के भीतर जा शीरामचन्द्रादिने देखा कि, श्चाश्रम 

म शान्त स्वभाव हिरन चारो श्रोरवैठे दं । इन तीनों ने देखा कि, 

अगस्त्य जी के च्राश्रम मे ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, इन्दर, सूयं, चन्द्र, 

भग, कुवेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज शेप जी, गायत्री, वसु, 

-वरुण, कार्तिकेय, धमराज के स्थान या मन्दिर वने हए ह । इतने 

मे शिर्प्यो को साथ जिए हुए श्रगस्त्य जी मी यग्निशाला से निकले 
॥ १७ १८॥ १६।२०॥२१॥ 


तं ददर्शाग्रतो रामो युनीनां दीप्ततेनसाम्‌ । 
शरव्रवीद्चन वीरो लक्ष्मणं लक््मिवध॑नम्‌ ॥२२॥ 
तव वीर श्रीरामचन्द्र जी ने. मुनिरया मे सव से वद कर तेजस्वी 
अगस्त्य जी को सामने से आता हुश्मा देख, शोभा बढाने बाले 
लदचमण जी से कटा ॥२२॥ 
एप लक्ष्मण निष्करामत्यगस्त्यो भगवाव्पिः | 
श्रोदार्येणाः वगच्छामिर निधानं तपसामिमम्‌ ॥२३॥ 
हे लदमण । भगवान्‌ अगस्य पि छ्रग्निशाला से निकल 
-फर, छरा रहे है । इनके तेज विशेप को देखने से जान पड़ता दकि; 
-यह्‌ तपकी खान हे ॥२२॥ 


एवणुक्त्वा महावाहुरगस्त्यं सूर्यवच॑सम्‌ । 
जग्राह परमप्रीतस्वस्य पादौ परन्तपः ॥२४॥ 


यह्‌ कद्‌, महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी ने सूये के समान तेजस्वी 
महर्षिं स्रगस्त्य के चरण हुए ॥२४॥ 





१ श्रौदयस्‌ -तपोजनिततेजोविशेषपौतर्पेस । (शि ०) २ ्रवगनच्छाभि- 
` नामि (शर) 
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श्नभिवाय तु धमात्मा तस्थौ रामः ृताञ्चलिः । 


सीतया सह वैदेहया तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
घमत्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता मौर दमण जी सितं 
प्रणाम कर के दाथ जोड हुए खडे रदे ॥२९॥ 
मरतिजाग्रहः काङ्घत्स्थमचंयित्वाऽऽपनोदकैः | 


कुशलपश्चषुक्त्वा च हयास्यतामिति चात्रवीत्‌ ।॥२६॥ 
तव मह्मं चरगस्त्य जीने श्रीरामचन्द्र जी को अतिथि मान 
शरासन श्चौर पैर घोते को जल दिश्रा  ठदनन्तर कुशल पं कर 
हा कि वैरिए ॥२६। 
शपनं हुखार प्रदायाघ्यसतियीन्‌ परतिपूज्य च । 


वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥२७॥ 
तदनन्तर वैश्वदेव कर श्मौर अध्ये, पाच, श्राचमन, पुष्पादि 
से उन अतियि्यो का पूजन कर, सिद्ध किए इए ( कच्चे नदीं ) 
कन्द्‌ मूल भोजन करने के लिये दिये ॥२७॥ 

[ टरिप्पणी-- यद्यं धवानप्रस्येन धर्मण” कटने का प्रभिप्राय यह है 
कि सन्याठीकी तरट्‌ बानप्रस्य को श्रगनि स्शंँ करने का निपेवनद्ोने 
जेकारण "ौरामली ओोक्च्चे पटादि नदी किन्वुश्रग्िनि प्र बनाए पदां 
मोचन के लिए प्‌ ] 

पथमं चापविर्यायथ धयन्ना उुतिपुतरदः। 


उवाच राममासरानं प्राञ्जलि धमकाविदम्‌ ॥२८॥ 
तदनन्तर धमन महरपि च्नगस्त्य प्रथम आसन परवैठफ्रि 
कर जोड़ कर चैठे हुए, धर्मकोविद श्रीरासचन्द्र जी से बोले ॥२५॥ 
९ प्रतिजगराह--श्रिधित्वेनति जेप । (गो०)र्‌ बर्तहुतवा--वैश्वदव 
- रेन्वा~। (गोर) ३ प्रतिपृल्य--घ्राचमनोयपुष्ादिभि पृडपित्वा। (मोः) 
४ बानप्रप्पेनघरमेख--चिद्धमोज्न कन्दमूलादिक दटौ | ( गोर ) 
चा० रा अऽ 


प अरण्यकाण्ड 


शर्नं हता परदाया्यैमतियि प्रतिपूजयेत्‌ । 
न्यथा खलज्ञु काङ्कत्स्थ तपस्वी सयुदाचरन्‌ ॥२६॥ 
दुःसा्षीवः परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ । 
राजा सवेस्य लोकस्य धमचारी महारथः ॥३०॥ 
पूजनीय मान्यश्च भवान्‌ प्राप्रः पियातिथिः | 
एवयुक्लवा फठेमखैः पुष्यरन्येश्च राघवम्‌ ॥२१॥ 
पूजयित्वा यथाकामं पुनरेव ततोऽत्रवीव्‌ । 


हे काकुत्स्थ, वैश्वदेव कर तथा र्यादि से तिथि का पृजन 
करना चाहिए । जो तपस्ती एसा नहीं करता, बह परलोकमे 
मिथ्यावादी द्रूटमाकती की तरह श्रपना मांस प्राप स्नाता है| प्राप 
तोसवब लोकोके स्वामी धमचारी श्रौर महारथी दहै) सोशच्राप 
जैसे विशिष्ट एव प्रिय प्मतिथि श्राज हमारे पाहून हए ह । अरत 
्ापका पजन श्रौर सत्कार करना हमारा कत्तेव्य है । यद्‌ कह कर 
फल, मूल, पुष्प तथा न्य पदार्था कोला कर मदर्पिंने श्रीराम 
ष्वन्द्र जी का यथेष्ट पजन कर कदा-|२६।।३०॥३१॥ 


इदं दिव्यं महवापं हैमरत् विभूपितम्‌ ।॥२३२॥ 
वैष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्भितं विश्वकमंणा । 
मोषः सूयंसङ्ाशो बह्यदत्तः शरोत्तमः ॥२३॥ 
दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकौ । 
सम्पूणौ निशितै्वणैज्वलद्विरिव पावकैः ॥२३४॥ 
हे पुस्पर्सिद ! उस दिव्य वड़े घुष को, जो खुवणं श्रौर हीयं 


१ दुःखचौ-य्ऽक्ती । ( गो° )। 
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से भूपित दैः श्रोर जिस्फो विश्वकमा ने मगवान्‌ विष्णु के लियि 
वनावा था, श्चाप रहण कर । व्रह्मा के दिए हुए छमोध (जो कभी 
जाली न जोय ) च्नौर सूयं के समान चमचमाते ( जिसमे जग 
नदीं ल्मी ) इस उत्तम वाण को श्रौर इन्द्र के दिए हुए, इन तरकसो 
व्यो, जिसमे वाण कभी नदीं निघटते भौर जिनमे अनि के समान 
चमचमाते शानु को दग्ध करने चते बाण भरे हुए है, आप प्रहण 
कीजिए ॥३२।३३।३४॥ 


महारजतश्कोगोऽयमसिरँ मविभूपितः । 
श्रनेन धुषा राम हत्वा सख्ये सहाऽघुरान्‌ ॥३५॥ 


ध्ानहार भियं दीप्र पुरा विष्युर्दिवोकसाम्‌ | 

तनुस्तौ च णीयो शरं खड्धं च मानद ॥ 

जयाय प्रतिग्ृष्ठीष्य वजं घजधरो यथा ॥३६॥ 

सोने की म्यानमष्टित इस सोने कौ मूठ वाली तलवार 

प्तेभीश्रापले।) हराम । इसी धलुप से विष्णु ने युद्धमे च्रसस्य 
ससे को सार कर, देवताप्रों के लिए विजयलद्मी प्रप्र को धी। 
हे मानदं । इन्द्र लिप प्ररार वख धारण कर्ते ई, उसी प्रकार 
रपी, शच्रर््रोको जीतने के लिए, यह्‌ धञुष, तरक्स, तोर 
तरर सद्ग ज्ञे कर, धारण दीजिए ॥३५॥३६॥ 

एवयुक्तवा महातेजाः समस्तं तद्रायुधम्‌ । 

दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरनरदीद्‌ ॥२७॥ 


॥ रति द्राःश्च. उ. 


~~~ -- 


१ मषटरनतं--हुबणं । ( गो° ) । 
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महातेजस्वी ममवान्‌ महर्षिं अगस्त्य, श्रीरामचन्द्र जी से यह 
फह्‌ कर श्रोर वे सर्वश्रेष्ठ श्रायुध उनको दे कर, उनसे फिर कहने 


लगे ॥२७ 
[ रिप्पणी-किंसी किसी सस्करण के इस सगं मे लगमग २६ छोक 


श्रौर पाये लाते है, किन्तु प्रचिसि दने के कारण वे यहाँ द्धो दिष्ट 
गर्हे ] 


श्ररएयकारड का बारदवां सगं पूरा हुत्रा | 
--:‰:- 
त्रयोदशः सभः 
--:&&.-- 
राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 
अभिवादयितुं यन्मां भाक्त स्थः सह्‌ सीतया ॥१॥ 
हे राम, हे लदमण । तुम्हारा मङ्गल हो, तुम दोनों सीता सित 
हमे प्रणाम करने माए, इससे हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न ई ॥१॥ 
श्रध््रवमेण वां खेदो वाधते भरचुरभ्रमः । 
व्यक्तयुत्कण्ठते चापि मेथिली जनकात्मजा ॥२॥ 
यद्‌ स्पष्ट विदित दोता है कि, सागं चलने की थकावटसे 
तुमको मष्ाकष्ट हुश्रा है] जनकनन्दिनी मैथिली भी विश्राम 
करने को उट्सुक जान पडती. ह ॥२॥ 
एपा हि सुकुमारी च दुःखेश्च न विमानिता । 
पाल्यदोपं? चनं पाप्ता भवेस्नेहम चोदिता ॥३॥ 
यह्‌ बड़ी ही सुङ्खमार है, इसने कादे को ठेसे कष्ट कभी सदे 
दोग । किन्तु पतिस्नेह से प्रेरित हो, यद्‌ अनेक कष्ट देने वाले इस 
घन मे अदे है ।२॥ 
१ प्राञ्यदोष--रहुदोष [८ गो० ) 


त्रयोदश सगं १०१ 


यथैषा रमते राम इह सीता तथा ईर । 
दुष्करं छतवत्येषा घने त्वामयुगच्छती ॥४॥ 
दस श्चाश्रम मेँ, जिस प्रकार इसको सुख मित्ते, तुम वैषादी 
करो । इसने यह्‌ बडा दी दुष्फर कायं क्प्ाषेजो ये तुम्दारे 
साथ वनम आर है ॥धा 
एषा हि प्रकृतिः स्ीणामाखष्टे रघुनन्दन । 
समस्यमसुरज्यन्ति बिषमस्थ त्यजन्ति च ॥५॥ 
क्योकि सृष्टि के प्रारम्भदी से सिर्यो का स्वभाव यही चला 
भाता है कि, स्त्रियो खुख मे तो अपने पतिर्यो का साथ देती ह चौर 
विपत्ति मे उनका साथ द्ोड़ देती हे ॥५॥ 
शतहदानां लोलत्वं श्रां तीक्ष्णतां तथा । 
गरुटानिलयोः शेघ्रयमलुगच्छन्ति यो पितः ॥६॥ 
स्तर्यो का मन विज्ञली की तरद्‌ चल होता है) ये शर्व 
फौधारकी तरद्‌ तेज स्वभाव वाली, ( चर्यात्‌ रेसे कट वचन 
चोलने वाली जो शस्त्र की तर हृदय के श्मार पार हो जाय ) श्योर 
गरुड तथा वायरु की तरद्‌ शीघ्रता की श्रतुगामिनी होती दह, घधात्‌ 
इनके विष्दार वडी जल्दी जल्दी वदला करते ह ॥६॥ 
इयं त॒ भवतो भायां दोपरेतेर्विविता । 
श्छृध्या च व्यपदेश्या? च यथा देवी द्यरुन्धती ॥७] 
ङिन्तु हे राम ! च्चापकी भायां इन सीवाजीमे, इनवोपामें 
एक भीटोप नदीं ह । इसलिए ये तो प्र्सनीय श्नौर श्ररन्वती 
की तरह पतित्रता स्वयो की सिरमौर है ॥५॥ 


व्यपदेश्या--पतिद्रतास्वम्र गरा } ( गोर ) 


१०२ अरण्यकाण्ड 


शलदकृतोऽयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह्‌ । 
वैदेहधा चानया राम वत्स्यसि त्वमरिन्दम ॥८॥ 
हे श्रो को दमन करने वाले ¡ तुमने सीता रौर लद्मण 
सित यदो वास कर, दस स्थान की शोभा वदा दी । अथवा तुम 
लदमण भौर सीता सहित जो रदोगे, वदी स्थान शोभायुक्त 
हो जायगा ॥८॥ 


एवयुक्तः स मुनिना राघवः संयताञ्जलिः । 
उवाच प्रभितं वाक्यमृपि दीप्तमिवानलम्‌ ॥६॥ 
छषपि के एेसा कहने पर, श्रीरामचन्द्र जीने हाथ जोड़ कर 
र विनम्र हो, ञ्नि के समान तेजस्वी ्रगस्त्य मुनि से कदा ॥६॥ 
धन्योऽस्म्यसुखहीतोऽस्मि यस्य मे य॒निपुङ्धवः 
भ ¢ 
गुणः सभ्र।तभायस्य वरदः परितुष्यति ॥१०॥ 
मेँ पने को घन्य श्मौर अनुगृहीत समता हू कि, आप जैसे 
वरदाता मेरे, मेरे भाई श्रौर भायां क गुणो से परम सन्दुष्ट हं ॥१०॥ 


किन्तु व्यादिश मे देशं सोदकं वहुकाननम्‌ । 
यत्राभरम॑पद कृत्वा वसेयं निरतः? सुखम्‌ ॥११) 
किन्तु हे युनिवर । भे कोद एेसा स्थान वतलाईइए, जहा 
जलकाक्ष्टनदहो, जो मनोहर वर्नं से युक्त दयो भ्नौर जहां मे 
दयाश्रम वना कर भौर एकाप्र दो, सुखपूवेक वास कर सदं ॥१९१॥ 
ततोऽवीन्‌ मुनिशरषठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः । 
ध्यात्वा युहूतं धम्म धीरो धीरतरं वचः ॥१२॥ 
१ निरतः--पकाग्र. । (गो°) २ षीर--घीमान्‌ । (गो) ३ भीरतर-- 
श्रतिनिश्चित । ( गो° ) 


त्रयोदशः समैः १०३ 


श्रीरामचन्द्र जी फे कथन को खन, धमांत्मा भीमान्‌ एवं युनि. 
भेष्ठ ्रगस्त्य जी सुहूत्ते भर ध्यानमन्न टौ ( सोच कर ), यदह अति 
निस्वित ( भली भोति सोचा विचारा हु्ा ) वचन वोते ॥१२॥ 


इतो द्वियोजने वात बहुमूलफलोदकः । 
देयो वहुमृगः श्रीमान्‌ पञ्चवटथभिविभ्रुतः ॥१२॥ 
हे तात ! चदय से एक योजन ( वारकोस ) के अन्तर पर 
वषत से पलों र फलो से युक्त पौर जल तथा खगो सेमरा पूरा 
पञ्चवटी नाम का एक परसिद्ध स्थान है ॥१३॥ 


त्र गत्वाऽऽश्रमपदं छत्वा सौमिभ्रिणा सह्‌ । 
रंस्यसे त्वं पितुर्वाक्यं वथोक्तमनुपालयन्‌ ॥१४॥ 
त॒म लकत्मण जी सदत वो जात्नो पौर श्रम वना कर, 
शषपने पिता क वचन फा यथाविधि पालन करते हए, सुखपूवेक 
रहो ५१४॥ 
विष्ति [च ¢ 
विदितो हेयप इत्तान्तो सम सवस्तवानध । 
तपसश्च परभावेन स्नेहादशरयस्य च ॥१५॥ 
हृदयस्यर्च ते च्छन्दो? दिक्षातस्तपसा मया | 
_ इदे वासं पतिज्ञाय मया सद तपोवने ॥१६॥ 

.. ष अनघ ( पाप रदित ) ! महाराज शरध मेरे स्नेदी ये, खो 
हमे तप प्राव से तुन्दारा खमस्त छत्तान्त मालूम है । इतना दी 
नर्द, वल्कि तप के प्रभावसे मे यष्ट भी सालूम है कि, तम्दारे 
मनमेंक्त्याहै। तभी तो तुम इस तपोवनमे वासकरनेकी ट्मसे 
भतिज्ञारूरके भी, रने ऊ लिए सुम्हसे श्चन्य स्थान पते 
शो ॥१९॥।१६॥ 

९ छन्दोभिप्रायः } (रो° ) 
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१९४. छरण्यकारडे 


श्रतरच त्वामहं रमि गच्छं पशवरीमिति। 
स हि रम्यो वनोदेशो मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७। 
श्रतएव है राम । मँ तुमसे कहता हू कि तुम पञ्चवटीर्मे 
जा कर रहो । उस रमणीक वनस्थलीमे सीता का मनभीकल्लग 
जायगा ॥ गा 
स देशः शछखाघनीयश्च नातिदूरे च राघव । 
गोदावयांः समीपे च भेथिल्ली तत्र रस्यते ॥१८॥ 
हे राघव । वद्‌ स्थान सराहनीय है रौर यद्दोसे दूरभी नीं 
है तथा गोदावरी के समीपदहै। वहां सीताजी का मन लग 
जायगा ॥१८॥ 
भाज्यमूलफलश्चैव नानाद्विजगणायुतः 
विविक्तथ महाबाह्ये पुण्यो रम्यस्तयेव च ॥१६॥ 
वहो कन्दमूल ओर फलो की बहुतायत है मौर तरह तरह के 
पक्चिर्यो से वह स्थान भरा हु्राहै। हे महावाहो । वद एकान्त, 
पवित्र चौर रम्य स्थान हे षो 
भवानपि सदारथ शक्तश्च परिरक्षणे? । 
रपि चात वसन्‌ राम तापसान पालयिष्यसि ॥२०॥ 
हे श्रीराम ! श्राप सीता जी सहित तपस्वियों की रक्ता कर 
सकते है । सो वहाँ रद्‌ कर श्राप तपरिवर्थां का पालनभी कर 
सर्केगे ॥२०॥ 
एतदालक्ष्यते वीर मधृकानां मदनम्‌ । 
उन्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधमभिगच्छता ॥२१॥ 


१ परिरद्णे--तापसानामितिरोषः । ( गो ) 


त्रयोदशः सगः श्नः 


ह राम । यष्ट जो महू का मह्ावन दिखाई पड़ता है, उसके 
उत्तर फी भोर से जा कर एक वट बृक्त के पास तुम पर्ृचोगे ॥२९॥ 
ततः स्थलमुपारुह्य पवेतस्याविदूरतः । 
ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्य पुष्पितकाननः ॥२२॥ 
वट वृत्त क धागे पवेत के समीप समतल भूमि मे पर्हुचने 
पर पुर््पो से सदा सुशोभित पञ्चवटी नाम का विख्यात चन 
तुमको मित्तेगा ॥२२॥ 
श्रगस्त्येनेवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सद । 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तमपि सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
श्रगस्त्य जी के इस प्रफार कहने पर, श्रीरामचन्द्र जीने 
लदमण सित, उन सत्यवादी षि का भली माति पुजन कर, 
उनसे विदा मांसी ॥२३॥ 
तौ तु तेनाभ्यलुज्ञातौ छृतपादाभिवन्दनो ) 
तदाश्रमादश्चवटीं जग्मतुः सद सीतया ॥ र्णा 
श्ररस्त्य ची की नुति प्राप्न कर, दोनों राजङ्कमारो ने छपि 
को प्रणाम कथ्या श्यौर सीता कोसाथ ले, वे उनके श्चाश्रमसे 
पञ्चवटी के लिए रवाना हुए ॥२४॥ 
ग्रहीतचापौ तु नराधिपात्मनौ 
विपक्ततृणौ? समरेप्वफातसं ॥ 
यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा 
प्रनरसतुः पश्चवर्ट समाहितौर ॥२५॥ 
र्ति ध्रयोद्श सर्ग 
२ विपक्ततूणौ--बदतूोरौ । ( गो< ) 


१८६ ्रण्यकारडे 


समरमेंन डरने बाले गोर्नो राजङ्कमार, धलुध वाण धारणं 
कर शरीर पीठ पर तरकसों को वाध, श्चगस्त्य जी के वतलाए मागं 
से, बडी सावधानी के साथ, पल्चवदी की शरोर चले ॥२५॥ 


श्ररणए्यकारड का तेरह सगं पूरा दुश्रा | 
व &्-- 
¢ ४ 
चतुद श्नः सगः 
-&- 
श्रय पञ्चवटीं गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
याससाद्‌ महाकायं श्रधं भीमपराक्रमम्‌ ॥१॥ 
पठ्चवटी की श्नोर जाते हए, श्रीरामचन्द्र जी मागं मे एक 
अड़े भारी शरीर वाले ओर भयानक पराक्रमी गीघ के देखा ॥१॥ 
तं दृष्टा तौ महाभागौ वटस्थं रामलक्ष्मणौ । 
मेनाते? राक्षसं पक्षि बुवाणौ को भवानिति ॥२॥ , 
महाभाग श्रीराम लकमण ने, अगस्त्य जी के वतलाए हुए वट 
शप्त पर उसे वैठा देख श्मौर उसे राक्तस समम, उससे पृष्ठा कि; 
तू कोन दहै ?॥२॥ 
स तो मधुरया वाचा सौम्ययार भरीएयन्निव । 
उवाच वत्स मां पिद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥२॥ 
गीध ने वदे सौजन्य के साथ चनौर मघुर शब्टों मे, श्रीरामचन्द्र 
जी को प्रसन्न करते हुए, उत्तर दि्ा--दे वत्स | सुमे तुम श्रपने 
पिता कामित्र जानो ॥३॥ 


१ मेनाते मत्वा | ( गो° ) २ सौम्धया--खौजन्यपरया । ( गो° ) । 








तुदः सगेः १०७ 


स तं पिठसखं बुद्धवा पूजयासासं राघवः । 
स तस्य कुलमन्यग्रमयर पप्रच्छ नाम च ॥४॥ 
तव तो श्रीरामचन्द्र जी ने उसे पने पिता का मिन्न जनः 
उसका श्राढर सत्कार किश्मा ओौर उससे उसका टीक ठीक कुल 
रोर नास वृद्धा 11४ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सर्व॑भूतसयुद्धवम्‌ 
्राचचक्षे द्विजस्तस्मे इलम।त्मानमेव च ॥५॥ 
श्ीगासचन्दरं जी के च चन छन, गीष ने सव जीरो गी उत्पत्ति 
के वणेन का पसङ्ध लेड, च्पना डुल ओर नाम वतलाया ॥५॥ 
पूरंकाले महावा ये भरजापतयोऽभवन्‌ । 
तान्मे निगदतः सवा्नादितः श्रृखु राघव 1६ 
हे महावाहो । पर्वंकाल मेजो प्रजापति हो चुके, उन सव 
प्रादि से दणन करता हू । ्।प सुनिए ॥६॥ 
कदेमः प्रथमस्तेषां विभ्रुतस्तदनन्तरः । 
गेपश्च संभ्रयश्चेव वहपुत्रश्च वीयवान्‌ ।1७]। 
स्थागुमरीचिरत्रिश्च क्तुश्चव महावलः । 
पुलस्त्यश्चाद्खिराश्चैव भरचेवाः परलस्तया ॥८॥ 
दक्षो विवस्वानपरोरिएनेमिश्च रायव । 
कश्यपरच महातेजास्तेपामासीच परिचमः ॥६॥ 


२ श्नल्यभ्रं--यथास्वात्तया } (शिर ) 


१० श्मरण्यकांर्डे 


१ कदैम प्रजापति उन सव मँ वड़े धे । उनके वाद २ जिकृह 
३ शेष, संश्रय, ९ वदपर, £ स्थारणु, ७ मरीचि ८ अत्रि, ६ कतु 
१० पुलस्त्य ११ भरंगिरा १२ प्रचेता १३ पुल १ दक १५ विवस्वान 
£ अरिष्टनेमि १ श्रौर सव से पी कश्नेप हुए ।जानाध 
भरजापतेस्त॒ दक्षस्य वभूवरिति विश्रतम्‌ । 
षष्टिद्‌ हितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥१०॥ 
हे मदायशस्वी राम । इनमे से ठक्त प्रजापति कै यशस्विनी 
श्रौर लोक मे विख्यात साठ कन्याएं उत्पन्न हुदै ॥१०॥ 
कश्यपः प्रतिजग्राह तासामषटौ सुमध्यमाः । 
दितिं च दितिं चैव दनुमप्यथ कालिकाम्‌ ॥११॥ 
इनमे से श्राठ भ्रति सुन्दरी कन्यार्थं का विवाद कश्यप जी ने 
अपने साथ किश्रा । उन श्राठ कन्याश्नो के नाम ये इ--? अदिति 
२ दिति, ३ दु, ४ कालिका, ॥११॥ 


ताभां क्रोधवशं चैव मञ्च चाप्यनलामपि । 
तास्तु कन्यास्ततः परीतः कश्यपः पुनरब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
५ ताम्रा ६ क्रोधवशा, ७ मनु श्रौर प च्रनला दे। इन श्रार्टो 
से कश्यपने पुन कटा ॥१२॥ 
पुतरौचेलोक्यभत्‌ न वे जनयिष्यथ मत्समान. । 
श्रदितिस्तनमना राम ठितिश्च मद्ुनपभ ॥१३॥ 


कि, तुम मेरे समान श्मौर तीनों लोको का भरण पोषण करने 
बाले पुत्र उत्पन्न करो । यह्‌ सुन कर, दिति, अदिति, ॥१३॥ 
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कालिका च महाबाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन । 
श्रादित्यां जह्रे देवाञ्चय्िशदरिन्दम ॥१४॥ 
श्रोर कलिका तो अगीकार किश्रा ध्यौर शोष ने पत्िषी 
घात पर ध्यान दीन दिआआ। अदिति से ३३ देवता उत्पन्न हुए 
॥ १४ 
[ रिप्पणी--श्रादिमेंदेवतानेता दी ये! किन्तु मत्यलोके के जीव 
शुम कमों द्वारा स्वगं मे जच पहुंचने लगे तब उक्त सख्या वदते बद्ते 
श्रव ३२ करो तक पर्ची हुई कदी जाती है ¡ इख कालिकाल मेँ स्वगं 
की जनसख्पा तो नदीं किन्तु नरको की जनसखखया नही तेजी से चद्‌ 
रटोषे।] 
श्रादित्या वसवो ररा हवश्विनौ च परन्तप । 
दितिस्त्वजनयत्पुत्रान देत्यांसताव यशस्विनः ॥१५॥ 
अर्थात्‌ १२ दिव्य, ८ वसु, ११ सुद्र, २ अश्विनी कुमार । दे 
छरिन्दम । दिति के गम से यशस्वी दत्य उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


तेषामियं वसुमती उरासीरसवनाणंवा । 


दनुस्स्रजनयप्पत्रमश्वर्रादमरिन्दस ॥१६॥ 

पदतले वन श्नौर सयुर सहित यह प्रयिनी उन्शींकीधी। हे 
अरिन्दम । दु ते अन्ययीव नाम एक पुत्र उतसन्न किश्चा ॥१६॥ 

नरद कालक चैव दमलिकापि व्यजायत । 

श्चा भादा तथा रयन परतराषएा वथा युकम्‌ | ९४७ 

क्नलिका ने नर शौर कालरदो पुत्र उत्पच चिए। कराची, 

भासी, ऽरेनी, धृतराष्ट्री चौर शुकी ॥श७ा 

ताम्रापि स॒वे कन्याः पचेत लोकविध्‌ ताः 

उदकाञ्जनयतक्रोश्वी भासी भासयन. व्यजायत ॥१८॥ 
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ये लोकविख्यात पोच कन्यार्पँ, ताम्रा के ग्भ से उत्पन्न हुई । 
इनमे से कोश्ची कै गभ॑ से उलूक श्रौर भासी के गभ॑ से भासक 
नाम के पकती उत्पन्न दए ॥१८॥ 
श्येनी श्येनांरच ग्रध्रश्च व्यजायत सुतेनयः । 
धरतराष्ट्री ठु हंसांश्च कलहंसांश्च सवशः ॥१६॥ 
श्येनी के गभ से श्रति तेजस्वी श्येन श्रौर गीव उत्पन्न हए 
शौर धृतराष्ट्री से खव दस श्रौर कलदंस उतपन्न ह ॥१६॥ 
चक्रवकांश्च भद्रं ते विजज्ञे साऽपि भामिनी । 


शुकी नतां विजज्ञे तु नताया विनता सुता ॥२०॥ 
चक्रवाक भौ उसीके गभ॑ से उत्पन्न हए । श॒की से नता नाम्नी 
लङ्की उत्पन्न हुई श्रौर नता से विनता की उत्पत्ति हुई ॥२०) 
दश क्रोधवशा राम षिजज्ञे हयात्मसम्भवा । 
मृगीं च मृगमन्दा च हरिं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
हे राम । क्रोधवशा के दस लड़कियों उत्पन्न हद, जिनके नाम 
` दं १ मृगी, २ सरगनन्दा ३ हरी, ४ भद्रमदा ॥२९॥ 
मातङ्गीमपि शादलीं श्वेतां च सरमभि तथा । 
¢ [1 
सवेलक्षणसस्पन्नां सुरसां कटूकामपि ॥२२॥ 
५ मातङ्गी, ६ शार्दूली, ७ श्वेत, म सुरभि, € सवेलकण 
सम्पन्ना सुरसा श्रौर १० कद्रका ॥२२॥ 
श्रपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम । 
उप्क्षारच मृगमन्दायाः; छमरारचमरास्तथा ।॥२३॥ 
हे नरश्रेष्ठ । खृगी से समस्त मृग उतन्न हुए श्रौ खगसन्दा 
“से री, खमर श्मौर चमर ( सुरागाय ) उत्पन्न हए ॥२३॥ 
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हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विनः । 
ततस््विरादती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌ ॥२४।॥ 
हरी नन स््रीसे वलदान खिह्‌ श्नौर वानर उत्पन्न हए | 
तदनन्तर इरावती नाय की कन्या सद्रमद्‌ा से उत्पन्न हई ॥२४॥ 
तस्य स्तवैरावतः पुत्रो लोकनाथो सहागजः 1 
मातद्धास्त्वय मातद्गया अपत्यं सनुनपषम ॥२५॥ 
इरावती से एेरावतत नामन महागज, जो एक्‌ दिग्गज दै, उतह्न 
हृश्मा । हे नरश्रेष्ठ | मावदधी से खव हाथी उत्पन्न हुए ॥२५॥ 
गोलाइलांशच शण्द॑लो व्यापघ्रांश्चाजनयत्युतान्‌ । 
दिशागजांश्च काङ्ूत्स्थ ऽदेताऽप्यजनयत्सुतान ॥२६॥ 


शादृली से गोलाङ्यूल (काले सुख के वानर यानी लगूर ) 
च्नोर व्याघ्र उत्पन्न हुए । हे काङस्स्थ । श्वेता ने दिरगर्ञो को उत्यत्त 
किञ्चा ॥२६॥ 


ततो दुहितरौ राम सुरभिर्देव्यजायत । 
रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्यर्वी च यशस्विनीम्‌ ॥२७। 
हे राम सुरभी कीटो चश्तसिनी लडक्रियो हुदै एकक 
नाम था रोहिणी घौर दरी का सन्धरवीं ५२७॥ 
रोिए्यजनयदगा दे गन्धवीं वाजिनः सुतान. । 
सुरसाजनयन्नागान. राम कस्तु प्नगान. ॥२८] 


रोहिणी के ग्म चे नो, वैल श्रौर गन्धर्वीं से घोदे उत्पन्न 
इए । हे राम । सुरघाने नार्यो को उत्मन्नक्िछा छोर षटद्रन 
सर्पा दो ॥रमा 
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मलुमेष्याञ्नयद्राम पुत्रान. यशस्विनः 
बराह्मणान. कषत्रियान. वैश्यान्खंश्च मलुजपभ ॥२९॥ 
हे राम । मसु नाम की स्त्री से यशस्वी मलुष्य श्रथोत्‌ ब्राह्मण, 
श्त्निय, वैश्य 'ौर शुद्र उत्पन्न हुए ॥२६॥ 
सर्वान. पुणए्यफलाश्न दृक्षाननलापि व्यजायत । 
विनता च श्चुकी पौत्री कद्रुश्च सुरसा स्वसा ॥२३०॥ 
अनला ने च्छ अच्छं फल वाले वृत्त उत्पन्न किए । विनता 
शुकी फी नतिनी थी च्रौर कद्र तथा सुरमा ये ढोनो वदहिने थीं ॥३०॥ 
कद्रनांग सदक्नास्यं विजज्ञे धरणीधरम्‌ । 
दो पुरौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च ॥३१॥ 
कद्र ने सहस्त्रो नागों को उत्पन्न किञा। ये दी प्रथिवी को धारण 
किण हुए ह । विनता केदो पुत्र हुए, गरुड़ श्रौर अरुण ॥३९॥ 
तस्मारञ्जातोऽहमरुणात्सम्पातिस्तु ममाग्रजः । 
जटायुरिति मां विद्धि श्येनीयुत्रमरिन्दम ॥२२॥ 
मँ अरूण का पुत्र सौर सम्पाति सेरा वडा भाई है । हे अरिन्दम 
मेरा नाम जटायु दै श्रौर सुभे तुम श्येनी का पुत्र जानो ॥ दरौ 
सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । 
इद दुगं हि कान्तारं मृगराक्षससेषितम्‌ । 
सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक््मरे ॥२३॥ 
हे तात । अगर तुम चादोगे तो मेँ वनवास मे तुम्हारी सदायता 
करूगा । क्योकि यह्‌ वन वड़ा दुगेम है च्मोर इसमे नेक वन्यपशु 
१ पुर्यफलान्‌--चारुफलान्‌ । (गो०) २ तस्मात्‌--श्ररुणात्‌। (शि) 
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कौर राच्तस कहते । हे तात ! तव तुम ओौर लदमण श्रम 
छद्‌, फटी चलते जाश्ोगे, तव मँ सीता की रखवाली करिश्मा 
करूगा ॥३३॥ 
जयुटाषं तं प्रतिपृज्य राघो 
युदा परिष्वज्य च सन्नतोऽभवत्‌ | 
पितुर्हि श्चश्राव सखित्वमात्मवान्‌ 
"जटायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥३४॥ 
भरीरामचन्द्र जी ने जटायु का यह वृत्तान्त सुन, दर श्रौर 
हषं सित उसे श्रपने हृदय से लगाया अौर उसे प्रणाम किश्ना 
क्योकि उमने कड वार श्रपने को श्रीरामचन्द्र जीङे पिताका 
मित्रे फ्‌ कर परिचय दिशा था ॥३४॥ 
स तत्र सीतां परिदायः मेधिलीं 
सहेव तेनातिवत्तेन पक्षिणा । 
जगाम तां पञ्चवरीं सलक्ष्मणे 
रिपून्‌ दिधक्षन्‌ शलभानिषानलः ॥२५॥ 
इनि चठदंश खगं" ॥ 
फिर लदमण सहित श्रीरामचन्द्र जी, सीता जीकीरक्ताके 
लिए जटायु को प्रपने साथ ते एव शत्रुतो को भसम करने की 


श्च्छासे तथा वन की रक्ता करने के लिए, सुप्रसिद्धं पठचवटी 
को चले ।|३५॥ 


श्ररण्यकारड का चौदर्वा सुगं एूरा टश्च । 
= 


९ परिदाय--करणर्थयि । (गो ) 
शा० रा० न्रऽ-प 
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ततः पश्चवरीं गत्वा नानाव्याल श्ृगाचुताम्‌ 
उवाच भ्रातरं रामः सौमि दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी. उस पद्चवटी मे, जो नाना प्रकार के वनते 
जीव जन्तुश्रो श्रौर दुष्ट सर्पासे भरी थी, पर्हुच कर, तेजस्वी 
लदच्मण जी से कहने लगे ।१॥ 


रागता; स्म यथोदिष्टमणं देशं सहर्पिणा। 
श्रयं पञ्चवरीदेशः सोभ्य पुष्पितपादपः ॥२॥ 
हे सौम्य हम लोग मदर्पिं गस्य ली के वतलाए हए 
स्थान पर्‌ श्रा पर्हुचे । यर्‌ पञ्चवटी दहै, जहां पुष्यित बृ्तो सं भरा 
हुश्रा चन केष पड़ता है ॥र्‌॥ 
सवेतश्चायतां दृष्टिः कानने निषएुणो दसि । 
्याभ्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥३॥ 
श्रम वनाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने मे तुम निपुण ष्ट, 
त" इस वनमे दष्ट फेला कर देखो करि, हम लोगो के ्माश्नम 
के लिए कौन सी जगद्‌ ठीक दोमी ॥३॥ 
रमते यत्र वेदेदी स्वमहं चैव लक्ष्मण । 
तादशो दृश्यतां देशः सलिरृएटनलाशयः ॥४॥ 
हे लदमण । स्थान ठेसा दोना चादिए, जदो सीता जी, ठम 


नौर हम सुखपूवेक रद यौर जल भी जर्दो से समीप हो ॥४६॥ 
न 


१ व्यालाः--दु्ट सर्पाः । ( गो) 


४ 
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वनरासण्यरू यत्रे नलरामस्यकू तथा । 
सननिङृष्टं च यत्र स्यात्समित्पुष्पङरोदकम्‌ ॥५॥ 
जहां रनक वन दो, जहाँ जल भी च्नच्छा तौर बहुत दो. 
० <= ~ [9 [न्द 
जहो खमिघा एुष्प व्पीर छश्च उनीप मिल सके पेना कोड स्थान 
तुम खोर ।९४ 
एवः ततस्त रारेख तस्यण यता < 
च. तस्त रासेण संस्वणः सयताङ्धतिः | 
ॐ स < ददनयत्रवी 0 
सीताससक्ष काङ्तपसिद्‌ दचनसःत्रदीद्‌ ॥६॥ 
श्रीचसचन् जी चा देहा वचन दुन ल्द्मणसलीने हाथ जोड 
क्र. सीताजीदे सानने. श्रीरामचन्द्र जी से यट ना ॥६॥ 
स्वि, ङाङ्गत्त्य स्यि दस्शार्त (= 
एरान (स्व ' काह्ित्स्य द्दायं दप्द्य॒त्त२ | स्पत । 
स तामि 5 
स्वयं ठु चिरे देये क्रियतामिति मां दद्‌ ॥७॥ 
५५ ~ ~ श 
हे राम 1मैँतो ललास तुन्दारे अधन हू! तुम स्यच ह्‌ 
रनणीक नधान चुनर्र, वहो सुमते तवथ बनाने रः ज्ञाने | 
लण्धतसतन दाक्येच ल्मलस्य महात्मनः 
सुप्रातर्तन दकियिन लश्पसस्यं सर्दत्सनः | 
५. + न न्वितप्‌ 
विमृशन्‌ रोचयासात्त देश सवंयुखान्ितिम्‌ ॥८॥ 
दमण ली देच वचन सुन, भीरासचन्त्र उः प्रसव हृए छर 
उन्होने विचार क्र, एज देना स्थान चुना. लने सद प्रनारनी 
रविधा थीं १८॥ 
= < द देशस सङ्मसि £ (^~ 
खत सचरमाक्रस्परः दगसाश्रमक्मणयः । 
(न [8 | ३ १ (म मित्रिमनरदीतं व 9 ॐ 
हस्ता ग्रहीत्वा दस्नन रामः सामित्रिम्रवाठ्‌ ।६॥ 
0 
९ परवानस्मि-ममास्सिता ठदास्मिवादने भषति पारतन्नरक्दैपाममा 
सिनञेविमाव । ( गो ) २ वर्पत--शव्व्दस्रानन्तवचन । सारद 
प्यक 1 मम पारदन्न्यमित्तिमाव | (य) १ श्वारम्द-डीपत्देनानि 
मन्त | (गोर ) ४ द्वाश्षमक्मदि--्रासमनिनिठ । ( गे ) 
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प्माभम वनाने ऊ लिए उपयुक्त स्थान पसद्‌ कर श्रौर अपने 
हाथ से लचमण जी के दोनों हथ पकड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
लच्मण जी से का 1} ६॥ 


शयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्तैस्तरुभिर्ह॑तः । 
इदाश्रमपदं सौम्य यथावत्क महसि ॥१०॥ 
हे सोस्य ! यह्‌ स्थान समतल है श्रौर परम शोभायुक्त भी 


भी । क्योकि देखो, यह पुष्पित वर्तो से धिरा हुञ्रा है, अत इसी 
स्थान पर तुम यथायोग्य आगमनम की रचना करो ॥१० 


इयमादित्यसङ्शैः पद्यैः सुरभिगन्धिभिः । 
अद्रे दश्यते रम्या पञिनी पञ्नशोरिता ॥११॥ 
देखो, सूयं के समान उञ्ञ्बल, मन को प्रसन्न करने वाली, 
कमल के एलो की सुगन्धि से युक्त यह्‌ पुष्करिणी भी यद्यो से 
समीपदी दैः ॥१९॥ 
[ रिप्पणी--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने कमलो से युक्त पुष्करिणी के 
खमाप का स्थान क्यों पसद किश्रा--इषका कार्ण दै, जो नीचे के श्लोक 
" स्पष्टकरदिश्रा गघ्राहै। 
^तुलसीकानन यत्र, यत्र पद्मवनानि च| 
वन्ति वेष्णवा य्न, तन उन्निदतो हरि. ॥"] 


यथा स्यातऽऽमगस्त्येन युनिना भावितात्मना | 
हयं गोदावरी रम्या पुप्पितैस्तरुमिहता ।॥१२॥ 
विशुद्धात्मा अगस्त्य सुनि ने जता बतलाया था, वैसा दी यहां 
गोदावरी काद्श्य टै) देखो, रमणीय गोदावरी नदी, ले हृष 
बो से चिरी हई दै ॥१२॥ 
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हंसकारण्डवाकीणां चक्रवाकोपशोभिता । 
नातिद्रेनभ चासन्ने मृगयूथनिपीडिताः ॥१२॥ 


हंस, जलङ्क्कुट श्रौर चक्रवाको से शोभित दै श्रोर वह वां 
कैनतोश्त्ति निकट प्रौरन वहत दूरद्ी है! इसके तट पर 
अन्यपशु जल पीने कै जिए भाया फरते दः ॥१३॥ 


मयुरनादिता रम्याः प्रांशवो ९ बहुकन्दराः 1 
दृश्यन्ते गिरयः सौम्य एुख्छेरस्तरुभिरारताः ॥१९॥ 
यह से एेसे नेक पवत देख पडते ष, जिन पर मोर वोल 
र है, जो वड़े रमणीक, ऊँचे, अनेक गुराश्रों से सुशोभित श्रौर 
पूते दृर्तो से युक्तं ह 1१४1 
सोणे राजतैस्त्भरदेशे देशे च धातुभिः । 
गवाक्षिता इवाभान्ति गजाः परममक्तिमिः ॥१५॥ 
ये पहाड़ जगह जगद्‌ सोने, चोरी, तावा रादि धातुर से 
सुशोभित है । धातुश्रों केरगकीरेखा््रो से युक्त हाथी टेसे जान 
पडते हि, मानों सकानों मे खिद्कियां लगी टो ॥१५॥ 
साटेस्ताटैस्तम श्च खजूरपनसा्रकेः४ । 
नीवारेस्तिमित्रेश्चेद पुनगेश्चोपगोभिताः ॥१६॥ 
ये पष्टाङ्‌ साल, ताल, तमाल, सजूर, कटहर, तिन्नी, निवार 
तिमिश घौर नागवर्तो से सुशोभित दं ॥१६॥ 


१ प्राक्चव --उन्नता | ( मो० } २ इल्लै विङ्दितपुष्नं 1 ("< ) 
३ परमभक्तिभि -उक्ष्टरेष्गलरे । (गो<) ४ श्र ्रक्.~-र्ाल ~: । 
( गो ) 


* पाठान्तरे--““नातिदूरेस 
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चूतैरशोकै स्तिलकश्चम्पकेः केतकैरपि । 
भ. पेतेस्तेस्तेस्तरः न, न 
पुष्पगुस्मलतोपेतेस्तेस्तेस्तरुभिराषटताः ॥१७॥ 
रौर श्राम, श्रशोक, तिलक, चस्पा, केतकी च्रादि पुष्य, गुल्म 
श्मोर लता च्रादि से वेष्ििति ह ॥१५॥ 
चन्दनैः स्यन्दनैनीं पैः पनसैर्िङ्कचैरपि 1 
९ निर शमीकं < 
धवाश्वकणंखदिरः शमीरकिंश्चुकपाटटेः ॥१८॥ =, 
ये चन्दन, स्पन्दन, कटव, वडह्र, लु चकु चा, धद, श्रश्वकणः 
खेर, शमी, किंशुक जौर पटल नामक वृ्तो से शोभित द्‌ ॥१॥ 
इद्‌ ९ पुण्यमिदं मेभ्यरमिदं वहुमृगद्धिनप्‌ | 
इद षत्स्याभि समिधे साधमेतेन परिणा ।॥१६॥ 
अतएव हे लद । यद्‌ स्थान दर्शनमात्र से पुण्यप्रद है, 
पवित्र है रौर वहत से खगो रौर पक्तियो से परिपूर्णं है । अरत. दे 
लकमण । हम लोग जटायु के समीप इसी जगदहं रेने ॥१६॥ 
एव पुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 
्रचिरेणाश्रम भातुश्चकार महावलः ॥२०॥ 
जव श्रीरामचन्द्र ने यह्‌ क 1, तव लदंमणजीने श्रति शीघ्र 
श्रीरामचन्द्र जा के रहने के लिए एक श्राश्रम वनाया ॥२०॥ 
पणंशालां सुविपुलां त्र संखातस्मृततिकाम्‌ । 
सुस्तम्भां सस्ररेष्दीयेः तवशा सशोभनाम्‌ ॥२१॥ 





१ ददपुर्य--दर्शनमात्रेणपुरयम्पादकम्‌ । ( शि० } २ मेध्य-- 
पवित्र । ( गो ) ३ मस्र -देशएुभिः । ( गो० ) ४ सखातत्तिकाम्‌--- 
भित्तीकृतमृच्तिका । ( गो° ) 
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उस प्रशस्त पणंशालामे सद्र की दीवा खडीकी नौर लवे 
सासो की धूनिर्यो पर, वांसो का ठाठ वाधा ॥२९॥ 


शमीशाखाभिरास्तीयं ददपाशावपारिताम्‌ । 
ृशकाजशरेः पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
उस ठाठ पर शमी की डालियो विद्धा कर, उनको ठाट से कस 


कर वध दिश्ा। फिर उन डालिर्यो के उपर ङश, को श्रौर 
सरपत विष्ठा फर, श्रच्छी तरह हवनई कर दी ॥२२॥ 


ससी तवां रम्यां चकार लघुविक्रमः । 
निवासं राघवस्यार्थे प्रेप्णीवसघुत्तमम्‌ ॥२३२॥ 


शिर लदमण जी ने उस पणंशाला के फशं को समतल समान 
८ ॐचा नीचापन मिटा ) कर, उसे श्रीरामचन्द्र जी के रहने योग्य 
श्ओोर देखने से सुन्दर वना कर, तैयार कर दिश्रा ॥२३ 


स रत्वा लक्ष्मणः श्रीमान्‌ नदीं गोदावरी ठदा । 
स्नात्वा पञ्चाति चादाय सप्तल पएुनरायतः ॥२४॥ 
तदनन्तर लच्मण जी ने सोढा ये ्नानक्एिष्ार कर्न 
पर्प तथा फलो को ले, पे पर्णशाला मे रट आए ॥रष्॥ 
ततः पुष्पव्तिं इत्वा शान्ति च सष यथाविपि । 
दशयामास रासाय तदाश्रमपदं दतम्‌ ॥२५॥ 
लोट कर्‌ लदमण जीने पुष्पवल्ि दे तया यवाविधान वान्तु 


शान्ति कर, उख ( नवीन ) उनाए हए लास वो, धीरामचन््र वा 
रिखलाया ॥२५॥ 
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स तं दृष्टा तं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । 
राघवः पणंशालायां हर्षमाहारयद्‌ गृशम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सीता जी क साथ, लदंमण जी की बनाई हर 
श्रीर देखने में सुन्दर उस कुटी को देख, परम सन्तुष्ट हुए ॥२६॥ 
सुसंहृष्टः! परिष्वज्य वाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । 
तिस्निग्धंर च गाढं च वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
तव प्रसन्न दो, श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण को च्च्छी तरह 
छाती से लगा लिमा श्रौर यह बोले ॥२५॥ 
प्रीतोस्मि ते महत्कमं त्वया कृतमिदं पभो । 
भदेयो यज्निमित्त ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥२८॥ 
हे लद्मण । मे तुम पर बहुत प्रसन्न हं । तुमने यद्‌ बड़ा भारी 
काम फर डाला । इसरा तुर्ह पुरस्कार भी मिलना चादिए-सो 
उस पुरस्कार के बदले, मेनि तुम्दं ्रपने हदय से लगा लिश्रा ॥२८॥ 
भावतेनः कृतत्तेन धर्मेकतेन च लक्ष्मण । 
त्वया पुत्रेण धमात्मा न संहृत्तः* पिता मम ॥२६॥ 
, दहे लदमण । तुम जैसे, मन की वात जान लेने वाले, उपकार 
मानने बाल्ञे चौर धर्मज्ञ पुत्र के वियमान होते हुए, सुमे यष्ट 
जान पड़ता कि मेरे पिता मर गए हे ॥२६॥ 
[ रिप्पणी--इषका मतलव यह है कि, जिष प्रकार महारान दशरथ 
भ्रकार से मेरी श्रावश्यकताश्रों के पूरी करतेये श्रौर सदा इष चातका 
१ हष॑मादारयत्‌- उन्तोपप्रा्तयान्‌ । (गो० ) २ श्रतिलिनग्ध च गाद | 
चेतिपरिष्वद्क्रियाविशेप्रण । ( गो० ) ३ भावेन मच्चिरक्ञेन । ( गो° ) 
ॐ न संबतोन मृत | (रा०) 
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ष्वान रखते ये फि, मुस फिसौ प्रकार का कष्ट न होने पवे--उसौ प्रकार 
ह लपमण } ठम भौ मेरो प्रावश्यकताश्रों कौ पूति श्रौर श्रसुविषाश्रों का 
दूर कने का सदा ध्यान रखते दा! ] 


एवं लक्ष्मणएणुदत्वा तु राघवो ल्मिवधनः। 
तस्मिन देसे वहुफते न्यवसतसुसुखं वशी? ॥३०॥ 
शोमा वदाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, लदमण से इस प्रकार 
कट्‌ कर श्नौर जितेन्द्रिय रो, उस वहुफलयुक्त स्थान मे वड़े सुख से 
वास करने लगे ॥३०॥ 


फश्चिक्तालं स धमांत्मा सीतया लक्ष्मणेन च । 
अन्वास्यमानो न्यवसत्सरगलोके यथाऽमरः ॥२१॥ 
इति पञखदश. खगं ॥ 

स प्रकार दे धमता श्रीरामचन्द्र जी सीता रौर लद्मण से 
सेवित दो, वदो कुट दिनो उसी प्रकार सुख से रदे, जिस प्रकार 
देवता लोग, स्वम मे सुखपूर्वक रहते ह ॥२१॥ 

श्ररण्यकार्ड का पन्द्रह खगं पूया टुस्रा | 


-- पि 
पोटशः सगः 
--&ऽ-- 
वप्तस्तस्त तु सुख रायवस्य महात्मनः । 
८५. 
शरद्यपाये देमन्तं छतरिष्टः भवतेते ।॥१।। 
न~~ ~ 


१ वशौ-विपपरचापलरदिति ! (गो) 
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मह्ात्ना श्रीरामचन्द्र जी ने वहां सुख से वासर कर, शरद्श्तु 
विता द्री ¡ तदनन्तर सव को प्रिय लगने वाल्ली हेमन्तु तु 
श्मारम्भ हई ॥{॥ 


स कदाचित्मभातायां रवय रघुनन्दनः । 
पययावभिपेकाथं रम्यां गोदावरी नदीम्‌ ॥२॥ 


एकत दिनि जव रात वीती श्रौर प्रात काल हुता, तव श्रीरामचन्द्र 
जी रमणीय गोदावरी मे रनान करने मए ॥२्‌॥ 


महः कलशदस्तस्तं सीतया सह वीर्यवान्‌ | 
पृष्ठतोऽतुव्रजन्‌ भ्राता सोमिधिरिदमववीत्‌ ॥२॥ 


बलवान लदमण, सीताजी के साथ, हाथ मे- कलसा क्लिए 
हए, श्रीरासचन्दर जी के पीले पी चलते ओर उनसे यह वात 


बोले ॥३॥ 


रयं स कालः संम्माप्ठः भियो यस्ते पियवद । 
श्रठकृत इवाभाति येनः संवत्सरः श्चुभः ॥४॥ 

हे प्रियभापी ! तुम्हारा प्यारा हेमन्त छतु श्रा गया है। इस 

६.के आागमनसे प्के हुए अन्नादि से, यह शुभ सवत्सर 

~` ` सा जान पडता है ॥४।] ८ 

नीहारपरूपो लोकः२ पृथिवी सस्यशालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥१५॥ 

१ येनहेमन्तेनश्युभोऽय सवत्सरः--युपक्रध्यादि खपद्याश्रलकृतदव- 

माति । २ परपोलोकः--रुत्तशरीरदति । (शि० ) 


पोडश सगैः १२३ 


सर्दी पड्नेसे लोगो के शरीर का चमडाख्खाष्यो गया, 
खेन जनाज से हरे भरे देख पडते षै, पानी दूने को मन नहीं 
पवादता रौर आग तापने ठो जो चाहता है ॥५।॥ 
नवाग्रयणपूजाभिरभ्यस्यं पित्देदताः | 


कृ ताग्रयणकाः काले सन्तो विगतकस्पयाः ॥६॥ 
इस समय सस्ननजन नवान्न से देवता श्रौर पितरो फा पूजन 
फर, नवशस्य निमित्त यज्ञ करते हुए, निष्पाप हुए रं ॥६॥ 
रिप्पणी-खेती श्रादि क्रनेमें श्रनेक जीवोंकी दिखा कगनेतेनो 
पार लगाता हे, बेह्‌ नवीन श्रन्न से देब-पितर पूजन करने परद्भूट दाना 
दै । र्म्ल का वचन ₹-- 
नवयज्ञाधिवारस्था श्पामावा व्रीहयो यवा | 
नाश्नीयाचात हूतवैव मन्येष्वनियम स्मत, ॥ 
षस प्रभाण॒के द्राध(र पर उत्तरमारतमे होली जलाने दी प्रथा 
भरचलित ह | ह 
पाज्यकामा? जनपदाः सस्यन्नरगोस्ाः । 
विचरन्ति सहीपला या्रास्था विजिगीपवः ७), 
इस स्मय सव जनरव मे सवं आवश्यक्त वसवु रधित्ना से 
प्राप्रष्टोती है । इस सपय चन्य चतुच्रो की श्पेक्ता गारर दूय 
द्टाघी) भीच्चपिरूहोताद। राजा ल्लोग,जोच्जिवद्‌' नडा 
रखने बलि द, दे मः इन्दी दिनोर्णयवात्रा करत हू ॥७॥ 
सेवमाने टं सयं दिशमन्तकसैवितम्‌ । 
विहीनतिलस्व दी नोत्तरा दिक्मकाशते ॥८॥ 
दक्तिणायन स्यं लेने के कारण उत्तर दिया, तिलिःहानन्वा 
को तरह शोभारदित अर्यात्‌ प्रकाशदीन हो गईं ह ॥२॥ 
१ प्राप्यकामा.--प्राप्नडक्ले.व्मता । ( चिर ) 
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कृत्या हिमकोशादयो दूरसूयैश्च घाम्मतम्‌ । 
£ = रि 
यथाथनामा छन्यक्त हिमधान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥६॥ 
मालय वैसेहो खदा वरगेसे ठका रदता दै, किन्तु इ दिनी 
सूये भगवान से उपक वहत दूर हो जाने के कार्ण. हिमालय फा 
दिमवान्‌ नाम पूरा पूरा चरिताथं हो रदा है| श्र्थात्‌ हैमन्तु 
मँ हिमालय के ऊपर श्रपार वक्रजमा हो जाती है ॥६॥ 
्त्यन्तसुखसश्वारा मध्याहे स्पशेतः सुखाः । 
£ 
दिक्साः खुभगादित्याश्दायासलिलदुभगाः ॥१०॥ 
इस छतु मे दोपहर के समय घूमना फिरना अच्छा लगता है, 
क्योकि धूप्र की तेजी से सर्दी न लग कर, धूप सुखदायिनी लगती 
षैः । इन दिनो सूये सव को सुख देने बालेदोते दै चौर छाया तथा 
जल अच्छ नदीं लगते ॥१०।। 
मृदुसरयाः सनीदाराः पटुशीताः? समारुताः । 
चून्यारण्यार हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌ ।११॥ 
इस छतु म सूये मे पदतले जैसी गर्मी नदीं रहती । दरा पडने 
. तथा शीतल पवन चलने से शीत की धिकना हो जाती दै। 
शीत ण्वल दो जाता । वनमे वने ब्राल्ते लोग, सुते 
म मेँ रहने के कारण, शीत से पीडित हो, वन मेँ इधर उधर 
द घूमते । रत वन सूने से जान पडते ह ॥११॥ 
निटत्ताकाशशयनाः पृष्यनीता रिमारुग्ाः । 
शीता हृद्धवसय यामाचियामार यान्ति साम्भतम्‌ ॥१२॥ 
१ पटुशीताः-प्रचलशीता. । ( गो ) २ शूट्यारण्यः--श्ररस्यावन- 
चराः वै शर्या: श्रावस्णरदितत्वेन शीतपीडिता न वहि. सचरन्तीत्रथ, | 
( गो* ) | रे त्रियामाः--सनयः। (रा० )। 
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पुष्य नक्त युक्त इस पुष्य मास में श्रौर पाला पडती हई 
धूसर रग की रात मे, कोड खुले मैदान मे नदीं सो सकता । दिन 
की पेक्ता रात मे सदी धिक पड़ती है चौर दिनि एी अपेक्ता 
रात वी भी होती है ॥१२॥ 


रविसक्रान्तसोभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
षे 
निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न भकाशते ॥१२॥ 
जसे सुह की भापसे दपण धुधला पड़ जाता है, ैसेदी 
चन्द्रमा भो, जिसका सम्पृरे सोन्द्यं रौर मनोहरता, सयं मणडल 
मे चली गड हे, धधला जान पड़ता ह ॥१३॥ 
वि = € [1 [न 
ल्यात्स्ना तुपारमलिना पाणमास्या त राजतं | 
सीतेव चातपरयाःसा लक्ष्यते न तु शोभते ॥१४॥ 
ङ््रा के कारण चन्द्रमा फो चाठनी चव पृणिमाल्यीरततमे 
भी नदीं चटकती (खिलती) । उसका वेल छ ङ्ढं धुंधला सा 
भकाश देख पडता है । जैसे धूप के मारे श्याम वणे हृडं सीताजी 
केदल पहिचानी तो जानी है, किन्तु लोभित नदीं दोतीं ॥१। 
प्रहृत्य शीतलरग्शा दिमविद्ध्च साम्यतम्‌ । 
भवाति परिचमो वायुः काले द्वियुणसीतलः ॥१५॥ 
देखो, इस न्तुमे पच्छिम मावायु जो स्वनावसेठडा है, 
ङ्रराक्ते कारण, दुगुना ठडादटो कर, चल रटा ह ॥१९॥ 
वाप्पच्छन्नान्यरणए्यानि यवगोधू मवन्ति च । 
सोभन्तेऽभ्युदिते सूर्ये नटदिः कोञसारसः ॥१६॥ 
चेलो नौर नेह केखेतोंसे भरे हुए शौर इदरेसेदाएटृष 
बन. सूर्योदय के नमय वोलते हुए ब्दौच एवं सारस परियो 
रसे शोभा युर जान पडते हं ॥९७॥ 
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खकरपुष्पाकृतिभिः रिरोभिः पूर तरुडछः ¦ 
शोभन्ते किञ्िदानम्राः गालयः कनकमभाः ॥ १७] 
ये सुनदले शालि समू, खजूर के पएूल की तरह, धानो कौ 
वालों के वोकसे, कुत्र मुके हए, ऊैसे खगोभित ह्यो रदे दं ॥९५] 
सेर £ हतै 
मयु खरुपसपद्िहिमनीदारसष्टतेः । 
दूरमभ्युठितिः यः शशाङ्क इव लक्षयते ॥१८॥ 
यह सूयं कितना ऊँचा चद्‌ श्राया है, तो भी, पाले के मारे 
किरणों का प्रकाशन होने के कारण, चन्द्रम की तरह देप पडता 
है ॥१८॥ 
हवीर्थ ठ. ५ ¢ 
भअग्रा्यवीयः पूवां सध्याहे स्पशः सुखः | 
सरक्तः किथ्चिदापाण्ड्रातपः शोभते क्षितौ ॥१६॥ 
सवेरे तो सूयं की धूपमे तेजी जान दही नही पड़ती, परन्तु 
दोपहर को धूप तेज होने पर भी ्रच्छी लगती है। उस समय 
सूयं का प्रकाश छ पीलासाहो, प्रथिवी फो शोभित कररहा 
है ॥६६॥ 
श्रवश्याय निपातेन किञ्चिद शादलार | 
वनानां शोभते भूमिर्निषिष्टतरुणातपा ॥२०॥ 
अओस की वृदो के गिरने से हरी दरी घाम तर हो गई है, इस 
स परर जव प्रात कालीन सूये कौ किरण पडता है, तव वनकी 
मिकीशोभा देखते दही वन श्राती है ॥२०॥ 
स्पृशंस्त॒ विपुलं शीतञुदकं दिरदः सुखम्‌ । 
श्त्यन्त्पितो चन्यः परतिसंहरते करम्‌ ॥२१॥ 
` १ श्रवश्यायः--िम, हिमविन्दु । (कौर) २ चद्कल.- चप्यपरुरः 
भूमिः। (रा०) 
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देखो, वह जंगली हाथी, जो वहत प्यासा है, इम श्चत्वन्त 
शीतल जल को ( पीना तो एक ओर रहा ) स्पशे करते दी, श्रपनी 
सड सकोड लेता है ॥२९। 
एते हि स॒ पासीना विहगा जलचारिणः । 
दिगाहन्ति सलिलमभगस्मा इवाहवम्‌? ॥२२॥ 
ये जल से विद्ार करने वात्ते पदी, जल मे इव नदीं मारते, 
केवल चुप्दाप तट पर वैडठे दे जैसे जायरं योद्धा. सथासक्तेडर 
कर, चुपचाप यैठ रहते ह ॥२२्‌। 
छवश्यायरतमोनद्धार नीदारतससादहृताः | 
प्रसुम्रा इद लक्ष्यन्त विप्रप्पा वनराजयः ।२३] 
. पुषप्नश्ूल्य दनशणा, छरा क न्धकार्‌ सं ठर ने पर, 
एसी जान पडती हे, सानो सो रदी यो ॥>३॥ 
वापसजञ्यन्न सलिला सुतध्विज्ञेयसारसाः 
दिमाद्रवालकेस्तीरेः सरिता भान्ति साम्पतम्‌ ॥२४॥ 
इख समय नदियोः जो कुहरे से ठकी ह्‌ धार जिनको बालू. 
फोट्रे से तर है, केवल तो से जान पडती हे. { इता प्रतार ) 
सारसमभी इख समय (कोहरे के यकार कं कारण ) क्वस्‌ 
) से पटचाने जते ह ।।२४॥ 
तुपारपतनास्चव्‌ मृदुत्वाहूभास्करस्य च| 
रत्यादगाग्रस्यमपिः प्रायेण रपवध्ज्नलम्‌ ॥२५॥  , 
निमेल स्ित्लातल का जल्ल भीदुपार के निरने खार स्वप्ता 
९ श्वादद-युदधः । (गो० ) २ श्रवश्याय --टिनन'लन । (र, ) 
९ नेया -रदडा. | ( गोऽ ) £ रत-र र । (गो ) ५ म्रा रमर 
लशिलावलरमपि ! ( गो ) ६ रख्दन्‌-बिप्वन्‌ । ( ग 
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उष्णता मद्‌ पड़ जाने के कारण, विष की तरह श्रनुपादेय टो रहा 
ड ॥ २५॥ 
जराजभरितैः पमः शीणकेसरकर्णिकेः । 
नालयेपैर्दिमध्वस्तैनं भान्ति कमलाकराः ॥२६॥ 
कमलो के पत्ते जीणे दोकर, मड गए, कमल के पूर्त की 
कणिका मौर केसर भी गिर गई है, मारे पाले के उनमे, केवल 
खडी मात्र रह गई द । इसी से कमल के तडाग अव शोभादीन हो 
, रदे है ॥२६॥ 
शर्सिमस्तु पुरुषव्याघ्रः काले दुःखसमन्वितः 
तपश्चरति धमांत्मा लद्क्त्या भरतः प्रे ॥२७॥ 
हे परुषसिष्ट । उस समय धर्मात्मा भरत जी श्रापके वियोग 
जनित दुखसे दुःखी हो, अयोध्या जी मे, तुम्दारी भक्तिके 
वशवर्ती दो, तपस्या करते दोगि ॥२७॥ | 
त्यक्ता राज्य£ च मानरच भोगांश्च विविधान्‌ वहून्‌ । 
तपस्वी* नियताहार;^ शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
प्रभुत्व को श्रौर राजपुर होने के अभिमान को तथा ुर्लो के 
दार, चन्दन तथा वनितादि राजायं के मोगने योग्य तरह तरद के 
नेक भोगों को त्याग श्रौर जटा वल्फल धारण कर तथा फल 
खाकर, भरतजी इस शीतकाल मे जमीन पर्‌ सोते होगे ॥रम्॥ 
वेलामिमां ¢ 
सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकायथयु यतः । 
तः म ठृ तिभिनित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥२६॥ 
_ १ राज्य--प्रसुत्व । (गो०) २ मान--यजपुत्राहमित्यभिमान । द सज्य प्रसत । (गो) र मान-राजपुत्ादमित्यभिमान । (ग्र 
३ भोगान्‌-लरकचन्दनवनितादीन्‌ । (गो ०)४ तपस्वी--तपस्विचिहजयदि- 
-मान्‌  ( मो० ) ५ नियताहार.--फ़लमूलायशनः । ( गो० ) ६ शीत-- 
इत्यनेनावरणरा्ित्यमुच्यते । ( गो° ) 
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वे मी निर्चय दी इस समय पने सत्रियो के साथ सरयू 
नदी मेँ स्नान करने रो जाते दागे ॥र6ा 


यत्यन्तयुखसंदृद्धः सङ्मारो रि मार्दितः# | 
कयं न्वपररात्रेु सरयु मवगाहे ॥२०॥ 
जो भरत त्यन्त सुख से पलि पोरे गण्ड शरोर न्दमावदी 
सं सुकुमार हे. दे भरत, किस प्रक्रार पाज्ञा पड़ते के सस्य पिद्धली 
रातमे सरयु से स्नान करते होगे ॥३०॥ छ 
पद्मपवेक्षणो वीरः यासो निर्दयः महान्‌ । 
यशा्ञः सत्यवादी च हीनिपिधाों र जितेन्धिवः ॥२१॥ 
परियागिललापी ^ प ~^ € 
लाप मधुरो दीघेवाहुररिन्टमः । 
सन्त्यल्य विविधानभोगानायं सदात्मना धितः ॥२२॥ 
ञो मरत कमलनेत्र भ्यासवरं सुदमादर ( घो्पठीन नदीं 
थान्‌ यड पेट वाले नहीं ) प्रमसनीय रवैज्ञ, सन्यवादी परदी- 
चदु, जितेन्द्रिय प्रिचमाषी सनोहर, उना सजार्वो बाले र 
लिक दमन रने वाक्ते हं. वे समस्न राजपुगयोचति नागा 
वात्यागक्र, हे रास! नव प्रकार से णप हीङ>े दाश्ति 
६॥३१द६ 
जितःः स्वगध्स्तव भ्रात्रा भरतेन मदह्यत्मना । 
पनस्यमपि तापस्ये यस्त्वामतुरि पीयते ॥२३॥ 
यपि तुरडारे भाई महात्मा भरत = तपती दे मयेपमे 
-रन्बासी नहीं हए, तथापि न्ने तुन्दारे चवुूप नयन्वी का मप. 
° (नस्द्रो-च्यन्दिलि ¡1 (गोर ) दानपरो --ियपरन्यर वपय 
1 (< ) ३ जित -तिरच्छन 1 (ग,^) ४ त्वा --यान -रन्न- 
च्य | (गोर) 
गचान्तरे--““चुखोचित 
चा रा< अ०-£ 


[न 


८ र 


॥ 1 
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धारण कर रौर तपस्वियों के नियमा का पालन कर, सरगम को 
जीत ल्िश्ना है, अथात्‌ तुम्हारे वियोगमे स्वर्नं का भी तिरस्कार 
कर दिश्राहै। इसका भाव यदहरहै कि, तुम्हारे वर्ना उन्दने 
राञ्य के स्वर्गीय मोगो को तिलाञ्चल्िदे दी हे 1३३ 

न फतियमनुवतन्ते माठकं द्विपदा? इति । 

ख्यातो लोकप्रवादेाऽ्यं भरतेनान्यथा कतः ॥२३४॥ 

ससारमे जो यह्‌ कलावत प्रचलित है कि, सयुप्य मे पिताका 

स्वभाव नदी श्राता, वरन्‌ मातादही का स्वभावे ्राता है, सो भरत 
जी ने इस कहावत के! भृटा करके {टिखा दिच्मा । (कहावत--५मां 
पे पूत, पिता पै घोडा, वहत नदीं ता थोड़ा थोडा ।* ) ॥३४॥ 


भां दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः खवः 
कथं नु साम्वा केकेयी तादी ऋरदर्शिनी% ॥२५॥ 
परन्तु जिसके पति तो महाराज दशरथ हो यर पुत्र सु 
भरत जैसा दो, वह्‌ माता कैकेयी क्यों कर देसी करर स्वभाव का 
हुई ? ॥२५॥ 
इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेदाहवदति धार्मिके । 
परिवाद जनन्यास्वसखहनराघवोऽत्रवात्‌ ॥२६॥ 
महात्मा लद्मण जी ने, श्रादस्तेद के वशवर्ती हो, जव एसं 
वचन्‌ कषे, तव श्रीयसचन्द्र जी, साता केकेयी की निन्दा न सद 
क, वोत्ते ॥२६॥ 
न तेऽम्बा मध्यमा तति गर्हितन्या कथञ्चन । 
तासेवेष्ष्वाङनाथस्य भरतस्य कथ; कुर ॥२३५७॥ 
१ द्विपदा -मतुग्या' | (गो०) ` 
+ पाठान्तरेर""क्ररशीलिनी | 
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हे भाई लचमर ! तुस मभली नादा कँकेयी कौ निन्दा मत 
करो । दुम तो केवल इद्वाञ्नाय भरत की चर्चा करो ।३५७॥ 
निरिचताऽपि टि यै उुद्धिवनषाच द्ढत्रता | 
भर्तस्वहखन्तप्ता वालि ६ क्रियते पुनः ॥३८॥ 
चच्पिम उपो नरु वनवास करने का श्रव तक ट्ट 
नश्वर किए हृए हं श्रीर्‌ उसे लिए द्रट्त्रत ह, तथापि भरत 
स्नह काजयसुङेन्मन्णच्चराना है, तवमंविञ्नदो जाना 
जीर नरा दद्धि वाल्ते ससी हो जाता है ॥३२॥ 
सस्मराम्यस्य बास्यालि प्रयासि मधुरासि उ, 


ह्चान्यमृतक्सपानि सनःप्द्वादचानि च ॥२६॥\ 
भ्रतन्ीकौ प्रिय, मधुरः, हृदय को शनत की तरह तृप्त करने 
वलिः त्नार्‌ ननन धरसन्न करने वाली वाने, युके याद खारी 
६ ॥३९॥ 
कठा न्वह मसष्ठासि यस्तन महत्मना । 
<नुष्नत च वार्ण त्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
„ नहाव्र नल्नायल्व नात्मा भरतं जीच्नौर वर शानु 
स इन्त,र सदि फिर भिलृगा ॥४०॥ 
ल्यब्‌ विल्लपम्तद्े धाप्य गोढावर्य न्दम्‌ ¦ 
यक्रऽभिपेकः काङत्स्यः उादुजः मह सतया \॥४:। 
९ नर मत्रर भ(र(नचन्द्रउ्ा कलापदरत क्रत लच्म्य च्यः 


[न्नी 


१ नदितते यालदरः > { पर्‌ एतद गए रर्‌ नन्दयन सादर 


9 


र 
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तपयितवाथ सलिलैस्ते पितृन्‌ दैवतानि च । 
स्तुचन्तिः स्मेाटिनं सुय देवताश्चर समादिताः ॥४२॥ 
तदनन्तर उन्होने सोदावरी के जल से देवपितरो का तपण कर 


चदय होते हुए सुर्यं का उपरथान कर, सन्ध्यादि देवता की श्रधात्‌ 
सूयेमर्डल-मध्यवती-नारायण की एकाप्रचित्त से स्तुति की ।॥४२॥ 


[ रिपणी--दस श्लोक मे तर्पयित्वा सलिलेस्ते पितृन्‌ देवतानि 

[कर € सषि 

च? देखकर श्रवगत होता हे कि रामायणकाल मे भी जल द्वारा देव च्र 
रौर पित्रदेर्षो का तर्पण करने की प्रथा प्रचलित यी) ] 


कृताभिषेकः स रराज रामः 
सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन । 
, छताभिपेको गिरिरानपुग्या 
रुद्रः सनन्दी भगवानिवेशः ॥४२॥ 
॥ इति पोडश सगणं ॥ 


उस समय स्नान कर के श्रीरामचन्द्र जी, सीता प्रर लदमण 
सहित उसी प्रकार शोभाकेप्राप्त हए या सुशोभित हए, जिस 
प्रकार पावेती खरौर नन्दी सहित भगवान्‌ शिव जी शोभाकता प्राप्त 
होते ह ॥४३॥ 


द्मरस्यकास्ड का सोलदवां सगं पूरा दूरा । 


-&&- 





१ स्तवन्ति--उपतस्थिरे ! (गो० ) २ देवता.--खन््यादि देवता । (गो°) 


सप्तदशः सगः 


--& ~ 
कृताभिषेको रामस्त॒ सीता सोमिन्रिर च। 
तस्माहगोदावरीतीरात्ततो जग्पुः स्वमाश्रमम्‌ ।॥१॥ 
श्रीरामचन्द, सीता च्रार लदमण स्नान कर, गोदावरीकेतट 
से पने श्माभ्रम को लौटे ॥१॥ 
श्राश्रम तमुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । 
कृस्वा पौरबाहिकः? कर्म पणंशालाटुपागमत्‌ ॥२॥ 
भोरासचन्द्रडीने ्ध्रसमे पहदकर लदंमण जी सहित 
पूवाहिक-त्रह्मयत्तादि कस कर्‌ पणशयालाम म्वेशा का |> 
उत्रास्र सुखितस्तव्र पूज्यमानो मटपिमिः । 


सदेपणन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥२॥ 
वहो श्रारामचन्द्र जी महर्षयो दारा पलित हौ कर. सुष्व से 
रटने लगे श्चार लदमण से अनेक प्रकार की पुराण एव उतिटार्सो 
के कां कहने लने ॥३॥ 


स रामः पणंशालायामासतीनः सह सतया । 
विरराज महादाहु श्चि्रया चन्रमा इव ॥४॥ 
उम पणपाला मने सीना जी कै साथ वैठे हए मादो 


-रम्चन्द्रली वसे हटा लाभित दोतते पे, उस" दिला न्त्र 
1९न चन्द्रमा गोभित होना ट्‌ 11४1 


# 


1 ॥ 


7दिसयुर्--सापश्य 


~ 1 |] 


म्नि 
गे 


( 


अ ५५ 


५, 
२१।२४ भधानान 


त्वाम) 
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तथाऽऽसीनस्य रामस्य कयासंसक्तचेतसः ! 
तं 2ेशं राक्षसी काचिदतजगाम यदृच्छया ।५]) 
श्रीरासचन्द्र जी तो चेठे हुए वातचीत कर रदे ये फि, उतनेमें 
एक राक्षसी च्रकस्मात्‌ वहो जा पर्ुंचौ ॥५॥ 
९ 

सा तु शुपनखा नामं दशग्ीवरव रक्षसः | 

भगिनी राममासाय ददं त्रिटोण्मम्‌ |£] 

भिहोरस्कं महाबाहु प्पत्रनिभेक्षणम्‌ । 

अआजाडुवाहुं दीक्स्यमतीव भियदशंनम्‌ ।७॥ 

गजविक्रोन्तगमनं जटामरुडलधारिणम्‌ । 

संडमार महासत्व? पार्थिवव्यञ्जनान्वितम्‌२ ॥८॥ 

रासमिन्दीवरश्यामं रन्दप॑सदशभभम्‌ । 

वभूवेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षसी काससोहिता ॥६॥ 

उस राक्तसी का नाम शूपनखा था ओर वह्‌ रावण की वहिन 

यी । देवताच्नो के समान, सह्‌ जेसी द्धादी वाले, महावाहु, ऊमलं 
पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, घुटनों तऊ लवी भुन्ना्ं वलि, 
तेजस्वी, देखने मे सतीव सुन्दर, मदमत्त गज की तरट्‌ चलने 
चाले, जटामरडलधारी, समार, सह्ावलवान, राजलक्तणों से 
युक्त, नील कमल क तुल्य श्याम वणंवाने जौर मामदेव के समान 
सुन्दर, श्रीरामचन्द्र जी को इन्द्रकी तरह यैठा हुश्रा देव, वह 
राक्तखी काम से "मोहित हो गई च्र्थात्‌ उन पर आसक्तं हो 
गई ॥६।।७।८॥६॥ 
लक्तणानि । ( गो° ) 


सप्रटप्तं सग १२४ 


युख दुमुसखी रामं दृत्तसध्य* महोदरी ) 

विशालाक्षं विरूपाक्षोर सुकेशं ताग्रमूथेजा ॥१०।। 
श्रीरामचन्द्र जी का सुख सुन्दर धा चनौर उस राक्तसी का 
यया । श्रीरामचन्द्रजीके श्रीर्‌ का सध्यथाय न वहरुत चड़ाथा 
नद्धोदा वान्नौर उस रामी के श्रीर्‌ का मध्य भाग हुत यडा 
था च्र्थान्‌ वह वडे पेट वाली थी ¦ श्रीरामचन्द्र जी > नेत्र वद 
यडे धे चरर उस साक्ख। के नेत्र लिरुट ये । श्रीरामचन्द्र जो ॐ 

सिरङेकेणनोक्े ये अःर उस साक्तसो के लान लालये॥२०॥ 


[1] तिरूपं ८. 9 अ 
पातिरूप विरूरा ता स्वरं मेरवखय । 
तरुणं ठार्णा शद्धा ठक्षिखं वासभापिणी ॥११॥ 
भीरसचन्र जी देखने मे छुन्दर थे जीर वह रादसी देखने मे 
महा्ख्पा थो । नराम्चन्त्र जी का करुठस्वर मधुर था, उस 
रान्नमी का नितान्त क्वा । श्रीरामचन्द्र जी जवान पे श्रौर चह 
गक्तनी सदाटडा यी । श्रीरामचन्द्र जी चत्यन्न मघुरभापी ये र 
लनी स्ादेडीदही वाति वोल्य करतौ थी ॥१९॥ 
भ ~ परिय पमिवदशेना षे 
न्वायहत्त* उदु दा पियमपि | 
प॒रीरनस्यसाप््र 7 सषमौ दाक्यन्ट्रवीद्‌ ॥१२॥ 
श्राराप्चन्द्र जे, का ाचरया -चित्त सा््रीर उस राक्सी सा 
त्वन्न गह्ति। श्रीरामचन्द्र जी देयने मे जितने व 
गाज्नो उतनी जनदूरयी। देती चह राक्तसी रामाठुर ला, 
शरामचन्त्रली से बोली ॥१२॥ 
इृत्तमव्य--त्नुनध्य ( 7० )२ दिरूराद्-त्वटनेती (सार) 
° ---नीनरे् | ( > )४ न्यायदत--उदिनालाः 1 (7) 
श्यरलो नन्त | ( सा 








९५॥ 
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जटी वरापसरूपेण सभायः अरचापश्त्‌ । 
श्रामतस्त्ववमिमं देशं कथं राक्षससेवितम्‌ ।१२॥ 
जटा घारण किए, तपस्वी का मेप वना ओर सीर कमान 
लिये, ख सहित तुम उस राक्षसो से सेवित वन मे, स्यो श्राए 
हो १? ॥१३॥ 
किमागमनक्रत्यं ते तच्चमाख्यातुमर्हसि । 
एवमुक्त स्त॒ राक्षस्या श्ुपणख्या परन्तपः ॥१४।] 
ऋजुधुद्धितया सवेमाख्यातुसुपचक्रमं । 
नत न हि रामस्य कटाविदपि सम्मतम्‌ ॥१५॥ 
तुम्हारे यों च्राने काक्या प्रयोजन है, ठीक टीकर बतलाञ्मा। 
शच्रखो के तपाने वाल्ले श्रीरामचन्द्रजीने शुपनख' के ये वचनं 
सुन, सरलता स्तं ्रपना समस्त व्रत्तान्त कहना आरम्भ किञ्मा। 
क्योकि श्रीरामचन्द्र भूठ बोलना कभी, पसन्द नदीं करते ॥१४।१५॥ 
विनेपेणाश्रमस्थस्यर समीपे स्ीजनस्य च । 
श्रासद्ृस्तरयथा नाम राजा विदशविक्रमः ॥१६॥ 
सोभी विशेष कर तपोवन मे वैठ कर श्रौर खियों के सामने। 
प. श्रीरामचन्द्र जी ने कहा- देवतुल्य पराक्रमी महाराज वशस्य 
५।५ के महाराज थ ॥१६॥ 
तस्यादमग्रनः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
भ्राताभ्यं लक्षणे नाम यवीयान्‌ सामयुवरतः ।१७॥ 
उन्दीका मे व्येष्ठपुत्ररह। ससारमेर्मे रामक नाम से प्रसिद्ध 
| यह मेगा आनाकारी द्लोटा भाई दै । इसका नाम लदमण र ॥१५॥ 


१ ऋ्रजुबुद्धि तयः -खरलस्वभावेन । (शि ०) २ व्मान्नमस्यत्य -तपोवनस्यस्य 
( गो० )} 


सप्रदश्त सर्गं १३७ 


¢ 


उय भार्यां च वेदैी सम सीतेति क्ता । 
नियोगात्तु२ नरेन्द्रस्य पितुमातुथ यन्वितः९ ॥१८॥ 

श्रौर यह विदेहनन्विनी मेरी भार्यां दै प्नौर उसका नाम 

सीता है । ्रपने पिता महाराज टशरथ ्रौर माता कीश्रात्ता से 


ररि 


रत हो ॥१८॥ 

माथः रमकाडश्षी" च वन उस्तुमिहागतः । 

त्वां ठ वदित॒मिच्छामि कध्यतां साऽसि कस्य ब्रा ॥१६॥ 

तपोरूपा घ्म की सिद्धि के लिए श्रौर पितारी च्राल्ता छ 

गलन करने की ्कोत्तासे, मेँ इस चन मे श्रायाह। वरव 
दारा परिचय भी जानना चाहता हं । सो तुम वतलाश्मो कि तुम 
गानो शरोर फिसकीसखी ष्टो प्नौर किसकी लडकी दो १॥१६॥ 

न हि तावन्‌ सनोन्नाद्धी राक्षसी प्रतिभासि मे। 

पटे वा किन्निमित्त खमागता वहि तच्छतः ॥२०॥ 
. तुम जेसी वनठन ऊग चराई लो, मो वास्तव मे तुम दैमीदो 
नहा । तुम तो गुके कोटं गा्सी जान पडतीलो चव तुम ठीरू 
टाक वतलाश्रो करि, तुम यदो दिस हए =ाई ले ?।॥२०॥ 
साञत्रबीढ चन शरुत्वा राक्षसी मदनार्दिता । 
भरुयतां राम वध्यामि तत्या वचनं मम ।२१॥ 


| 
। 


^~ = 


^. उनन्बत नियते । (मोर) २ निपो 
"स्वधन ( 7 + ६ 
५ 


न्काट्त, | (राः ) 


हि २ 


१३८ न्प्रररयकारडे 


` अहं शर्खनखा नाम राक्षमी ङयरूपिरी ¦ 
य्ररण्यं विवरासीदसेकां सभयल्त ।॥२२॥ 
मै शुषनखा नान ङी क्ामदपिरी गन्सीदह्रे। मेस 
को उगाती हृं केली इम व्नमे घ्रूमा ऊग्ती टं ॥२२्‌। 
रासो नाम मे जाता चलीयाद्‌ ष्येरवरः। 
वीरो तविश्चपनः पुत्रो वदि ते श्रोतः ॥२३॥ 
बड़ा वलबान , शूर श्रौर विश्रवाघचुनि वः पुत्र तथा राक्तसो का 
राजा, जिसका नाम कटानिन्‌ तुमने सुना २ो, रावण मेरा भाई 
है ॥२२॥ 
प्ररदधनिद्रश्च खदा इस्भकणा सहाङ्ल्ः ) 
विभीपणस्तु वमात्मा न तु राक्षप्षेषितिः ॥२४॥ 
रे समले भाई का नाम कुम्भक दे जोरुटा सोया करता 
हे, किन्तु दै बडा वलवान्‌ । मेरे सव स्ते घ्र का नाम 
विभीपण है । बह वडा वर्मीत्ना ह, उमीरे बह जन्म से राक्तन 
होने पर भी, उमक्ते यआनरगए रासो जसे रहीं ह ॥२४॥ 
प्रड्याचमीयौ च रस घ्रातरोा छन्दसे | 
ताचह मम(तप्रगन्वा रास स्वा पू्ठटशनाह्‌ ॥२५॥ 
सथुपेतारिप् पादेन भतार्‌ पुरूयोचसम््‌ ¦ 
च्रं पभावपतभ्या सच्छन्दवलमासिनी ।॥२६ 
खर ओर दूषण नाम के मेरे ठो जड च्रौर्‌ द, जो युद्ध कप्त 
मे वड़े भरसिद्ध पयान्न्मी टुं । हे राम तमके; पहिलो वार देते 


ही, (तुम पर ्रामक्त टो), मेँ उन तव की कुचं भी परवाह न्‌ कर 
तुम जैसे उत्तम पुरुप के श्मषना पति वनाने को यहां ईह । 


सप्र सग. १३६ 
मं बरी प्रभादगालिनी श्नौर वलवती द । इमीलिए मे रवन्छन्द 
धूमदी रहती हूं । अथात्‌ जहां चाघती हू वहाँ जाती हू ॥२५।२६॥ 

विरायं भ्य भर्त सीय सरिप्य 
द भय मे भतां सीदया फं करिष्यसि । 
व्कताच विद्ण खन स्यं सदशी तव २७ 
मो तुम चिरकाल के जिए मेरे पति उन । तुम सीता ओने 
करक्याक्रोगे १ यहतो त्रङराल्न न्प्र छर्पा है।1 चत यर 
तुम्टारे योग्य रदी दै 1२] 
[ टिप्पणी--मवर मे मर्ता तेजान पड़ता रै, तत्मनन 
राषएखमाज मे तरिधवर पुनविवाद कर स्वती थां} ] 
अप 
प्रहमेयायुरुपा ते भायारूपेख परय नाम्‌ । 
इमां ५ [१ = निणंेठरीस्‌ ॐ 
उमां विरूपामसती राला निणतोधरीस्‌ (२८॥ 
त क (प ~ 
चरनन ते सह भ्रात्रा मक्षदिप्णपि मानुषीम्‌ । 
ततः पदतश्ृद्ाछएिं चन्यानि दिविषानि च ॥ 
पर्यन्‌ सह सया सान्त दण्डकान्‌ दिचरिप्वसि ॥\२६॥ 
नोन्व्येकी दष्ठिसे सै वुन्हारी भाया दनने सोम्य ह 1 श्त 
ठम सुमे सअपनीस्त्रीकी दरट देषो । इन इर इुन्टा, जिठः 
कर्‌ "गर्‌ यलयल योद वाक्त, ङ्प लीना ॐा, वुन्तारे टस 
भय चेः † का (५ ५८ [च भो [| 
भाह केः व्ाटित, मखा डाक्तूगी । नव तुममेरे साय पवंतद ठन 
धियो पर्‌ रौर इन विविच चनो ला देर्ते हर. रम ठरडठय्न 
न दचरना ॥र२८।२६॥ 
उन्येवगुक्तः कालुत्स्यः प्रहस्य सदिरेसाय्‌ 1 
इद्‌ वचनमारेभे वक्तुं वाक्यपिभारदः ॥२३०॥ 


॥ रत्ति खठदप्त खा ॥ 


१४२ श्ररण्यकाण्डे 


सौन्दर्य के योग्य दी दुम्दारा भार्या च्तेगी तव तुम मेरे साथ ख 
पूवक इख समूच दर्डकवन मे किचरना ॥७] 

एवयुक्तस्त सोमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः 

ततः श्रयनला !स्मला लन््णा युक्तमरत्रवात्‌ ॥ ८] 

शु१नसया का यह वात सुन, वाकूपट लद्मण जी मुसक्याकर 

उससे यट युक्युक्त वचन वौले ॥८॥ 

कयं दास्य मे द््षी भायां भवितुमिच्छसि । 

सोऽ्टमायंण परवान्‌ भ्राद्रा कमतलवरणिनि ॥६॥ 


हे कमलवेणिनि ! ( कमल समानरग के शरीरवाली) तू ` 


मुफ रीसे पर्दास् कीस्त्री वन कर, क्यो दासी चनना चात 
ह ? कर्योकिर्म तो च्रपने उन चडे भाईका च््ाभ्नित्त परवश ह ॥६॥ 

समृद्धायस्य सिद्धाथसुदितामलवर्णिनी । 

षे ~~ ¢ [»१ [9 
आयस्य त्र विशालाक्षि भायां भव यवीयसी ॥१०॥ 
हे विश्लनेव्रवाली ! त्रु तो सर्वं रेश्वये-सम्पन्न मेरे बड़े भाई 

की यदि द्छोटाया दूसरी स्त्री वनेगी, तो तेरी सभी मनोकामना 
प्री होगी च्रौर तू. बहुत प्रसन्न होगी ॥१०॥ 

एनां विखपामसती करालां निणतोदरीम्‌ । 

भायी इद्धा परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति ॥११॥ 


फिर जव त्तू इनसे विवाह कर लेगी, तव ये इस कुरूपा, कुलटाः 
कराली, बडे पेट वाली श्रौर बूढी स्रौ को छोड, तेरे ही अलुरागी 


बन यग ।११॥ 
को हि ख्यमिदं श्रेष्ठं सन्त्यञ्य वरवर्णिनि । 
मानुषीषु वरारोहे ्याद्रावं विचक्षणः ॥१२॥ 


व सरा 


५ ५ 


हे दरवरनो ! द्व वरारोह! मला 
मनुष्य होगा जा तर्‌ स्स स्वश्टनल्पक् 
म न्नुराय कस्या |!६८॥ 


कप क +: ट 
इति षा लश्मेटेन्क्ता कराला खत्ता 
सन्यते तद्रस्तण्ड परिदासादिदक्षणा 


== = 


जप लदमण जः न उदर दस पकार 
षटवा चार भयर र जल्ा तच्छ ह्वरः 


[ष 


शाते ससन्त उनक्य वानःक्त तत्य षा चाने 


सा रार पसष्मालायठपदिप्टं एरन्तं 


[द १ 
द 


५९ 
सन ररा बुद्धिमान्‌ 
¡ उनादर क्र, मानुषी 


[न । 


ठर । 

॥९२॥ 
न्दा तव वह वने 
(| 


क्ष 
=> ।[४५॥ 


द्‌ । 
सात्या नह दमत दत्लामसाटत |: 2॥ 
ष्ठ शानपडित्ःन धीत स्ते कड पराहर्टासेखीलनजीङे 
नय चठ हण चन्र न नपाते बाज्ञि दवद "नर -सचनद्र जीके 
पसल कर कटने ठग ॥२९॥ 
एना इदर्पनतरत यला नखिन्तदनद्‌ ' 
द्धा यरद य पद त्द्‌ चसन्यस (६५ 
1 ल व = 
सानन तुन (मेर्‌ == (दरी का) ल्नार्ज नदन न्टीन्प्त 
। \९॥ 
श्रमो ्सपिप्याङ्ि प्स्यतस्द रुरः । 
त्या र उरप्यााम्‌ पल.हपदर उपग््र्स्‌ ॥१5॥ 
प्ले मै सन्न तस्र न्गम्ने (स मनुष जाम्दण दन 
^ रार पतर उत चा म्यं द्र क्र ल = ~ ~ इर उन्म 
धानन्दपुचर चितार मी 1४६, 
7 ८६ रू चर --- रट नर [शिर 


१४४ प्मरररयकाण्ड 


इत्युक्सा मृगशावाक्षीमलातसद्रेक्षणा । 
ग्रभ्यधावत्सुसंकरुद्धा सहासा रोहिणीमिव ॥१७] 
यह्‌ कह कर, ठहकते हए श्ङ्गार के ममन नेत्रो बाली 
शूुपनखा, मदाक्कुद्ध टौ, हिरनी के वच्चे जेसे नेत्रो वाली सीताजी 
परवैसे ही भपदी, जसे रोणी की चोर उल्फापिरडवेगसे 
भपटता हो ॥१७॥ 
तां मृद्युपारभ्रतिमामापतन्ती सहावल्लः | 
निश्रह्य्रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमवरवीत्‌ ॥१८॥ 
यम की फोसी के समान र्तिमीक्तो राते देख श्री रामचन्द्रजी 
ने क्रोधमे भर, हृङ्कखा" से उसे राका श्रौर लदमण जी से कदा॥१८॥ 
करररनायः सामित्र परिहासः कथश्वन | 
न कायः पश्य वेढा रथस्ित्साम्य जीवतीम्‌? ॥१६॥ 
हे लच्मण । एते मन्य श्रौर करर जनो से हसी टि्वगी न करनी 
चाहिए ! हे सौम्व ! शुपेनखा की चह्‌ कररता देख, सीता कंसे 
स्वस्थ रह्‌ सकनी टै ? ॥१६॥ 
द्मां पिरूपामसतीमत्तिमत्तां महादयीम्‌ । 
£ ¢ 
राक्षसो पुरुपव्याघ विरूपयि महसि ॥२०॥ 
हे पुरुपव्याघ्र । तुम उम क्रूपा, लटा, अत्यन्त मतवाली 
रौर वड़ पेटवाली राक्तसी को श्रौर भो कुरूप कर ढो ॥२०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः# । 
[१ ¢ = 
उद्धत्य खज्ञ चिच्छेद कणनासं महावलः ॥२१॥ 
१ निय हुंकारेण प्रतिषिध्य । { गो० ) २ कथचिञ्जीवती शसण- 
खाया । क्रौयंमालोक्यकथचित्स्वास्ध्यमापन्ना । ( गो° ) 
# पाठान्तरे--“पाश्वतः' । 





अष्टादश संय १४५ 


मदावलवान्‌ लच्मषणए जीने श्रीरामचन्द्र जी के उन वचनोको 
सन; कद्ध दौ चार तलवार निकाल कर, श्रीरानचन्द्र जी क्‌ सामने 
ही, उस राक्तसी के नाक कान काट डाते ॥२६॥ 


नि्र्तकूणंनासा तु विस्वर सा विन च | 
ज [वर से 
यथागतं प्रदुद्राव घोर शूपंणएखा दनम्‌ ॥२२॥ । 


तव त्तो वह्‌ भवद्र राक्तसी श॒पंणम्वा कान व्यार नार कटने 


र 
के कारण विकट चीत्कार करदी हुई. जिधरसे जाह यी. खवर 
चन मे सागी ॥२२॥ 
सा विरूपा सहायोरया राक्षसौ शोखि्मक्षिता । 
ननाद विदिधानाष्ान्‌ यथा प्रापि तायदः ॥२३२॥ 


रति भयानक शारीरवाली ओर कुरूपा दट राक्तसी, रयिरये 
सना, वपाकरालीन वाद्ल की तरट्‌ नाना पचार खे दाव्ड क्रत 
रेड गरजमे लया ॥२३॥ 


सा पिघ्षरन्ती स्षिर वहुधा योरदणना । 
१ ^^ दिवे ८ 
मथ्य वाह यजन्ती प्रविवेश महाठनम्‌ ॥‡४॥ 
चद्‌ पहले से भी च्धिक सयानक रूग्वा्त] टा. चाह उठा, 
पावास्तंरधिर टपङानी हुह. सटादनये घर गरं > ४॥ 
ततस्त॒सा रापघ्सक्षहमरतं 
खर जनस्यानगतं दिर पितिः | 
क 1 टै 
उपत्य त भ्रातरमुप्रत्डान)। 
पपात भूमा गगनाचयाश्टनिः ॥२५॥ 
चा९ राॐ भ्र <--९८ 
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तदनन्तर बह कुरूपा राक्तसी, जनस्थान मे, जहा सर नाम 
करा उग्रतेजवान्‌ उसका भां रासो का मरुडली मेवेढाथा,जा 
कर, उसके सामने, श्राकाश से गिरे हण वज्र की तरह प्रथ्वी 
पर वम्म से गिर पटी ॥२४॥ 
ततः सभाय भयमोहमूर्दिता 
सलक्ष्मणं राघवमागत वनम्‌ । 
पिरूपण चात्मनि शाणितोक्षिता 
शशंस सवं भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ 
इति श्र्ठादश सगं ॥ 
रधिर से सनी, भय श्रौर मोह से श्रचेत अर्थात्‌ जिसका 
चित्त ठिकानि न था) खर कौ वहिन राक्तसी शुषेनखा ने, खर 
को, सीता ओर लच्मण सदित श्रीरामचन्द्र जीकावनमे श्राना 
छर उनके द्वारा अपनी नाक शओओर कानोंके काटे जाने का समस्त 
यरत्तान्त कह सुनाया ॥२६॥ 
4 रगप्रॐण्ड का त्रटरहवा सगं पूरा ष्श्रा | 
- प न> 
¢ 
एकोनविशः सगः 
--%‰-- 
तां तथा पर्तितां द्म विरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । 
भगिनीं क्रोधसन्तप्रः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥१॥ 


विरूप सौर रुधिर से सनी हुई श्रपनी वहिन को जमीन पर 
गिरी हद देख, खर नामक राक्तस ने कोय से सन्तप्त हो, अपनी 
वहिन से पा ॥१॥ 
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उदि ताबदाख्याहि ममाहं जहि सम्भ्रमम्‌ । 
व्यक्तमाख्याहि फेन न्वभेवरूपा दिरूपिता ॥२॥ 
उठ करर वेट जा चार्‌ अपना जी छिकाने करके घ्रपना हाल 


तो कह | निमय टो सपि साप वतत कि तमी मननं करूप 
[कश्च ॥। 


€ ८ [9 
कः ङष्छसपसासीनमाशीविपमनागसम्‌ । 


तदत्यभिसमापनरसङ्धस्यथ्ेण लालया ।*२॥ 
ङ्र्डली वोघे सामने वहे हए निरपराथ विपवर कालिं साप 
ख 


क 


लङ स्स न्वा अनायास उगक्ती स किसने डडा ॥२॥ 


~ क / 


ठः; कालपास् सास्य कूएठ महिन 5 

यरलारद» समासाच्च पीदथान्‌ दिपय चनप्‌ ॥४॥ 
कान उपने पक्तिमे काल की फोसी लगा उर यह नर्हा जानता 
पधं टस ज्दे सरना होगा । जिरनेतेरे साच एनः द्वबहार 
ह अर्थान लिसनेतेर नमकश्ोर क्न क्राटहं -लन नानः 


हलरल ह्टप पिना ह्‌! 
दलर्दसमम्पन्चा दमया कासर प्या 
त्मामवस्थःं नाता त कसान्तदन्स्य्‌ गता ॥* 1 


। भीष्ण 


परदरःण्या पल्ल वित्रम इल्ला न्व 


| ॥ ध 


१२९ टलः ` 1५} 

1. ^ 0. 
> =. ~~ क ज = ए ५२६. 
* ° &' ++ स्वदस्यु न ङ" {1 ) ९१६ ~ ५॥ 


१४८ द्य्ररगयक्रारडै 


दरेःगन्यवभूतानासृषी 7 न भदातमनाम्‌ । 
५ ५ 
कोयमेव रूपा न्गं भ गप्रीयथकार्‌ ह 18 
देषा प्रा, "न्वर्वा, मूलप वला, -षटपयो जोर महात्मा मे 
कौन णेस मदापराक्रमी द जिमन तमे नाक करान काट डाले१॥६॥ 
न हि प्रथयाम्यह्‌ लोक यान्‌ सम विप्रियम्‌ | 
प्रन रेण सहस्राक्ष ` रैन्द प्राकणासनम्‌ ॥७।॥ 
मेना र्दस्रलोचन इन्द्र को भा यह सामथ्यं नहीं देखता कि, 
चह मेरे मा छेडस्वानी करे-फिर मूनुप्यो की तो गिनतीही 
किसमे है ।॥५॥! 
प्रच्राह मागंणेः? प्राणानादाम्ये जीचितान्तकैःर | 
सान्त क्षीरमासक्तं निप्पिनन्िव सारसः" 1८ 
जि प्रकार हस जल सि।श्रत दूध को, जल से ्रलगकरपी 
जेता ह उमी प्रकार श्राज मैभी प्राण हरण करने वाते श्रपने 
वारणो से उम शचुके, जिमने तुके विरूप कश्या, प्राण शरीर 
से अलग कर दंगा ॥=॥ 
निहनस्य मया सख्य शग्सकरतममणः | 
सफेन रुधिर ग्क्त मदिनी कस्य पास्यति ॥६॥ 
युद्ध मे मेरे चलाए हुए वाणो -र टिदीशे दो, कौन मरना चाहता 
_ ९ चीर किमक फेन सहिन रक्त 1 प्रभ्वी पीना चाहती है १॥६॥ 
कस्य प्ररयथाः"+ कायान्‌ मामपरुक्छृत्य सद्धताः | 
प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥१०॥ 
१ मार्गसै---वाशै । (गोर) रजीवतान्तकैः--शनुजीवितविनाशकर । 
(गे 3 मख्ये--युद्धे । (गो० ) ४ सरम --दश्विशेषः |( गे०) 
५ प्रय --पिणः ( गा° ) 
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युद्धमेमेरेदाथ से सरे दए फिसपुरुपद्धीदरेरक्रामाम 
लौच नाच कर, गिद्धादि पत्तिना के कड, प्रसद्चलो 'र खाया 
चाहते हे ? ॥१०॥ 
# ¢ 
तेनदेवा न यन्यवा त पिसादा न राक्तमाः। 
मयापषरष्ट कृपण" शक्ताखातुपिहाहदे ॥५४॥ 
प 8 <~ 
मे जिस पर चदाह कस्या ~ से श्मनराधा मा उदवता 
न गन्धव, न पिशाच श्रौर न= 1 वचा समेते 1११) 
एल < ॐ 8 
उपलभ्यर शनेः सन्ना ट मे शसितमहसि । 
येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ।१२॥ 
रवत्‌ पनाजी धरे वार रिकानि कर उमे दटष्ेकानार 
पना नाहि मे वतला, जिसने तुस्प इस वनमे पने परक्रम 
स जीता है ॥१२॥ 
ज < श भ, रट्‌ ण चद वी [1 वदप न 11 
इति तुयच्‌ः भरता ऊद्धरयं च विचपतः । 
र स - १ 
ततः शपणखा ब्रादयं सदाप्पमिदसत्वान्‌ ।।;:॥ 
अनिणय क्र भाईजे चे चम पुन, शृपनवा उरं 
ट-टवातो हु श्रोखे वना गेत्र .३॥ 
तख्णा रुपश्षरपन्ना समारा मटादला । 
पण्डराकिणालाक्षा चीरद्कप्णाजिनास्बगा ॥४९॥ 
. तेर्ण, सुस्वरूप सुललमार सटावलय कमलनयन चार हार 
शाने स्पा चम धारण दिए हए, ॥५५ 


८ ~ ~~ वि ति १ = 
१ छपर --श्रपराधिन | (सिमो. = न~ 1 {7 2: 
२९... श [स क ~~ नका पं 
र्‌ ५ त्न दुर्मेन ] ( यार ) च [रसा .= -'-दुखन । 1 4 
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फलमूलाशना दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ | 
पुत्री दणस्थस्यास्तां रातो रामलक्ष्मणौ ॥१५॥ 
फलमृलाहागी, जितेन्द्रिय, तपस्वी शखर धर्मचारी महाराज 
दशरथ के दो राजपुत्र राम रौर लच््मण नामके दो भाः हें ॥१५॥ 
गन्ध्वराजप्रतिमौ पार्मिदव्यज्नान्वितो । 
ठेवौ वा मादुपो वातत न तकयितुमुत्सरं ॥१६॥ 
वे देखने मे गन्ध्वंराज ङी तरह शौर राजलक्तणों से युक्त 
जान पडतेद्‌। वे दोनो देवता ह या मनुप्य हे, उसका कुहं निश्चय 
नहीं किया जा सकता ॥१६॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता 
दषा त्र मया नारी तयोमध्ये सुमध्यमा ॥१७।॥ 
ने, उन दोनों के माथ पतली कमर वाली युवती, सुन्दरी चौर 
सव भूपणो से भूपित, एक ली भी देखी ॥१८॥। 
ताभ्यायुभान्यां सम्भूय भरमदासथिष्? ताम्‌ । 
इमामवस्थां नौता्टं यथाऽनाथाऽसती तथा ॥१८॥ 
उस म्बी के निमित्त अथवा उम सखी के कहने से उन दोना 
आयो ने मिल कर, मेरी वेसी दशा की, जेमी कि, किसी नाथा 
९ कुलटासख्री की, की जाती हे 1१८॥ 
तस्याथान्रजुत्तायारस्तयोश्च हतयोर्दम्‌ । 
सफेनं पातुमिच्यामि रुधिर रणमूर्धनि ॥१६। 


__._.--------- 





४ प्रमदामधिकृत्य--निमित्तोकृत्व । ( गे०) २ ्रखजुत्ताया -ङुटिल 
खत्ताया । ( गा० } 
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हे भा 1 मै श्रव चद्‌ चाहती हक, युद्धे वे दोनों टिल 
मामयच्स खी के मारे जोय च्रोर मेँ उना फेन मलिन 
( च्रथान्‌ ताजा, टटका ) खून पीड ॥१६॥ 
एप से एथसः* कामःर तस्तात त्या भवेत्‌ । 
तस्यास्तयाश्र रपिर पिदयमटमाहवे ॥२०॥ 
नेरी सवसतेवह क्र (याग्रेष्ट) यही श्रभिलापा ह । ->े 
त॒म पृरा कयो कि. जिनस मै युद्धन्ेत्र मे उन तीना खारन गान 
वर ॥२०॥ 
इति तस्या तरदाणाया चतुदश महावलान्‌ । 
व्याददसा खरः क्नद्धा राक्षसानन्तकापएसान्‌ ॥२५॥ 


रपनखा के खट कृषते पर, ररते ष्ट्रे यसराल 
मामं बलवान =< ववा ययहुर्‌ \४ रान्नसः को च्रालाद। सि, "> 


माङुप शाद्धसस्पन चीरद्रप्छाजिनास्वसे । 
पविष्ट दण्डकारण्यं पोत प्रसदया मह ॥२२ 


स 
॥ 


1 


जो लाच धारणनिएत्पष लानिङगका च 


४१ 
् | ष 


न्‌ [र पटिने हए ष त्‌ृ ता र्य गगर दयाहय्यनत ५ 
सतिनि श््ाए हुए हं ।॥२२॥ 


1] ^ 
(4 
1 
६: प ; 


तातत्वातां च दृदतासपःरपितियरर | 
त्य च संपिर तपा निना सस पारयति ॥२३॥। 


सन दोनोजनोके, उसदष्ट स्त्री दे सहित सार र्मे ~ 
ो । सर्योङि यह मेये कहिन उना रपिर पीदा 5: 


~~ 


* प्रपन्‌ -- चेष्ट | (ना< ) २ रणम --दनिनःर 1, 
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मनोरथोऽयमि एरोऽस्या भगिन्या मम रघ्षसः। 
शीघ्र सरपायतां ता च प्रमध्यर स्वेन तेजप्ा ॥२४॥ 
हे राच्तसो । मेम वहिन कायद््‌ मनोरथ है श्मौरमुमेमी 
यही इष्ट दहै ङि, तुम लोग शीतर उन तीना को अपने वल्ल परक्रम 
से मार डालो ॥२४॥ 


इति प्रतिसमाटिषठा राक्षसास्ते चतुदश । 
तत्र जग्धुस्तया सापे घना वातेरिता यथा ॥२५॥ 
इति एकेनर्पिंश सर्गः॥ 
इस प्रकार खर की रान्ना पाकर, चौदहो रात्तस, वायु से 
उडापं हुए मेघो की तरह, शूर्पनखा के साथ वरहो गए, जहां 
श्रीरामाश्रस था ॥२५॥ 
श्ररएयकारट का उन्नीखवा सगं पूग हुद्मा | 


क 
विशः सगः 
व (> = 


¢ न 
तत* शपणसा वारा राषदाभ्रममागता | 
रक्षसाथाचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया ।\१॥ 
तदनन्तर वह भयङ्कर रूपवाली शूपेनखा, श्रीरामाश्रम 
हवी रौर उन दोनो भाई राम, लदमण तथा सीता को, उन 
रात्तसो को दिखलाया ॥२॥ 
। १ ग्रस्याग्रयमनेोस्य ममचायमिष्टः सम्मतदत्यथंः । गा०) २ प्रमस्य- 





हत्वा | ( गेा° ) 





दिस सर्गं १५३ 
५ च £ र 
त रमं पणशानावःः गदिषएठं महादलय्‌। 
ददथुः सीतया साप वेदेःया ज्क्ष्मगेन च ॥२॥ 
उन राक्षसो ने पणकटी मे रहावली श्रीराम -गो मीताच्त्रौर 
लदमण महित वटे हुए देखा ॥२॥ 
तान्‌ दृष्टा राघः श्रौसानागतां तां च गभसीम। 
श्रत्रवीदृश्रातर गमो लन्पणं दीप्ननेजसय ।२॥ 
श्ीरासष्न्द्रजी नेर -्तगे को श्रौर शूर्षनः को वहां 
देख, तेभस्वी लद्मण २ कट। ॥३ । 
गृहते भव्‌ साभि रनायाः पत्यनन्तरः | 
इ्मानस्या दधिपयः -टदौीसागतारनिर ॥५॥ 
है लद्मण । थोडी दे ट सीता के पाय र क इनङी 
रसदाली करो 1 इतने मेमे त रान्नमी के इन रिमितिर्योक्ते 
सार ट्या ॥\॥ 
दावग्रमेतत्ततः श्रुत्वा ‹)सस्य पिटितात्मन. । 
तयति ल्मणा गदय्‌ रासस्य भ्रन्यपून्यन्‌ ॥५॥ 
लदमणलीने विदिनान् वगासचन्द्रकेवच्नयु- इरन्जार 
स्नेफेकेयन गोस्वीकारक्-त टुण * दहन न्दा ` उ" ॥५॥ 
गायवोऽपि मटचाप रासीदरदिभूपितर्‌ । 
चकार सज्य धसान्पा तानि रक्षामि चायदात्‌ ॥5॥ 


=+ ~न क 


त्व भरारामचन्द्र ली स्पध सरसासूपिति लपन ~= दट्ष धर 


नु सू 
"1 चटा. हन रात्तसासे रटा ,15॥ 
र पन्यनन्तर --स्याय र ~ र्न उ (छ) २३२. 
एर्त्न प्रषप्वान्‌ | (दसि.) 


१५२ द्यररण्यकार्डे 


मनोरथोऽवमि्रोऽस्या भगिन्या मम राक्षसः 
शीघ्रं सस्पायततां ता च परमध्यर स्वेन तेजसा ॥२५॥ 
हे राच्तसो । मेरी बहिन का यह्‌ मनोरथ है श्रौरसुके मी 
यही इष्ट है कि, तुम लोग शीघ्र उन वीनां को अपने वल्ल पराक्रम 
से मार डालो ॥>२४॥ 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुटंश्‌ । 
तत्र जग्धुस्तया साधं घना वातेरिता यथा ॥२५] 
इत्ति एकानर्विंश सर्गः॥ 
इस प्रकार खर की आज्ञा पाकर, चौदहो राक्तस, वायुसे 
उडाप्‌ हुएसमेधोकी तरह, शुपनखा के साथ वहो गए, जहां 
श्रीरामाश्चम था ॥२५॥ 
ग्ररएयकारण्ड का उन्नीखवा सगं पूग दुश्रा। 
= 
(~ © 
विञ्लः समः 
=, > ह 


९ ५ 
तते* शपण्खा पारस रापराश्रममागता । 
रक्षस्रासचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया ॥१॥ 
तदनन्तर वह्‌ भयङ्कर रूपवाली शुपैनखा, श्रीरामाश्रम मे 
पर्हुची प्रर उन दोनो भाई राम, लच्मण तथा सीता को, उन 
राच्सो को दिखलाया ॥९१॥ 





१ ग्रस्या्रयमनारथ- ममचायमिष्टः सम्मतदत्य्थः | भा०) २ प्रमथ्य 
इत्वा । ( गे° ) 


त्रिश सर्गं 


ते रासं पणंशानायपट रिष्टं महाकलय । 
ददथुः सीतया मा केहया लक्ष्मणेन च ॥२॥ 
उन गतयो ने परंकुटी मे सदावली श्रीराम ल्ये सीता रौर 
लच्मण सहित देठे हुए देखा ॥२॥ 
तान्‌ दृष्ट्रा राघवः श्रीसानागतां तां च गक्षमीम | 


चद्रदीहुभ्रातर गमो लभ्यणं दीप्ततेजसम ॥३॥ 
भीरामषन्द्र जी ने उ- तमो को च्रौर शूषैनण्याको वहां 
देख, तरस्वी लदसमण > कदा 1३ । 
९ न मित्रे (^ 
टन मद समिद्धे स्मनायाः प्रस्यनन्दर २: | 
त्मानस्या बधिप्य व्ठदीसागतारनिह ॥५॥ 
हे लद्मण । भरोडीदेः ६ 
रसदाला कयो । इतने मेम ह 
मार टाना ॥४॥ 


सरत के पास रह क्रग इनकीं 
त राखी के इन हिमायतिर्योको 


दगरमेतत्ततः शरुत्वा तसस्य विदितात्मनः । 
तयति लघ्मणा सावय्‌ रामस्य प्रन्यप्नयत्‌ ॥५॥ 


लप्म्णलीने विदिना नारासचन्द्र के वचन सुन कर रोर 
दयन को रवीकारक्रतं हण " बहुन स्रच्छा ` कट" ॥५॥ 


रायवोऽपि मटचाप चासीकरविभूपितम्‌ । 
चार सज्य धमान तानि रक्षांसि चत्रवीत्‌ ।॥६॥ 
क $ 


(2 1 थ च र्न [न [ि स्म [क = चडे धनप 
1९ [सचन्द्र जा न 1 खुरससभू{पत ्टमृपन त नु पर 
र्ष्यः न रात्रः ० 
रट, श्त र म्भ खं रहा '6]] 
१ एयनन्तर रयाय . (रदरव तच । (शिर) २ पटडोमागतान्‌- 
1, 5 ध 
परतन प्रम्‌ । (ध) 


व 
= 
धत 


१४४ छ्ररर्यक्रारुडे 


पुत्रौ दशरथस्या ओं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
विष्टो मीत्वा सायं दुर्‌ दण्डकावनम्‌ ॥७॥ 
देखा दन दोना मटाराज दशग्थ के पुत्र, सीता को अपने 
साथे, हम दुगम दर्डकवनमे श्मार्‌ हं ॥५॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ वमचारिसौ । 
वसन्ता दण्डकारणएये किमथमुपर्दिनथ ॥८॥ 
हम फन्मूल खाने वलि, जितेन्द्रिय तथत्ी आर वनचारी 


हो, इस दर्डकवनमे रवते सो तुम हमारे उपर क्यो चठ कर 
आएहो अथवा हमे मारने च्एदहो ?।२॥ 


युष्मान्‌ पापात्मकान्‌ हन्तुं विप्रकारान्‌ सहाहवे । 
ऋषीणां तु नियोगन परा प्रोऽं सशरायुधः ॥&। 
(हम तपन्वीतो है, किन्तु हम लोगो के धप वारण करने 
काकारण यह कि,) हम इस म्ावनमे, तुम्हारे जेसे पाणिषटं 
को, जो ऋपिर्याको सताया करते है, ऋषियो की आजा से, सारने 
के लिए, चनुप वाले कर, प्राए हे ॥६। 
तिष्टनेषात्र सन्तुष्टा नोापावर्वितुमहथर । 
यदि पाणेरिदायों बा निवतेध्वं निशाचराः ॥१०॥ 
इसलिए ठुम निभेय जहां के तहां खड़े रहना--मागना मत्‌ | 
चरर यद्वि पते प्राण वचाने दो तो, दे रासा । तुम यहो से 


लौट जाश्रो ॥१०॥। 
9 


१ सन्त -ग्रभीता | ( गा०) २ नेपावतिठमहथं--मा पलापः 
मिव्य्थः | ( गोर ) † 


विश सगे १५४ 


तस्य तद्र चनं श्रता राक्षसास्ते चतुढेश 
उदुवाच सुसक्रद्धा बरह्यघ्राः रूलपाणयः ॥११॥ 
भीरामचनद्र के चे वचन सन, वे त्रह्मघाती च्नौर शलवारी 
चौदह गन्तम. महान्रुद्ध हो बोले ;1१९॥ 
परक्तनयना घोरा गसं सरक्तलो चनम्‌ । 
परप मधुराभापं दृषा दृष्टपरा्रमम्‌ ।॥१२॥ 

३ लाल लाल नेत्र कर लाल लात नेन्नो वाले, मधुरभाषी 
सवा प्रम प्रसन्न रहने वाले प्रौर ट पराक्रमी श्रीरामचन्द्र से 
ञ्ठार वचन योजते ॥९२॥ 

क्रषसुपाच् ना भतः खरस्य ससदहात्पनः। 
न्मेद हास्यसे प्राणानवास्माभिरतो युपि ॥१३। 
द्यो तुमने हसारे श्रीमान सरको श्पने उपर क्रंद त्वचं 
घा ह । पपत तुम ज लडाई मेत्मारे दाय से मारे 
ज्येन ॥४३॥ 
पारि ते गत्तिरकस्य बट्नां रणमूयनि । 
भस्मारूमग्रतः स्यात्‌ कि पुनयादधमादये ॥१४॥ 

न्यर्‌ प्नके्तेरोस्यातावदहै. तो मारे सासनेरणमे च्वडे 

~ ग्ट नदा 1 सारे सायल्लडनातो वाती निराली हे ॥२५॥ 
एहि वाहययुक्तनेःः परिः शलपष्ििः२ । 
भणरूपक्यमि बौयं च धनुः करपीडिनम्‌ ॥१५॥ 


› रष --गढामेद | (सो) २ पचिट्कै चति । (गो. ); 


र र्स्य ट्ट टतम्‌ (सिर) 


॥ 


१५६ अरस्यकारडे 


मारी चना इन गदाश्नो रौर तलवास से घायल हो, 
तुमको केवल च्पने हाथका यह्‌ चलुप ही नहीं स्यागना पडेगा, 
किन्तु तुन्दं ्रपने बलवीयं नौर प्राणो से भी दाथ धोने पड़ेगे॥१५। 
इत्येवञक्त्वा संक्रदधा रा्तसास्ते चतुर्दश । 
उदतायुधनिखधिशा रासमेवाभिटु्रुबुः ॥१६॥ 
यह कहवे चौरो राक्तमकृद्धहो श्नौर श्रपरे आयु 
उठा एक साथ श्रीरामचन्द्र जी की शरोर कपटे ।॥१६॥ 
विक्षिएुस्तानि शूलानि राघव प्रति दुर्जयम्‌ | 
तानि शूलानि काङक्स्य समस्तानि चतुर्दश ॥१७॥ 
तावद्वि रेव चिच्छेठ शरैः काञ्चनभूषणैः । 
ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचान्‌ सूरय॑सन्निमान्‌ ॥१८॥ 
जग्राह परकर द्धधतुदंश शिलाशितान्‌ । 
हीतवा धनुरायस्य लक्ष्ाचुदिश्य राक्षसान्‌ ॥१६॥ 
मुमोच राघवो वाणान्वजानिव शतक्रतुः । 
ते भिचा रक्षसां वेगादरक्षांसि रूपिराप्लुताः ॥२०॥ 
दुर्जय श्रीरामचन्द्र जी पर उन लोगो ने च्रिशूल फैके। तव 
श्रीरामचन्द्रजी ने उन समस्त चौदह त्रिशूल को छवर्ण॑भूषित उतने 
ही ( १४) वाणं से काट डाला । तदनन्तर महते जम्बी श्रौरामचन्द्र 
जीने ्रत्यन्तक्रुदध हो, सूर्य के नमान चमचमाते, विन। फरके शौर 
सिली पर पैनाये हए चौबह वाण कते, उनको धुप पर रखा चौर 
गत्तसों को लय कर उसी प्रकार उन्हं छोडे, जिख प्रकार इन्द्र वघ 
` नारचान्‌--श्रपलकान्‌ बाणान्‌ (गो०) २ शिलाशितान्‌--शणोपल 
निघुष्टान्‌ | शिलानिर्भव््तमानित्यशंः | ( गो०-रा० ) 








विश समं १५७ 


तो चलाते ह । वे सन वास्‌, वड़े वेग से राखो की दती ठोड्, 
स्थिरमे सने. ॥ १७ ॥ १८ 1 १६ ॥ २० ॥ 


विनिप्पतुस्तदा भूमो न्यमज्जन्ताश्निखनाः । 
ते भिन्द्धया भूमा च्छिन्नमूला इव द्रुमाः ॥२१॥ ` 
वजर कौ तरह्‌ घहराते हुए एथिवी पर जा भगिरे। बाणो के 


ध्राघात स्ते बे चौदह रक्त भी विदीणे हृदय दो, जड़ सेक्टे 
ट्र इृक्त कौ तरह्‌ भूमि पर गिर पड़ ॥२९॥ 


निपेतुः शोणिता्राज्ञा विकता विगदासवः१ । 
तान्‌ दष्रा पतितान्‌ भूमौ राक्षपौ कऋोयमूधिता ॥२२॥ 


वे रा खन से लथर पथर थे, उन र शक्ल विगड गड थीं 
<ये निर्जीव हो रये धे । उनको जमीन पर गिरा हु्रा देख, 


गपत्‌ 


एनसा त्तो से धीर हो गई ॥२२॥ 
परित्रस्ता एनस्तत्र व्याखूजद्ररवखनान । 


गा नदन्ताः महानादं जवाच्छपणसखा पुनः ॥२३२॥ 
स्मार भयभीत लयो उसने वहो पुन वडा भयङ्कर शब्द किमा 
सार महानाठ रूरतो हइ वह्‌ शूपनखा, ॥२३।। 


उपगम्य खर सातु किञ्ित्सशप्कशोणिता । 
पपत पुनरेवाता सनियासववह रा! ॥२४॥ 


. '=्सङ्सरारक्त न्वून सूखगया पा-दरकेपास पर्हुची 
ठरहासृखी हइ लता की वरह पिर निर पडी ॥न्‌४॥ 


षवयनाण्ड -- वगनप्राया | (नो) 


न्रे" पुनरनड ` । 7 पाठन्न्द-“खर्न्न | 








॥॥ 


१६० गण्य रः 


इत्येवगुक्ता दुधा खर 7 -नन्तिता | 
विमृज्य नयने सास श्वर न ररमव्रत्रीत्‌ ॥६॥ 
जव ग्ने इस्त प्रकार उन दुय {तर वरीरजरवेधाया, तवर वह्‌ 
प्मांघुर्नां । पाह्य एर, अपने 4इ + कटने लमी ॥६॥ 
श्रस्{दानीमह प्राप्ता हते +> सनासिका । 
शो णिनौवपरिक्लिन्ना सग उ एग्पान्खिता ।७] 
हैसख । सार मौर काना - ईम गोर लोहू से तरवतर, 
जव ( पहले ) तेरे पाम आह थी तट नून र्प'रजर्वेवा कर ॥५॥ 
भ्रपतार्च त्वया वार २,६प् न्त चतुदश । 
निहन्तु राघवं क्रोधान अ। वथ सलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
रौर एट्रोकर, चाद , {र भेर्‌ सन्तोपार्थ, लदमण 


सहित श्री"1वचन्द्र का वध, न > ॥८॥ 
त ० रान मारपा, ! ,शय्‌ः | 
स^ ।नतेताः समवस, 1 केत्मिः ॥६॥ 
भ्रीरा ' न्न ममेभेदाप। ए. र्त पटाआद्ि दाथोमे 
लिये हण गरक्रोधमेभरेषह , पीना राक्षसा कोयुद्धमे 
मरार डा. ।1६॥ . 
तान द पतितान्‌ भरू महावलान्‌ । 


१।१८्य च महत्कमं म, साऽमदन्‌ मम ॥१०॥ 


उन 11 ली र्तर्मोष्छा ^ तरह से प्रथिवी पर गिरना 
< अथोन पग्या ) तथा श्रीराचन के उस सहेत्‌ कमं को देख, 
सुमे बड़ा ङम लया ॥१०॥ 


॥ 


एकविंश सं १६१ 


ग्रहमस्मि सुष्िया? विषण्णा च निशाचर । 
एरणं त्वा पुनः प्राक्ठा स्तोभयदर्शिनी ॥११॥ 
हे निशाचर । मेँ मतभीत च्यौर दुखी हूं नौर दर ओर सके भय 
) भय देख पडता है 1 उसीसे पुन तेरी शरण मे श्राई हू ।॥१९॥ 
विपादनक्नाध्टुपिते पित्रासोर्मिमालिनि | 
फिगांन द्रायदे सयां दिपुल्ते गोकसागरे ।॥१२॥ 
विपाद पी मगसे से पूरे श्रौर चान रूपी लदरो से लहते 
ण महासागर मेँ इवरदीरहं। सो युकेतू क्यों नदीं 
याहा ? ॥९२॥ 
एते च निहता भूमौ रिण निशितः सरैः । 
येऽपि मे पदीं भाषा स्षस्राः पििताशनाः १३॥ 
` ओ मातनक्तो हिसायती राक्तच तूने मेरे साथ मेजेथे वे 
शगमकेपते वार्णोसेमारे जा कर जमीन ने पडे हं ॥१३॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःसुतेएच। 
रामेण यदि ने यल्सिस्तेनो वास्ति निशाचर ॥१४॥ 
„ पदि नेरे उपर श्रोर उन रासो के ञ्परतुमेव्या होमौ 
` पमदेराथ युद्ध करने की वुममे साक्ति चनौर तेज च्रथान्‌ 
प्यतमह् (ट्‌ 
ःएद्कारण्यनिलय जरि राक्षसर्ण्टकम्‌ | 
.पठि राम ममाभित्रं न तम्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
1 दरहगारएयवासी राक्तसो से इन कटर श्र्ान्‌ सानु दे मार 


१८] रट्ि ~ ~ य 
| 6 टन्‌ नेरेसत्र रस फो नदीं सागर डानिया ॥९१५॥ 


9 [५ ‰ ०। वि ् (स ल ट न 
ष्ट्रा नता (गोर) २ विपरर्ण--दु दिना । (गार ) 
ए २१ 


«15 इ०- १ 





१६२ ्मरणयकारडे 


तव चाग्रतः प्राणांस््यक्ष्यामि निरपत्रपा | 
यृदध्याहमयुपश्यामि न सं रामस्य संयुग ॥१६॥ 
धातु प्रतिथुखे गक्तः सबलश्च महात्मनः । 
शुरमानी न रस्त्वं मिध्यारोपितविक्रमः 1१७।॥ 
तोर्मे तेरे सामनेदी लाज द्योड, पने प्राण॒ दे दमी । क्योकि, 
मँ यह जानती हकर, तू श्रीरामचन्द्र के साय चुद्धमे वडी भारी 
सेनाकेसाथल्े करभी नदीं ठर सङता।त्‌ पने कोशुर 
सममे हुए वेठा है, पर वास्तवमे तशुरेदहै नदी च्रौरत्‌ श्रते 
पराक्रम कीजो ईगे मारता है, वे सव्र भटी ह्‌ ॥१६॥१७॥ 
माषा यो शक्नोषि हन्तं ता रामलक्ष्मणा | 
रमेण यदि ते शक्तिस्तेने वास्ति निशाचर ॥१८॥ 
क्योक्रित्‌ उनो मनुष्यो श्र्थात्‌ श्रीराम श्रौर लद्मणको 
भी नहीं मार सकता । च्रगर तुमे श्रीराम के साथ युद्धकरने 
की शक्ति श्रौर तेज नही हे, ॥१८॥ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि ' तं! कुलपांसन । 
निःस्खस्याद्पवीरयस्य वासस्ते कीदभरितद ।१६॥ 
तोहे कुलाधम ।त दण्डकारण्यम वसना द्धोड कर, चला 
जा क्योकि तुक जैखा नि सत्व ओर निर्बल यदय कैसे रह सकता 
ह ॥१६॥ 
श्रपयाहि जनस्थानात््वरितः सहवान्धवः । 
रामतनोभिभूतो हि लं क्षिप्र विनशिष्यति ॥२०॥ 
त्‌ शीघ्र अपने कुटुम्ब को साथ ले, जनस्थानसे चलाजा। 
नही तोत्‌ श्रीरामचन्द्र के पराक्रमसे पराजित हो, शीघ्री 
मारा जायगा ॥२०] 


द्वाविश्च सरो । १६३ 


त हि तजःसमायुक्तां रामां दश्रथातसजः। 
पराता रास्व महावीयो येन चास्मि विरूपिता ॥२१॥ 
न्या ठश्ञरथनन्डत शरीरामचन्छर एक तेजस्वी पुर्ष हं ओर 
उनका भाई मी, जिसने मेरी नाक श्नार कान काटे, वड़ा पराक्रमी 
६ ॥२९॥ 
एदं दित्प्य बहु राक्षसी वित्ततोट रर । 
श्रतिः समीपे दुःखाता नषएसंज्ञा वभूव ह 
कगाभ्यायुठर हत्वा सरा भृशदुःखिता ॥२२॥ 
र्ति एम्ब, सुर. ॥ 
टेन प्रकार वष्ट चडे पेटवाली राज्ञखी वहुत्त भांति विलाप कर, 
भार ठे निकट, सोकाङ्ल दो, सृद्धितदो गङ्श्नौर रिरदोशधमे 
श. न्यन्तदुखीदटो, लोनो ट से ्रपना पेट पीट कर, रोने 
त्णा र्र्‌ 
्रररपकारह का इकौम्बां खगं पूरा हूत्रा। 
---- 
[क स्‌ 
हदशः सगः 
-&<-- 
एवमाधर्षितः चरः यृर्णख्वा खरस्तदा । 
उवाच्‌ ररा म्द खरः खरतर कवडः ॥॥ 
र शुरन्याने खरक बुर तरह यिक्कारा, तव वह्‌ शुर, 


~ 


म्प रद्द ( लपनदा दे) चे क्ोर वचन वोज्ञा ५९) 








१६४ 


द्ररर्यक्ास्डे 
तवावमानभमधः त्नेगाऽवनतज्ला मम । 
न शक्यते गारयितुं लवणाम्य? उयोत्यितम्‌ ॥२॥ 
हे ूषनचे । तेगा श्रपमानहोने सेमेरे मनमे जो करोव च्छन्न 
ह्श्मा है, चह च्रतुन ऋध युन्तसे वैसे ही नीं सम्दाला जात, 
जसे पूणमानी क दिन नसुद्र च्रण्ने जन्न्वेग को नहीं स्दाल 
सकता ॥२॥ 
ने राच गणये वीयन्‌ साप क्षीण जोदितम्‌ | 
स्रार्मदुश्वरितः प्राणान्‌ दतो योऽ विमोध्यचि ॥३॥ 
सै अपने दल के सामने ररणोन्मुख मवुष्य शरीरधारी श्रीराम 
को कुछ भी नदीं गिनता । उसने जो ककम किश्मा है, उससे उसे 
राज ही च्रपने प्राण द्यागने पडेगे ॥३॥ 
वाप्दः नहिय वामप सम्ध्रसश्च विमुच्यताम्‌ । 


ह रामं नह श्रा्रा नयामि वम॒साठनम्‌ ।॥४॥ 
चत्‌ छपना सेना वाना वद कर, व्याङ्गलताको स्यागदे। 
श्रीराम को, उसके भाइ महित सँ यमपुरी मेजता हं ॥४॥ 
परश्यय 'हतस्याच् सन्दप्राणस्य सयग । 


रामस्य रुधिरं रक्तथुष्णं पास्यसि राप्तघि ॥१॥ 
हे राक्तसी । युद्धने ङटार से रटे गए श्नौर श्रधमरे श्रोराम 
क गर्मागमे भौर लाल लाल लोह का तू पोना ॥९॥ 
सा प्रहु्टा वचः शरुत्वा खरस्य वदनाच्स्युतनरू । 
मरशशस पुनमाखूयाृभ्रातर रसां रम्‌ ॥६॥ 


>------> 





=---~ 


१ लवणाग्भ्‌ इबोत्थितम्‌-लवण समुद्र उल्वण पर्वेत्थित स्ववेगमिव । 
(शि०) २ परश्वध -ङ्टार.। (गो ) 


नि ॐ १ ~ वच क 


द्राचिगा मनं १६५ 


५ € 
न्वन्के सखये निकले हर्‌ उन वचनो को सुन, शरपंनखा 


बहुत प्रसन्न त नदं न्यैर मूसेतषव राजसमेष्ठ सर की पुन 


प्रसा करते ज्तसी १6१ 
तया पर्पतः पट एचरद प्राप ॥ 
व्रदादपया नाम सरः मनापतं दढा })७। 


त्स प्रकर पिले विन्क्ारा हुम आर पी प्शसिद खर, 
'<पने सनापति दूपण स वोम ॥७। 


शै 


उनुदपः सहस्राणि मम चित्तादुतिनःप्‌ | 





न 1) र 
न = जाद्‌ दटखप्न यारारः नरक्यर्मम्‌ | 
क [न ^ [न [1 [के 
लड .हसाप्वहःरः तत बत नपुदननम स्‌ ॥६॥ 
ङः [ 
प्‌ पट्‌ 


1९८5 4141 ६ सटास्यारा र्हर्नसयमर्‌ | 
-दागरट (पना र्न सास्य स्रय ॥?०॥ 


ए । 


पन्य भ च = ~ भ (~ _ भ 
हस्य । उरे मनद श््रनुस्यार चम ज्रम चल, चतिवेग- 
न्रद्धमे करभः पीठन दिव्येव कनन के समान 
द्याने धेर न्पधारः नरमा व्यरल्लोगं = दत्यः करके 
स के ॥ 
न्द र्दल्न्वःतं वनेवान उननेञसार्दः सदलं तरद टप 
# ~ [व्व [व पे पे त 
रन "उगत सुरवण्नं उड परात्र युद्वे च्य क्ष्या मे गर्वलि 
सेवत = रक् क ल्छने द ण दैव चरः ) = 1६':९5॥ 


भ्र! न्द्‌ २ * र~ १ चत्र धि ¬ \.* 1} १॥ 


_..------- ----- 


१६६ अरण्यकाण्ड 


च्रौर दहे सौम्य 1 मेरेरथ को बुष को, धिचित्र वाणेंको 
पैनी पेनी ्रनेक ततवासे तथा शक्तियो को ला कर, शीघ्र उपस्थित 
~ करो ॥११॥ 
रगे नियातुमिच्चामि पोलस्त्यानां महासनाम्‌ । 
वधाथं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः ॥१२॥ 
हे रणपरिडित । मँ, इन पुलस्त्य कुलोद्धव महाञ्चभाव रा्नसों 
के रो रागे, उस दुष्ट रामको मारने के लिए, प्रस्थान करना 
चाहता हं ॥१२॥ 
इति तस्य ववाणस्य स्यवखं महारथम्‌ । 
सदश्वैः शवलेयुक्तमाचचक्षेऽथ दपणः ॥१२॥ 
खर केये वचन सुन, दूपणने, सूं की तरह चमचमति 
र्थ मे, चितकवरे घोडे जोत कर, उसे खर के सामनेलाखडा 
किया ॥१३॥ । 
तं मेरुशिखराकारं तप्रकाश्चनभूषणम्‌ । 
हेमचक्रमसंवाधं वेदय॑मवक्वरम्‌ ॥१४॥ 
खरकेरथकाश्माकार, मेर पर्व॑त जैषा था, विशुद्ध सरे 
सोने के खामान से वह र्थ सजाया गया था, रथ के पहियेभी 
सोनेदीकेयेश्रौर ज्पकेजुए मे वैद्यं मणि (पन्ने) जडे हुए 
थे ॥।१४॥ 
मत्स्यः पुष्पे मैः शेरे चन्दरसुयेश काश्चनेः । 
मङ्खः? पक्षिसद्रं श्च ताराभिरभिसंरतम्‌ ॥१५॥ 
उस रथ के भोतर सोने की म्लियां पुष्पित चत्त; पाडः 
चवनद्र, सूर्य, तारागण च्चौर तरद्‌ तरह के पक्ियो के आकारा 
मङ्लकारी भरतिमा्णँ यथास्थान जडी गईं थीं ॥१५॥ 


५ -----=मे तो. 


८ ऋ चै [थ १ (म थः 
ऋ > ॐ = क 


द्रायिल्ल सगे. 1 १६७ 


भ्वननिद्धिर सम्प किङ्किणीकविराजितप । 
मदरषटुक्त सोऽप पादारुयोह खरो रथम्‌ ॥१६॥ 
रच पर ध्वजा फएहरा रही थी । उसके भीतर यथास्थान खद्धादि 

न्ख एवरवे हए मे जौर दोदरी द्योरी चटि्यों उखके चारो ओर 
दक रही थीं । उख रथमे अच्छी जाति के घोडे जुते हए थे । 
देसे उत्तम रथ पर्‌ खर चत्यन्त ङपति हो, सदार हुच्या ॥१६॥ 

न्मिाम्व तु रथस्थं तं रक्षसा भीमविक्रमाः । 

तस्थुः सस्परिदायेन दृपणं च महावलस्‌ 1 १९७])) 


प्परक्तोरथमे देडादेख, महापराक्रमी रान्तसो की सेना खदित 
दृप्ण ना, खर चो घेर कर, जादे को तैयार हो गया ५१७॥ 


खररत तान महैप्वासान्‌ वोरषमायुधध्यसान्‌ । 
नियानेत्यत्रषरीदष्े रथस्थः सवेराक्षसान्‌ ।१८॥ 
सरमे.र्यम यदे हुए मदह्याधठुप लिए रौर वडे मजवृत 
।चरट-दर नर एहिने तया नल्रार ठ ध्वजा चादि अनेक प्रकार 
पम्दायवा से लित मव राक्नोसे प्रसन्न ह्यो कर, च्माने वटने 
पत्‌ \}{स। 


ततेर्नद्राक्षिनि सन्य व्रारदसायुधध्वजनम्‌ | 
ननगास जनस्यानान्‌ सहानादं महाजवम्‌ ॥१६॥ 


त दद्‌ एत रादसे सजी हर्‌ रासो कीसेना. साना 
र 


डात्डादेनाथ जनस्पान दे रवाना हर ॥६६॥ 


१1) 
(~ 


रे 


# (2 
1 


॥, 


[क्ष 


सद्र: पटिः नट्ट: युती्णश्च परश्वधः । 
पटुत 


त्र्य रस्नस्यन्राजमानर्‌च्‌ तामरः ।(*८॥ 


न 


३ = 


[3 
त 
न 

॥) 
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= ~ 9 {न । ६ ५५. ^ ) 


१६८ रारण्यक्रारुडे 
उम रात्तस सेन्य के योद्धा, मुद्गर, प्रा, पैने च्रिशूल, फर, 
तलवार, चक्र, बल्लम श्रादि दयथिवारहाथोमे लिए हुएभर रौर 
उन्हें घुमाते हण, शोभायमान हे रहे य ॥२०॥ 
एक्तिभिः परिवेषेरिरतिमात्रेष्च कथैः । 
गदासिभ्ुसटेवजश्रदीतमीम ठरनेः ॥२१॥ 
शक्ति, परिघ, महाभयद्भुर्‌ धनुप, गदा, तलवःर मृखल, वजर, 
शमादि भयङ्कर अल्ल शलो को धारण कर, ।॥२९१॥ 
राक्षसानां स॒धोराणां सहस्राणि चुद॑श ! 
नियांतानि जनस्यानात्छरचित्ताङुवतिनाम्‌ ।२२॥ 
नौन्ह हजार भयद्भुर राच्तस, जो ग्वग् के मन के ्रनुभारकाम 
क्रिया करते थे, जनस्थान से चने ॥२२॥ 
तांस्छमिद्रवतो दृष राक्षसान भीमदिक्रमान.। 
खरस्यापि रभः किञिज्जगम तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
जव वे भीम विक्रमी राक्तम महायेग से चल्ल दिए, तव उनकी 
जाते हुण्देख, खर का रथ भी कुं अन्तर पर, उनके साथ साथ 
चला ॥२३॥ 
ततस्ताज्शवलानर्वांस्त्क श्च नभूषितान. । 
सरस्य मतिमाजाव सारथिः समचोदयत्‌ ।२४।॥ 
सारथोते खर्‌ को राज्ञा से उन चितकवरे घोडा को जिन पर 
सोते कासाज कसा हुश्रा था, दका ॥२४। 
स॒ चोदितो रथः शीघं खरस्य रिपुधातिनः । 
शब्देनापूरयामास दिशश्च भदिशस्तदा ॥२९॥ 


५ क १ 
# 1 भी क ~ 4 ~ ् धः 
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य गनरुघाती खर का चलता हुच्ा रथ, सपने चलने 
र्श्व्छर दिसा्ाह्र अिषिशामाक्ौ नाविति करता हुता, 


षदरनधुस्तु दरः खरस्वनो 
रिपेवधाथं खरिता यथाऽन्तकः। 


मदा व जक मदं < वान 

मदावत्ता मेय उवाग्मव्रषवान. ।}२६।। 

हति द्रर्मिशथं खगं ॥ 

बाला खर, त्यन्तक्द्ध दहो यम- 


उतर इत ख्लदान्‌ उड र त 
न~ = ~~ स्य ॐ 4 ~ 
पक त्रट्‌ शु केववकेलिप सव्रता के साथ, छोले चरसाने 
व+ 9 क ग न चन 21 र > न 
नमेत क् नरह्‌ गन्ना हुता सरथीसे वोलाक्ति रथ र्षीच 
एउ“ १ २६ 
॥ 1 
न -रएञषाद जः उ. खडदा सग पूना हन्ना | 
¢ 
सतः सस. 
॥ 
~ ठ ए्योम्तं लनम्थं [तदह पा तित द 
; ५न्त जनन्व्ानह नित भा 'एताठचभर्‌ 
1 # 
ध ० | नित र (न ५ स्ण 
-*पर्न्मदार्दम्ट्दुलसा नठभ्यस्सः ॥१॥ 
ल 4 न 
ध दर रक्म्दसना युद्ध क चि~ र्रन्ना हर्‌, 
2 ~ ~ >~ ५ [अकष = = र 
"रक ञरदर ङ्स धूम्र र्गदि सल्नयान उनजस लल 
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निपेतुरस्तुरगास्तस्य रथयुक्तार महाजवाः । 
समे पुष्पितः देजे राजमागे यंहच्छया* ॥२॥ 
खरकेरथमेजो तेज चलने वाले घोडे जते हुए थे, वे चलते 
चलते राजमागं पर, जिम पर पल च्छि हृषए भे श्रौर जो समभर 
था देवयोग से शिर पडे ॥२॥ 


५ ९ £ 
श्यामं खधिरपयन्त वभूव परिवेषणम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं परिग्रह्यर दिवाकरम्‌ ॥२॥ 
सूं के चारों ओर श्याम वणं का घेरा वन गया, इस चेरे का 
बाहिरी मागलालरद्गकाया॥३॥ 
* ततो भवजघ्रुपागम्य हेमदण्डं सयुच्छितम्‌* । 
समाक्रम्य सहाकायस्तस्थों गृध्रः सुदारुणः ॥४॥ 
एक चड़ डीलडौल का प्नौर भयङ्कर गीघ, रथ की ऊंची ध्वजा 
पर, जिसकी उडी सोने की थी, चक्तर लगा कर, वेठ गया ॥४॥ 
जनस्थानक्षमीपे तु समागम्य खरस्वनाः | 
विसरान.& विविधांश्चक्गुमासादा मृगपक्षिणः ।॥*५॥ 
जनस्थान के निक्टजा, मास-मकती एव विकट शब्दरता 
पशुपती भयर शच्द कर, चिल्लाने लगे ॥५॥ 

१ निपेतु --स्खलिता । ( मो० ) २ रथयुक्ता --रयेवद्धा । (गो°); 
ुष्पचिते-ुपैमिविडे । ( गो ) ४ यदच्छुया--देवगत्या । (गो १ ५ 
परयन्ते-प्रान्ते । (गो°) ६ परिख्ह्य-परितोव्याप्य । गिा०) ७ सपुन्छत-- 
उन्नत | ८ गे ) ८ खरस्वना.--परषस्वना. । ( गा० ) & वित्वरानच्‌- 
विक्ृतस्वरान्‌ ( गे० ) 
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व्याजहुश्च पदीक्ावां दिशि ये भेरवस्वनम्‌ । 
यररिव यातुधानानां शिवाश्योरा सहास्वनाः ॥६॥ 
मयानक सिचार सूच की शरोर सुख कर. रक्सो के लिए 
°मद्रल सुचक मयदुर शाच्ड कर, चिल्लाने लगे ॥६॥ 
पमिन्नरमिरिसदङ्काशास्तोयशोखितधारिणः 
ग्राक्ताग तढनाक्ार चक्रभामा वलाहकाः 1७1 
„ च्न्रह्ाया कदे हुए पर वाल्ञे पवतो को तरह वडे-वडे नेघ, जिन 
भ ललरगका जलमभरा ह्र था, जारूश म छा यर | ज्रधात्‌ 
रसि ललेरग के वड़े वडे वालो से च्राकाश िपगया ॥७] 
दभूव 9 “~ नेमहपं 
पभृद तिमिर योरयुद्धतं रोमहपंणम्‌ । 
व्शिया विदिरो बाऽ्पिन च व्यक्तं चकाशिरे ॥८॥ 
मे समयएसा रोमाच्कारी ष्र्‌ घोर न्वक्ार दा यचा 
९, समान दिशां चर विदिशा ठक गहं थींश्मौर ङ्दभीनदीं 
स्म पडताथा [स] 
६. १ 2 ध 
धतज्र -सबणाभा सन्ध्या कालं विना वभो । 
'सरस्याभिगुखा सेदस्तदा पोरमुगाः खगाः ॥६। 
स्वस का मयनदलोनेपरमीचूनसेभीगे कूपडे ीतरह 


सन्ध्या हेड्‌ जान पडने लगी । मयद्भुर पशु पनी सयरकधौषो 
५६१२ भयद्रर स्वर से विल्लाने ले ॥६॥ 


सामायुग्रध्रारच उन्न रभयशंसिनः 


॥ ए 1 








। नित्यािवकराः युद्धे गवा ररि ? ० 
० 2 

वा (ना स पित--र सार 
` ` --रेतन्न रनेनाद्र रिक्त पत्‌ पटााटर्के (ना 
२ २२ 


र स्म 


~ --पनसाया ~ग | (नार) श पा 


। | 
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भद्भर ्ियार च्रौर गीव, सर के हृदय को दहलाने वाः 
स्वर से श्ड करने लगे । युद्ध मे जिनका वोलना मदा च्रष 
सूचक माना गया दै, एे्षी सियारने मौ भय उपजाती हुड ॥ 
नेदुषलस्याभियुखं ज्वालोदगारिभिराननेः । 
कवन्ध? परियाभासोर दृश्यते भार्कगन्तिके ॥१ 
सेना के सामने सुख से त्रान उगलती हुड, घोर चीत्कार 
लगीं । सूयं के निकट परिघ (लेहे काड्डा) क्री तरह 
पुच्छल तारा देख पड़ा ॥१९॥ 
© ॥ ट 
जग्राह सूय स्वभाठुरपवणि महाग्रहः । 
प्रवाति मारुतः सीप्रंनिष्मभोऽभूद्वाकगः ॥१२॥ 
ग्रहण लगने कासमयन होने परमभी राहुने सूयक 
लिश्मा । हवा भी वडेवेग से चलने लगी । सूये प्रभारी 
गया ॥१२ौ 
उत्पतुश्च विना राति ताराः खचातसप्रभाः। 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपद्धजाः ॥ १२; 
रातनदहोने पर भी जुगुनू की तरह आकाशमे तारे चम 
-गे । मलिया जल के भीतर श्रौर परी पेडा के पत्तो 
पे । तालावो के कमल सूख गए ॥१३॥ 
तस्मिन. क्षणे वभूषुशच पिना पुप्पफटेद्र माः । 


उटधतश्च विना वातं रेणुनंलधरास्णः ।१४॥ 
उस समय वहां केपेडाके फूल श्रौर फल अपने आपः 
पड़ । विन। पवन के प्रवड उठा | वादर्लो का रग लाल 
गया ॥ १४५ 


१ कवन्वे(--वृमकेतु । (रा०) २ परिघ श्रायघविनतेप । (गर) 
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वीदीर्वीति बारयन्त्या बभूवस्तत्र शारिकाः 

उलकाश्चापि सनिता निषण्तुपेरदशनाः ॥१५॥ 

नना (री) चीचीं करते लगीं कड कड शब्ट के साथ 
"पटूर्‌ इत्तपत दातं लमे ॥ १९५॥ 


प्रचचाल मही सवां सरोलवनकानना । 
9 
खरस्य च रथस्थस्य नदयानस्य धीमतः ॥१६॥ 


लव वीमान्‌न्वर रथम वेठा श्रा, सरजने लगा तव वन 
ता हत एथिवी काप उठी ॥१६॥ 


{प्ता के सि 
प्राकम्पत सुनः स॒व्यः स्वरर्चास्यावसर्जत | 
मात्रा सम्पतते दृष्टिः एडयमानस्य सवतः ॥१७॥ 


स्त {सकी दाम भुजा फडकी } उसका स्वर विगड गचा। 
म्छर म देर 


पर दरते ए खर के नेतरो से च्यासृ. निकल पड़े ॥६५॥ 


ललाटे च सना जाठा न च मोहान्न्यवतेत । 

१. नमल््प सह्ात्पातादुात्यतान. रामहप्यान ॥(६८॥ 
ऽम्णपमे वदहोने लगा।तो मी मोहवश्च वह चुद्ध 
जनेसेन रका । प्रत्युत इन खच रोसा्कारी महाउत्दालां 
द्र भा, 8२ 


ग. 
# 

ध 41 1 
1 
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त्वप्राक्षसान सवान भरह्सन्घ खरस्तना । 
रतत्वातानिमान. सवातुन्यितान्योरदभोनान. ॥१६।॥ 
न चिन्तयाम्यहं वीयद्रवलवान टुबलानिव । 
रना पि ररत्ताष््णः पातयामि नभः<्‌ ल 
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वह्‌ खर र्दैसता रदा श्नौर सव रासो से वोला--उन सव 
भयङ्कर चत्पातो को मेँ प्रपने पराकम के सामने वैसेदीङक्भी 
नदी गिनता जैसे वलवान्‌ पुरुप पने सामने निर्बल पुरुप को 
ङ्द मी नदीं समता । मेँ तो पने पने तीरो से श्राकाशसे तासे 
को गिरा सकता हूं ॥१६।२०॥ 
मृत्युं मरणधममेण सकरद योजयाम्यहम्‌ ! 
राघवं तं वलोस्सिक्तं भ्रातरं चास्य लदमणम्‌ ॥२१॥ 
अर क्रद्ध होने परश्रस्युकोभो मार सक्ता ह| अवतोमं 
पतने को वलवान्‌ समभने वाले श्रोरामचन्द्र श्रौर उनके भां 
लचमण को ॥२९१॥ 
श्रदत्वा सायकैस्तीक्ष्णेनेपावर्तितुय॒त्सं । 
सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः ॥२२॥ 
पने वाणो से विना मारे मे लौट नदी सकता । मेरी वहिन उन 
दोनो का रक्तपान कर, सफल मनोरथ होवे, ॥२२॥ 
यन्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विषययः। 
न कचिसाप्पूवो मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
जिसके लिए श्रीरामचन्द्र श्रौर लदमण की वुद्धि उल्टी दौ 
गयी । आज तक मेँ कभी किसी युद्ध मे पराजित नदीं हा ॥२२॥ 
युष्माकमेतसव्यक्षं नातं कथयाम्यहम्‌ । 
देवराजमपि कद्ध मत्तरावतयायिनस्‌ ॥२४॥ 
वज्रहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्ता इमासुपा । 
सा तस्य गर्भितं श्रुता राक्षसस्य महाचमूः ॥२५॥ 


# 
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-हतो तुम खव जोन पनी आंखो से दे हए हो । सै सिभ्या 
व् मी नहीं कट रहारं मेंतोक्रद्ध हो, सत्तं एेराचत पर सवार 
सर चह बाते नौर चज्रधारी देवराजकोभी युद्धमे मार 
नदना । फिर इन दो दुष्ट मनुष्यो का मारना मेरे लिए कौन 
टा गात ह! इम प्रकार खर का गजेन सुन कर, बह राक्तसो 
उडी सेना ॥रधा२५। 

पहपमतल लेभे मद्युपाशावपारितः | 


रमीयुरच महामानो युद्ध दंशनकाडक्षिखः ॥२६॥ 
सो मरणोन्मुखी यी. श्स्यन्त हुपित हई । उधर युद्ध देखने के 
लिय नास्मा ज्ञेग ए ॥२६] त 
पयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणः | 
मसेत चोचुः दरितास्तेऽन्यान्य पुण्यकमणः (२७ 
ने दाज्ञाने न्धपि देवता, गन्धव, सिद्ध पचार चार 


तिरिक्त प्यार भी छन्य पुरयात्मा जन चहो एक्च्रहो 
षर्‌ ते लय ॥;<५ 
म्स्ि गाव्रादयणेभ्यासस्त्‌ लाकानां यऽभिसडूताः* 1 
जपता रावदः सख्ये परलस्त्यान. रजनीचरान. ॥२८॥ 
रन्टर्ता यया युद सबानदुरपुज्यान । 


ज्ञः 


ध 


[क २५ ध 


न 
एतचन्यर दहुभा तुवाख्न* परसय, ।\>२€॥ 

सल प्रवर सुदलोन चम से भगवान विष्यु ने सस्त वड 
र ग मन्न्दा कारय किच पा--उन्ने पार्‌ शीरासचन्द्र जी 
= एनम्त्य इतादय साठ्मा चा लोनदर, गद्ये. न्रह्सणणोततथा 
"वदा सदत वरे | पर्मविया नेप्स त्था चार्म 
च प्र्रकवद्दन द्वारम मे कहे ५०८।२६॥ | 

१ न" नउग } {कतर ) 


| 
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वह्‌ खर टखता रहा श्रौर सव राचसो से वोला--उन सव 
भयङ्कर उरपातो को मँ चरपने पराक्म के सामने वैसेदीकु्भी 
नदीं गिलत्ता जैसे बलवान्‌ पुरुप शपते सामने निर्बल पुरुप को 
कद भो नदी समभता । मै तो अपने पते तीसेसेश्राकाशसे तासे 
को गिरा सकता हु ॥१६।२्गा 


मृत्यं मरणधर्मण संक्रुद्धो योजयाम्यहम्‌ | 
राघवं तं वलोस्सिक्तं भ्रातरं चास्य सदमणएम्‌ ॥२९॥ 
ओर क्रद्धदोनेपरम्प्युको मो मार सक्रता ह| च्रवतोरेँ 
पने को बलवान्‌ समभने वाले श्रोरामचन्द्र श्रौर उनके भाई 
लद्मण को ॥२१॥ 
हत्वा सायकैस्ती्णेनोपावर्तितुत्सहे । 
सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः ॥२२॥ 
पने वाणो से चिना मारे मेँ लौट नदी सकता । मेरौ वदिन उन 
दोनो का रक्तपान कर, सफल मनोरथ होवे, ॥२२॥ 
यन्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपययः | 
न क चिस्माष्पूवों मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
जिसके लिए श्रीरामचन्द्र श्मौर लदमण की वुद्धि उल्टी हो 
गयी । यान्न तक मै कमी किसी युद्ध मे पराजित नही हा ॥२३ 
युप्माकमेतसस्यक्षं नादृतं कथयाम्यहम्‌ । 
देवराजमपि क्ुद्ध मत्तेरावत्तयायिनम्‌ ॥२४।॥ 
वज्रहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्तौ मादुपो । 
सा तस्य गर्जितं श्रुला रक्षसस्य महाचमूः ॥२५॥ 


# 1 


अनन 


न, न + 2 ___-------- 
जयोविश. सगं १७५ 


रद्‌ तो तुम सव लोग पनी वं से देखे हए हो । मेँ मिथ्या 
बन मीन्ींकहर्हाह। यलो करद्ध हो, मत्त एेरावत पर सवार 
दोकर चलने बाले श्रौर वज्रवारी देवराज कोभी युद्धमे मार 
म्ना । फिर इने दुष्ट मनुष्यो का मारना मेरे लिए कौन 
वटी वात ह| इस प्रकार खर का गजेन सुन कर, वह राक्षसो 
की ठडो सेना ॥२४।॥२५॥ 
म हषमतुल्ल लेभ मत्युपासावपारितः 
समीवुशच महारमानो युद्ध दशनकाडक्षिखः ॥२६॥। 
जो मरणोन्मुखी यी. च्त्यन्त हर्पित हृद । उधर युद्ध देखने कत 
लिय सह्नास्मा ज्लोग जाए ॥२६॥ 
पयो देवगन्धवाः सिद्धारच सह चाग्णैः । 
समत्य चोचुः रहिनासतडन्यान्वं पुख्यकमणः ।\२७।॥ 


== 


न नमि वासान उप दवता, गन्धव, र्द्ध चार चारः 


सदि क "तिरिक्त चार भी श््रन्य पुस्वात्मा जन वटो एक््वहो 
पर कृष्ने लने ॥२५) 


स्यभ्नि गाद्रदयणमभ्याऽन्त लाकानां यञ्यिसडताः | 
न्क्व पपा पुटे मदःनरष्ड यान. | 


एत्‌- न्प; ५५१ ५! ददर, प्र सपद ६ ॥ 


४ वि 
~~~ भे ~ र~ ~ स= स्क रन न क 
२ स त ~ म ~ 
& २।५ स ~ र गरक }उष्र्पु म प्तम्‌ त्‌ दद्‌ 
म वि कं ५२५ 
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जातकातृहलास्तत्र विमानस्याशच देवताः] 
दद्शयुषाहिनीं तेपां रधस्नानां गतायुषाम्‌ ॥३०॥ 
कूनूहलवश विमानोमे वेठे हुए देवता गण्‌, गतायु राक्तसो 
की सेनाको देखने क्षगे ॥३०॥ 


रथेन तु खरो वेगादुय्रसन्यो विनिःख्ताः 


त दृष्ट्रा राक्षस भूवो राक्षसाश्च विनिःख्ताः ॥२९१॥ 
खर श्रना स्थ सेना केश्रागे्ते गया । उसको च्रागे जाति 
देख; उसके श्ज्गरक्तक वारद्‌ राक्षस भी उस्म नाथ चने 
वदे ॥३९१॥ 
रयेनगामी पृथुधरीवा यवशतरर्विहङ्मः 
जयः करवीराक्षः परुषः कालकायुंकः ।२२॥ 
मेषमाली महामाली सास्यो रुधिराशनः 
द्वादशेते महावीयाः पभतस्थुरभितः खरम्‌ ॥३३॥ 


२२ 
उस समय उसको घेर कर॒ वारह्‌ बडे पराक्रमी रात्तस चके । 
उन रान्षसाके नामय १ श्येनगामी 


२ प्र्ुमरीव, २ यन्ञशत्रु, 
% विहङ्गम ५ दुजेय, ६ करबीराक्त, ७ पर्प, = कालकायुक, ६ मेध- 
माली, १० महामाली, ११ सर्पास्य श्योर १२ रुधिराशन ॥३२।२२॥ 
सहाकपालः -धूलाक्षः प्रमाथी त्रिनिरास्तथा । 
चत्वार एते सेनान्यो दूषणं पृष्ठतो ययुः ॥३४॥ 
सहाकपाल, स्थूलाक्त, प्रमाया च्रौर त्रिशिरा, ये चार सेनापति 
दूषण के पीछे पी चले जाते थे ॥३४॥ 
स! भीमवेगा समरामिकामा 


सहावल्ला राक्ष्पीरसेनः | 


चतुर्वि खगं १७७ 
ते राजपुत्रो सहसाऽभ्युपेता 
माला ग्रहाणासिवचन्दरसूया ॥३५॥ 


लति उखि सुग ॥ 
जिम प्रकार घ्रटोका साला मूच रौर चन्द्रमा कोचेरतीष् 
उसी प्रकार भयटूर वेगवा्ती चौर युद्ध की भिलापा रखने वाली 
रा्तसो कौ महागलवनी वीरसेनाने खमा जा कर राजङ्मार्यो 
पो चेर्‌ लिन ॥३५॥ 


म्यररयक्षरट चा तेर्स्वां नगं पूराट्ध्रा। 


# 
| 


[न्ब 


ह 
चतुविणः सः 
=-= 
धरस्‌ प्रतियात त्‌ खर खउरपगद्रम्‌ 
तार दान्गरिदान रास रासः सह भाता उदम र ।॥५।। 


[य ग ~ [प 
स्य दट{९. पराक्सा र्र्‌ *{रासचरखन्दरता क स्ना शम क न््रर्‌ 
त्त 


तासुन्पानान्‌ सटादारतु{ल्-नान्‌ रादटपमान्‌ । 
शाहि तान्‌ कि चक्पि स वुः परणमन्रदात क्या ॐ र क 
पनानामहिनान्‌. दघ्न चाज्यं लक्मणमद्रवीन्‌ ॥२॥ 
उन रःस ल्दबर दोर इन्वानाका च्य प्ररातनां द {लिषप्व्रहि- 
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इमान्‌ परश्य महाबाहो सवभूतापहारिणः 
सयुर्वितान्‌ महात्पातान्‌ संहत सवराक्षसान्‌ ॥३॥ 
हे महाधाहो । देखो, ये सव नाणिनाशक उत्पात, रा्ञसकुल का 
संहार करने के लिएषोरहे हं ॥३॥ 
द्रम रुधिरधारास्तु षिदधजन्तः खरस्वनान्‌ । 
[क वेवतन्ते त 
व्योन्ि मेधा पिवतन्ते? परुषा गद्‌भारुणाः ॥४॥ 
गघे के समान, मटमेत्ते रग वाले वाठ्ल, आकाश म उधर उधर 
दौड़ कर, भयद्भुर शच्ड के साथ, रुविर वरसा रहे ह ॥ ४॥ 
सधूमाश्च शराः सवं मम रुद्धाभिनन्दिनः । 
सुक्मपृष्टानि चापानि" पिवन्तः च लश्मस ॥*॥ 
हे लन्दमण । देखो मेरे वाणो से धुश्रां निकल रहा है, मानो युद्ध 
होनेका ये श्रानन्द मनार्है ह च्रौर सुवण से भूपित पीठ वाले 
मेरे धलुप चलायमान दो रहे दै॥५॥ 
यादृशा इह इूजन्ति पक्षिणे वनचारिण 
श्रग्रतो नो भयं प्रप्र संशयो जीवितस्य च 118 
इन वनचारी प्ियो के इस प्रकार वोलने से, एेसा जान पडता 
है कि, शीघ्ही भय उपस्थित टोने वाला है। यदी क्यो, प्रत्युत 
प्राण-सङ्कट मालूम दोता ह ॥ £ ॥ 
सम्प्रहारस्तु, समहान्‌ भविष्यति न संशयः । 
८ 
श्रयमाख्याति मे वाहुः स्फुरमाणां य॒हंहः ॥७॥ 
१ (विवन॑न्त--सचरन्ति | (गा) २ विवेष्ट.ते--चलन्ति | ( गे ) 
३ यटशाः-प्रणिद्धा । गिर) ४ सथ्रहार -युद्ध । ( गो 
%# पाठान्तरे--“रिवतन्ते" । 





चतु्विश्च सगे १७६ 
निन्मन्देह महासमर होगा । जन्तु मेरे ठन्िण बाहु कावार 
वार फडकना यह चतलाना है कि ॥७॥ 
सन्निप तु नः शुर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । 
सपभच प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥८। 
टे शूरः सीद चेरा विजय श्रौर जघ्ुश्रो का पराजय दोने 


वाल्ला) ( इस लुमान की पृष्िस्ससेयी होरटीहकि,) 
तुगहाग ससद उान्तिमय च्रार्‌ पित देख पडता ह॥८॥ 


उचतान। हि युद्वं येषा भवति लक्ष्मण । 
निप्पम्‌ चठ तपा मदन्यायुःपरिक्षयः ! ॥६॥ 
त्त एस्पाका इग यदि प्रभारीन 


रे 

{~ ल ~ न, वै 
नद(त्ण क, उनका श्वायु नाणी चुका ह्‌ 
व रसद द्द सारे जायेते ।६॥ 


साः नाच चर्त गान्नः व्रन्दसमिः 1१ 


~ न ५ न क न च प्य ९ 
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पनस्य द नाःरर्डता। 


4 
रस्न्न एन्पयः दरसन 1: 
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१८० अरएयमार्डे 


तस्माटूगहीवा वदेह शरपाणिधुधरः 
ुहामाश्रय गलस्य दुगो पाठपसडलाम्‌ ॥१२॥ 
शतषव हाथमे धलुपवाण ले तथा सीताजीकोसाथत्ते 
तम वर्तो कीुरसुटमे चिपी हृ किसी दुर्गम पर्द॑तकन्दरामे 
शीघ्र जा वलो ॥१२॥ 
प्रतिङरूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं तया । 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌ ॥१३॥ 
मै यह्‌ नही चाहता करि, तुम मेरे कथन के प्रतिकूल कुं कटो । 
हे बत्स । तु्दं मेरे चरणोका शपथ दह । तुम शीघ्र जानकी को 
से कर, गिरिकन्रा मे चले जाश्रो ॥१३॥ 
त्वं हि शूरश्च वल्लवान्‌ हन्या दयेतान्न संशयः । 
| ¢ 
सपय तु हन्तुमिच्छामि सवांनेव निशाचरान्‌ ॥१४॥ 


इसमे सन्देह नदीं कि, तुम शूर हो श्रौर वलबानहोश्रौर 
( तुम चरकेले दी ) इन सव राक्तसों का वध कर सकते हो । छिन्तु 
सें स्वय ही इन सव राक्तसो को मारना चाहता ह ॥१४॥ 


एवयुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सद सीतया । 
शरानादाय चापं च गुहां दगा समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
जन श्रीराम ने यह कहा, तव लदेमण जी अपने साथ सीताजी 
कोते प्नौर हाथमे धञचुवांण धारण कर, पवेत की एक दुर्गम गुफा 
मे चज्े गए ॥१५॥ 
तस्मिन परविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 
हन्त निय॑क्तमिद्युक्ता रामः कवचमाविशत्‌ ॥१६॥ 





चतुश्च सगे १८१ 


जन साताजीकोसायन्ने लद्मण जी गिरिशुहामे चले गए 
तव श्रीरामचन्द्र जी उस वत्तिसे कि, लदमण ने उनका कट्ना 
मान लिच्ना, प्रसन्न हृ रौर उन्होने कवच \जिरह व्रङ्तरः) धार्ण 
किम्या ॥१६॥ 
स्‌ तेनापिनिकाप्रेन कवचेन विभूपितः । 
वभूव रामत्तिभिरे विधृमाऽप्निरिबोत्थितः ॥१७॥ 
निक्तो नरह्‌ चमचमाते कवच को धारण करने से, भोराम- 
चन्द्र जाउ प्रकार सोभितत हुए. जिन प्रकार श्रन्धकार मं 
प्रसस्वल्ित व्यरचि की ज्याला शोभित द्योता द्‌ ५९७॥ 


सं चापमुद्यम्य मरच्डरानादाय बीयत्रान । 
वभूवादस्थितसव्र उ्यास्वनः पूरयन्दिशः ॥१८॥ 
तदनन्तर दीयंयान शीरामचन्द्र जी वनुपको उडा. वार्णोको 
ले. धनुपवेरादेकाी टकार से उसा दिसाच्छ का प्रदिष्वेनित 
बारते एण ररड्‌ हो चदे ॥\८। 
ततो देवाः सगन्ययाः सिद्धाश्च यह चारराः। 


रेस सटान्पाना उद्धदणनसराड शिरः ॥१६।। 
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स्वस्ति गाव्राह्मणभ्योऽस्तु लोकानां येऽमिसङ्कताः | 
जयतां राघवा युद्धं पालस्त्यान रजनीचरान्‌ ॥२१॥ 
गौ, तराद्यण श्रौर माधुत्रो कामङ्गलदहोश्नौर श्रीरामचन्द्र्ज 
युद्ध मे पुलस्व्यवशती निल्लाचरा को ( उमी प्रकार ) जीते ॥२१॥ 


चक्रहर्तो यथा युद्धे सवानसुरपुङ्गवान.। 
एवघ्रक्त्वा पुनः भरोचुरालोक्षय च परस्परम्‌ ॥२२॥ 
जिस प्रकार हाथमे चक्र ले, विष्य भगवान्‌ ने सव श्रेष्ठा 
असुरो को जीता था । यद्‌ कद्‌ कर श्रौर चापल मे एक दूसरे को 
देख, वे लोग फिर कहने लगे ॥२२॥ 
¢ + भीमकर्मणाम्‌ 
चतुदश सहस्राणि र्सां म्‌ | 
¢ ॥ 
एकश्च रामो धमात्मा कुथ युद्धं भविष्यति ॥२३॥ 
इन चौदह हजार भीमकमा राक्षसो के माथ, चकते श्रीराम- 
"चन्द्र केसे युद्ध क्र सकेगे ?॥।२३॥ 
इति राजषयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजपभाः 
जातकोतूहलास्तस्थुर्दिमानस्थाश्च देवताः ॥२४॥ 
राजर्षि, सिद्ध, परिकरमहित व्राह्मण श्रेष्ठ प्नौर विमानो मे 
2 देवतागण, कौतूहलाक्रान्त हो, हों उपस्थित थे ॥र्ट॥ 
श्राचिष्ठं तेनसा राम सं्रापरिग्सि स्थितम्‌ । 
दष सर्वास भूतानि भयाद्धिव्यधिरे तदा ॥२५॥ 
उस समय तेजस्वी श्रौर सप्राम के लिण तैयार श्रीरामचन्द्र जी 
की खडा देख, प्राणिमा्र दी उस्तदो, दुखी हुए ॥२५॥ 
१ सव्रामशिगखि--युद्वामे | (गो) 





न "ऋ ककः ६ १ ज: लः 
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ह्पमधरतिम तसय रासस्याहिष्टकमेणः । 
दभूव रूप कर द्धस्य रुद्रस्येव पिनाकिनः ॥२६॥ 
क्वाकि उस समय श्क्तिप्टकमां श्रीरामचन्द्रजी का श्रजुपम 
स्परसागेख पडता भा, जैना करद श्रौर धडुपधारी सद्र का 
तना ह ॥२६॥ 
५ ए भ 
टति सम्भाप्यमाणे तु देयगन्थद चारणः । 
[९ है [ ¢ 
तता गम्भीरनिहाद पोरदमायुधध्वजम्‌ ॥२७॥ 
ग्रनीक यातुधानाना वमन्तासत्यदश्य॑त । 
^~ # (^~ मः ५ न्वत ९ 
सिटनादं विखजतासन्योन्यमभिगनतास्‌? ॥२८॥ 
देदता,. गन्धव प्प्रौर चारण इम प्रकार ्जापस् मे वतिचीत 
परीस्ेये 5. एतनेमे महागम्भोर अब्द ल्रती दथा रुवष्व 
"पप वारण किण तथा प्वजा पह्राती हहं राज्या कीसना, 
चाराष्टरसेनाती एर देष्वण्डा। उम देना म रान्न दीर 
सिएनाद पर स्ह उेन्सारच्यापनेचहट सहेय कि. मनच्च 
मप्य एस रार छा सारिमे ॥>५।२८॥ 
दाणनि दिरपार्यता जुस्भता चाप्दभीक्णगः। 


(6 १) ए 
दिप्ष्ष्ुरयनार।ा द एन्दमोषापि नि्दार्‌ ॥२६॥ 
ह #.) >) + ॥ ॥ 
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उन राक्तसोनेरएेसा घ्रोर कोलाहल किञ्च कति, वह समस्त वन 
उस कोलाहल से णतिध्वनित होने तया च्रौर उसे सुन कर, वनचारी 
जीव ठर गए ।३५०॥ 
ुद्रवुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन. । 
तत्त्वनीकं महावेगं रामं सथरुपसर्षत ॥३१॥ 
च्रौर जित श्रोर रोलाहल का शव्ट नहीं सुन पड़ता था, उस 
शरोर भागे जाते यथे श्रौर उनमे से कोड पी मुड कर नहीं देखता 
था। उस श्रोर वह्‌ राक्ञसो सेना वडेवेगके माथ श्रीरामचन्द्रजी 
के. समीप श्रा पहुंची ॥३१॥ 
धरतनानाप्रहर्णं गम्भीर सागसेपमम्‌ । 
रामोऽपि चारयं्षुः स्तो र्णपरिडतः ॥३२॥ 
उस सेना के योद्धा तरह तरह के हथियार लिए हुएये 
वह्‌ सेना गम्भीर समुद्र की तरह उफनाती हुई श पर्हुची । तव रण- 
विद्या मे निपुण श्रीरामचन्द्र जी ने अपने चा्ये श्रोर देखा ॥२२॥ 
ठदशं खप्तेन्यं तच्ुद्धाभिमुखभुस्थितम्‌ । 
वितत्य च धनुर्भीमं तृण्योधोद्धत्य सायकान ॥३३॥ 
& 
+ क्रोधमाहार्यत्तीव वधाय सवरक्षसाम्‌ । 
दुष्म्षः सोऽभवत्कृदधो युगान्तामिरिव ज्वलन. २४॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने देखा क्रि, खेर का सेना, लने के लिए, 
~` चली ्माती है । तव श्रीगमचन्द्र जी, अपने मङ्धयर धडुष 
को उठा रौर तरकप्तसे वाणो को निकाल, सव रात्तसो का वध 
करने के लिए श्रत्यन्त क्रुद्ध हुए । उस समय क्रोधमे भरे श्रीराम 
चन्द्रजी की श्रोर देखना, उक्ती प्रकार दुष्कर था, जिस प्रकार 
ग्रलयकालीन अमि को देखना दुष्कर दयीता है ॥३३।२४॥ 


# [हि ३. = ~ #+#क # ठ % ~~ ह 
््‌ "~ 
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त दृष तनसाऽऽविषटं माद्रबन._ वनदेवताः । 
तस्य क्रद्धस्य स्प तु रामस्य दच्गे तदा| 
दक्षस्येव क्रतु दन्तुषए्यतस्प पिनाकिनः ॥३५॥ 
तेजोयुक्त श्रीरामचन्द्र जो को देख, वनदेवता भाग खडे हुए । 
ञ्ल समय क्रद्ध हए गीरासचन्द्रजी का स्प एसा जान पडताया 
मानो दत्नयत्त को विध्वस करने को उदयत शित्र जीका स्पटो 
गया धा १३५॥ “ 
श्राप तनना राम नय्रामिरसि स्मितम्‌ | 
प्रा स्वणि भूतानि भयातानि पट्द्रबः ॥३६॥ 
तज से ाविष शरामचन्द्रयी का युद्धाय खडादेग्व मद 
त्मन्‌ इर पर ट्र उधर भरा यण ॥३6 
तत्फुदेगभरफे"वजेव 
=. 
तवेमभिश्वयिसमानवसेः | 
दथय्‌ सखन्प पिर्नापारामं 
नपाठय नानमिवाद्रदन्म्‌ ।॥२५७।। 
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=. 


प्रवष्टव्यधनु रामं क्रुद्ध च रिपुवातिनम्‌ । 
¢ ५ 
दठणश्रममागम्य खरः सह्‌ पुरःसरः ॥१॥ 
श्रपने लाथिर्यो सहित खरने श्रौरामाश्नरमसे जा, श्रीरामचन्द्र 
जीकोक्ुद्धहो, दाय से वलुषल्िए्‌ श्मौर णच्रुजो काव र्रने 
को उदयत देग्या ॥१॥ 


तं दृष्टा सशरं चापयु्यम्य खरनिःस्वनम्‌ । 
रामरयाभिष्ठखं सूत चोचतामिस्वचोढयत्‌ ॥२॥ 
यह्‌ देख, उसने वाण सहित वनुप जठा, सारथी से उद्स्वर 
से कहा कि श्रीरामचन्द्र के सामने रथ ले चलो ॥२॥ 


स खरस्वाज्गया सूतस्तरगान. समचोदयत्‌ । 
यत्रे रामो महावाहुरेको धुन्वन. स्थिता धुः ॥३॥ 
खर कलो आज्ञाके ्रनुसार सारथी ने बोडे होक ओौर वह 
रथ वहां ले गया, जहां पर महावाह श्रोराम वुप को टकोरते 
हुए ्रकरेल्े खड़े भरे ॥३॥ 
तं तु निप्पतितं द्म सवं ते रजनीचरा' | 
न ¢ 
नदंमाना महानादं सचिवाः प्यंवारयन. ॥४॥ 
खर करो श्रीरामचन्द्र जा के सामने जाते देख, उसे समस्त 
रात्तस सैनिक श्रौर सचिव गर्जना करते उमच्े पास जा श्योर उसे 
चेर कर, खडे हदो गए ॥ ४ 


पद्धविशल समं (४ \ 


स तेपां यातुधानानां सध्ये रथरतः खरः । 

वभूव रष्वे ताराणं लोहिताद घ्वोठितः ॥५।। 
त्वरय पर्‌ चला हु खर, सान्न ऊ यीच रेस देख पडता 
ग्नो तान के वीच मद्ल का हारा हो ॥५॥ 

ततः गरसह्देण राममधतिमोजसम्‌ । 

लठयिखा सद्मनाद ननाद समरे खरः 1६॥ 


॥ 8 ् क 1 न [न --र 
त्वरते पक हलः वारासे श्ीरमचन्द्रजाम्ये पीडित त्र 
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५ 
4 
~ 


तनरतं भीमन्यान कुद्धः सवे निशाचराः । 
विः ५ ४ १ 
राम नानाविधः रु्रर्यदप्न्तं दुज्यस्‌ ॥७।॥। 


४ = [न 
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(4 प्मरण्यकार्डे 
वे सव राज्ञस जो वड़े बलवान शओमौर मेघ के समान गजना 
कर रहे थे, र्थो, घोड़ो श्रौर पर्वत समान हाथियों को दौडा कर, 
श्रीरामचन्द्रजीको मार ड।लनेके लिए उन पर वाणोकी वर्षा 
कर, श्राक्रमण करने लगे ॥६।॥१०॥ 
रोलेन््रमिव धाराभिर्वषमाणाः वलाहकाः । 
स॒ तेः परिषटतो घोरे राघवो रक्षसां गणैः ॥११॥ 
जेसे मेघ, पवतो पर जल की वर्पां करते ह, वैसे ही रा्नसों 
ने श्रीरामचन्द्रजीके अपर वार्णोकी वर्षां की। उस समय उन 
भयङ्कर रात्तसो ने श्रीरामचन्द्रजी को घेर लिश्ा ।११॥ 
तानि युक्तानि शखाणि यातुधानैः स राधवः। 
न्द 0 म 
प्रतिजग्राह पिशिखन्योपानिषर सागरः ॥१२॥ 
राक्तसा के फेके हुए श्लो को श्रोरामचन्द्र जीने उसी 
प्रकार अपने वास्मे से रोका, जिस प्रकार समुद्र नदियों की धारो 
को रोकता है ॥१२॥ 
स तैः पहर्णेषेरिर्भिननगात्रो न विव्यथे | 
दीपे ९ ९२८ ॥ 
रामः प्रदीप्वंहुमिवजरिव महाचलः ॥१३॥ 
उनके फेके शख के प्रहार से घायलदहोकर मी श्रीरामचन्द्र 
जी वैसे दी व्ययित न हृए, जैसे जाञ्वल्यमान वहत से वर्ज के 
गिरने से हिमालय पवत व्यथित नदीं हाता ॥१३२॥ 
स विद्धः क्षतनर्दिगधः२ सवंगात्रेषु रावः । 
वभूव रामः सन्ध्याभ्ररदिवाकर इवाहतः ।१४॥ 
१ प्रतिनम्राद-प्रतिख्येष । ८ गो० ) नयोघान्‌--नूदीधवाशन्‌ । 
(गो० ) ३ कतजदिग्ध रथिरालित । ( गो 
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उम समय श्रीरामचन्द्र के समस्त अगोके धायलद्धये जाने 
श्र घावो स्ते रुधिर दहते के कारण वे एेसे जान पडते थे, जेसे 
सन्ध्या कालमेठेवोसे चिरा हुश्रा सयं हो १९४ 
विपेद क ४ 
देदगन्धवाः सिद्धाश्च परमपयः । 
एक सदसवहुभिः प्तदा दृष्ट्रा समाहतम्‌ ॥१५॥ 
. प्वेलं श्रीरामचन्द्रं जी को चोदद हार रामो से चिरा 
देख. देवता. गन्धव, सिद्ध श्नौर महर्षि गण दुखी हुए ॥१५॥ 
ततो रामः सुकरो मण्डलीतकायुकः । 
ससज पशिखान._ वाणाञ्शतशाय सहस्रशः ॥१६॥। 
ददते श्रोरामचन्द्र जाने त्यन्त कऋरद्धहो, पने वतुपक्ता 
मर्टलावार कर, सकटो टस्ारो पेने चाण होड ॥१६॥ 
द्रादागन.दर्विपहान .रकालदेण्डोपमान._ रण । 
सुमोच लीलया रासः बह्ुपएव्राननिच्गान ; ॥१७। 
र्णे मेये दालष्ारदटर्डक्ातरह्न ता स्नीकेनेद 
(1 सेनं 4 न्सरन उन्वामार तार सह दी सक्ताथा) 


3 1रारष्दस््‌ = स अनायास \ नरन्‌ रर्‌ हास्लम) सदय 
५३ {२१६८2 रसं रष व्या रपत स्नृद पर जान वाले 


नं पयः शट्सन्यषए रन्त ससेण लीनया । 


श्याउद्‌ रनम्‌ एतान भ्नगाः दानद्धना द ॥१८]) 
“५१५ = र्र्‌ -र--र व 1 = 
ै ॥ 
५" 44 - ~ 15. 
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श्रीरामचन्द्र जी के प्ननायास फेकेवाणो ने, ऊालपाश्च की 
तरह, रात्तसो के प्राण दरण किए ॥१८॥ 
भित्वा राक्षसदेहास्तांस्ते रमा स्थिराप्लुताः । 
श्रन्तरिन्नगता रेखदीप्रामिसमतेजनप्तः ॥१६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के फेके वाण राक्तसाःके शरीर को भेद श्रौर 
खनसेतरदहो, श्राकाश मे जा, जाज्वल्यमान अर्चि की तरह 


शोभायमान हए ॥१६॥ 
ग्रघंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमएढलात्‌ । 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःधाणापहारिणः ॥२०॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी के धलुषमर्डल से अरगशित वाण, 
जो परति इग्रथे श्मौर राकस के लिए प्राणनाशक ये, चुट 
रहे थे ॥२० 
ते रथो साज्नदान. बाहून. सहस्ताभरणानः शुजान. ।# 
धनपि च ध्वजाग्राणि वमाणि च शिरांसि च ॥२१॥ 
राक्ञसेा के वाजूबन्दों सहित वाहुओ ओर हाथ मे पहिनने 
> गहनो सहित भुजाय, वुपो, न्वजाञ्य के अग्रभागो, कवचो 
गैर शि को श्रीरामचन्द्र के वाणो ने काट गिराया ॥२१॥ 


चिच्छिदुर्विभिदुश्वापि रामचापगुणाच्युता । 
वाहून. सहस्ताभरणनरून_करिकरोपमान._ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जा के धनुपके रोदेसे ष्टे हुए वाणो ने राक्तसा 
छे हाथ मे पहनने योग्य आभूषणे सहित वाहुश्रो चौर हाथी की 
तरह जघाश्रो को छिन्न भिन्न कर डाला ॥२२॥ 


* पाठन्तरे--“ चर्माणि" 
† २१ वे श्लोक का यह पाठ कई सककर्णो मे नही पाया साता। 
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{क 


निन्छ्ट रामः समरे श्रतगाय सदशः । 
तयान काञ्नरन्नादान. रथगुक्तान ससारश्रन. २। 
-गनमचन्धरलजीने इन युद मे सक्ता हजारा काञ्चन भूषितं 
र्थ, म जने हण घाडा को सारथी सदिति काट कर गिरा 


प श रे भः क कप 
"र(मन्दरयो से टायियो को उनपे मसवारा नहित तथा 
रातत दुरसवाया सरहितन्मार पेदले सनिका का मारन 


र 0 न क 1 ्। (यच 
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केचिद्धीमवलाः शराः शूलान खद्धान पर्पथान । 
रामस्याय्खं गत्वा चिक्लिपुः परमायुधान. ॥२७] 
राक्ससेना के किसी किसी वलवान शुर योद्धा ने, श्रीराम- 
चन्द्रजी के समने जा, उन पर अपने वडे वड़े श्रायुघ--यथा 
त्रिशूल, तलवारे आर फरसे चलाए ॥२७॥ 
तानि वाणेमहावाहुः शच्ाणएयावाय राघवः । 
जहार समरे प्राणारिचच्छेद च शिरोधरान ॥२८॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जीने प्रपने बाणा से केवल उनके फेके 
श्खोंकोदही नदीं काट कर गिराया, प्र्युद उन उन चलाते बालों 
के सिर्योको काट कर, उनको मार भी डाला ॥२८॥ 
प ¢ 
ते चिन्नगिरमः पेतुरिदन्नवमंशरासनाः | 
सुपणंदतविक्िप्ना जगत्यां पादपा यथा ॥२६॥ 
वे राक्तस सिरो के कट जाने से कटे हुए कवचो रौर धपा 
को लिए हुए एेसे शिरे, जैसे गरुड जी के पो की हवा के मोका 
से वत्त उखड कर, जमीन पर गिर पडते हैँ ॥२६॥ 
गरवरिष्ाश्च ये तत्र विपण्णार्श्च निन्लाचराः। 
खरमेवाभ्यधाबवन्त शरणाथं* शरार्दिताः ॥२०॥ 
जो राक्तस मारे जाने से बच गए थेवे वाणो कीसमारसे 
पीडितो रक्ता फे लिए'खरकी श्रोर दौड ॥३०॥ 
तान सर्वान. पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः । 
अभ्यधावत काद्स्सथं क्रुधो ` ु्रमिवान्तकः* ॥२१॥ 
१ परमायुघानिति श्ूलादि स्शिप्रण । (गो° ) २ विषण्णा -- 
चित्ता. । ( गो° ) ३ शरणाथ --रक्तणायं ( गो° ) ५ सद्रमिवन्तक -- 
सुद्रपराजितोपमः | (गो° } 
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दपण ने उन सव को धीरज र्वेधाया श्रौर उनको प्रपतने साथ 


ले, व रुद्र से पराजित कद्ध यमराज की तरह, श्रीरामचन्द्र जो 
की प्मरोर दौडा ३१॥ 


भः ९ 
निटत्तास्तु पुनः सवे दूपणाश्रयनिभयाः । 
राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥२२॥ 
ट्ृपण फा सहाग पा फर वे सब भागे हुए राक्षम निर्मीकटो 
नौर साल. ताल (वृन्त विशेष) एव शिला रूपी ब्रायुर्धोकोले 
पिर ग्रीरामचन्द्र जी के सामने गए ॥३२॥ 
श॒लरटगरहस्तार्‌च चापहस्ता महावलाः | 
एजन्तः भरवर्पाणि णद्वपाणि सगुगे! ॥३३॥ 
दे मतावली राह रापो त्रिशतो, मुगदसे प्रार्‌ धलनुपो ते 
ले, भरारामचन्द्रजी कैः उपर युद्धत्ते्र मे वाणो व्दार श्छ क 
दषा दरस्तै लते ॥२६३॥ 
ट्रमरपासि शुख्न्तः 1सलादपाणि राक्षसाः । 
तद्रपमुद्ादत युद तुन रोर्टपएम्‌ ॥३४५॥ 
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तैश्च स्वां दिशो दृष्ट प्रदिशश्च समाता । 
शारवर्षामिवर्षिभि 

राक्षसेरुयतपासैः ¦ ॥२६॥ 

स त्वा भैरव नादमसखं परमभास्वरम्‌ । 

संयोजयत गान्धवं राक्षसेषु महावलः ॥३७॥ 

जव श्रीरामचन्द्र जी ने देखां क्रि, सव दिशा ओर विदिशां 

राच्तसो से भरी हृदं है ओर राक्षस मेरे उपर चारो ध्रोर से, प्रास 
श्रीर्‌ वाणो की वां करने को उद्यत द, तव उन्दने वदा भयकर 
नाद्‌ कर, प्रज्वलित गान्धवाँख्च को रासो पर होने के लिए 
धुप पर रखा ॥३६॥३५॥ 


ततः शरसहसाणि निययुश्चापमण्डलात्‌? | 
र ¢ (९ 
स्वां दश दिशो वाणेरावायन्त समागतैः ॥२८॥ 
उस समय गन्धर्वाश से हजारो वाण निकले, जिनसे दसों 
दिशापें ठक गई ॥२८॥ 


नाददानं शरान्‌ घोरान्न स॒शचन्त शिलीमुखान्‌ । 
विकपमाणं पश्यन्ति, राक्षसास्ते शरार्दिताः ॥२६॥ 


श्रीरासचन्द्र जी रेसी फुर्ती से वाण छोड़ रषेथे कि वारणो से 
पीडित रात्तसो को यह न मालूम पडता था कि, श्रीरामचन्द्र जी 
कब भयकर पैते वाणो फो तरकस से निकालते मौर कव छोड़ते 
थे ॥३६॥ 


शरान्धकारमाकाशमाणोपसदिवाकरम्‌ । 
वभूवावस्थितो रामः प्रवमनिव ताञ्खरान ॥४७०॥ 


--------------------------- ---------- ----------- 
१ चापमरुडलात्‌-सरितिगान्धकस्रात्‌ । ( गो° ) 


पद्च्विशः सर्म. १६५ 


उन वाणो ने श्वाकश को ठक लिघ्ाश्रौर सूचके ठक जाने 
से ्रघकार्‌ द्या गया । किन्तु तिस पर भो श्रौरामचन्द्र जी घौरः 
भाव मे खडे हए उन पर वारणो की वपां करते दी रदे ॥४०॥ 
युगपत्पतमानैश्च युगपस्च इतेभृशम्‌ । 


युगपत्पततितेश्यैव विकीरण। वसुधाभवद्‌ ॥७१॥ 
उन वाणे से कितने टी राक्षत एक साथ निर पठते, शिनने ष्टी 
त्यन्त श्राहत ( घायल ) दते शरोर बहुत से एल माय ही मूर्धित 
एे निर पदते ग । उनके शरीरो से ( रणएभूमि ) ठ यई ॥४९॥ 
निरताः! पतिताःर ्षीणार्रिटनाण्मिवा*विदारिताः६ | 
तत्र तत्र र्म टश्यन्ते राक्षसास्ते पहसख शः ॥४२॥ 
उस र्णाटणरभ हजार राल्नस जलिधरदेखो च्वरदी यद्ध 
सारे रए दिररलार्‌ पदेजो भयभीत हो भसि पर पडेये. चार 
उमदे पाण परठसे न्दटकेह्एय रनमेखे किन प्मिद्धदो 
शरारदेष्ोदो टकडेषिगण्वे 1 त्येकप्सेमी पे जिनक््ेकट क्ट 
द्र ठदट टुषटेषेगप्‌ ये होर जिनदे पटण्डेह्रये ॥४२॥ 
साप्णापरसतसास्च साटदवाहभ्स्तिया। 
-उरभिनाटभिरिदन्तनानारूप्विभपणः ॥८३१। 
पर सारूरगे र पयर स्ति चट निर दही एर 
दारद^ स्ति दोह दही षर सन्दे ङ्डेहए्‌ > 


म ः रर 
= ~ ९ ज ५# व षन 


खनक 





^ {ह रबर ए" 1 ०1१ एन" - श (नरट्वमदर 
# १ ६. 
स्पष ३२.) 6 पर -र्रररग्न्रा 1 (र) हरः - 
९ 1 ड --रररनत्प्ड (२) ६ £ 


= {न 
पतिर्न पदप्स्यददन नक्रः रन्दःः' {स९) 


१६६ अरण्यकाण्ड 


हयेश्च दविषरुल्येश्च रथेर्भिननैरनेकशः | 
चामरव्यजने र भ, धैरपि 
व्यजनेश्च्रेध्वजेर्नानाविधैरपि ॥४४॥ 
उस रणच्तेत्र मे, अनेक मरे हए घोडे, हाथी तथा अनेक टदे 
हुए रथ शरोर तरह तरह के छच्, चवर, पखा तथा ध्वज ट्री 
पड़ हुईं थीं ॥४४॥ 


रामस्य वाणामिहतेर्धिचित्रैः शूलपष्ोः। 
खद्धः खण्दीछतैः भरासर्विकीरे्च परश्वधैः ॥४१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वारणो से कटे हुए त्रिशूल, पट, मौर तल- 
चारे, भाले, फरसे ध्रादि शख र्णभूमि पर विखरे हए थे ॥४५॥ 
चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरेशिचवरेरनेकशः। 
विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विकीणमूद्रयङ्रा ॥४६॥ 
तथा टूटी शिला श्नौर अनेक कटे हुए शरो के इधर उधर 
रणक्तेत्र मे पड़े रहने से, वरहो की भूमि वड़ी भयानक देख पड़ती 
थी ॥४६॥ 
तान्‌ दृष्ट्रा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरान्‌ । ` 
न तत्र सहितुं शक्ता रामं परपुरज्ञयम्‌ ॥४७।। 
||इति पञर्थिशः सग॑.॥ 
वहुसख्यक ्रातुर राक्षसो को युद्ध मँ मरा हृश्रा देख, जो 
राक्ष जीते वच गए थे, वे शत्र्रो को जीतनेवाले श्रीरामचन्द्र 
जी के प्रहारको न सह सङ । रथात्‌ माग खड हए ॥४७॥ 
द्मरर्यकार्ड का वारईष्वा खगं पूरा हृश्रा | 


== `" 


पट्विश सगः 
--&ः- 


दूपणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । 
सन्दिदेश सहावाहुभीं वेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥१॥ 
राक्षसान पञ्ड साखान्‌ समरेप्वनिवर्गिनः 

ते शेः पट्शिः खद्धः शिलावपट्र्‌ भरपि ॥२॥ 


मह्यवाहु दुपण ने जद देखा कि, उसकी सेना मारी जाती हे, 

पव उसने भयफर श्माप्रमणकारी, दुर्धषं श्रौर रणकतेत्र मे कभी पीठ 

न्‌ दरसन बात्ते पाद खार रात्तसो फो यद क्रनेकी भननादा। 

एपण ष! श्प पार, दे सैनिक राद्तस सर्त, पटो, खरो, 
लास्स ¶भैर एकतो षो दपा षर्ने लते ॥६।२॥ 


शरवपरविच्िन्नं दुस्तं समन्तः । 
र ट्रसएणं धिलानं र दपं भाणः मह्त्‌ ॥२। 


र "<रतिस्ति उन्न श्चयामचन्द्र यष उरर विचित्त 
श्परो त्रपि दप्सेदणे ची चश्यनाकी) इद्धा दौर 


वराम द षट सहारष्टि धासि इ हरमे दास्‌ स्व्‌ \३। 


प्रनिन्श्र^ एमण्मा गररम्दीष्एमाररः 


+ १1 


परिरु्ः र हट लिमीनित ए्दपमः 1 


क क 


-----------------" 


+ 


ष स ५१." ~~ ~ मु 
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१६८ ्ररग्यक्ाण्डे 


धसात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने अपनेर्पैने वारणो से उख बृष्टि 
को रोका। जैसे बैल शंख चन्द्‌ कर बां को सहता है ( भर्थात्‌ 
जिस रकार बैल दृष्टि की ङु भी परवाह नटीं करता) मसे दी 
श्रीरामचन्द्र जीमेच्सवृष्टिषी कृं मी परवाष्टन की ॥४॥ 


रामः क्रोधं परं मेजे वधाय सवरभसाम्‌ । 


ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्तं इव तेजसा ॥१। 
फिर रामचन्द्र जी भत्यन्त कद्ध हए जोर उन सव राक्तसों 
के मारने काटृद्‌ निश्वय फिथ्ा | उस खमय क्रोध भौर तेजसे 
भ्रफाशमान ष्टो रनन्होने ।५॥ 


, शरैरवाकिरत्सैन्यं सवतः सदूषणम्‌ ॥ 
ततः सेनापतिः करदो दूषणः शतरुदुषणः ॥६॥ 
दूषण ध्मौर उसकी सेना फे उपर तीये कीवषाकी। फिर 
श्ुदूषण सेनापति दूषण करुद्ध द्यो फर, (६॥ 


शरैरशनिकसैस्तं राघवं समवाकिरत्‌ । 

ततो रामः सुसक्रद्ः शरुरेणास्य महदद्य; ।७।॥ 
व तुल्य बाणो से भ्रीरामचन्द्र फे उपर वृष्टि छरने लगा । 
श्रीरामचन्द्र जी ने क्रद्धदो ह्रे ष्टी षार के समान पैने वारणो 


दूषण का बद्धा धनुष 1७] । 
च्छेद समरे दीरण्चतर्भिश्चतुरो हयान्‌ । 
हत्वा चाश्वाज्शरैस्तीष्णेरथचन्द्रेख सारथेः ॥८॥ 
शिसे जहार तुदरभ्जिमिर्विन्याध वक्षसि । 
` स च्िन्नधन्धा. विरथो इताश्वो हतसारथिः ॥६॥ 


पद्विश सगं १६६ 


# 
काट कर्‌ श्नौर चार वाण चला, उसके रथ के चारो घोरो को 
मार डाला । फिर घोरौ को मार, ए अधंचन्द्राकार वाण से 
दूपण ङे सारथी का सिर काट गिराया, श्रौर तीन चाण दूषणं कौ 
छाती मे मारे! तव दपण ने, जिसका धलुप काटाजा वुकाथा 
भोरघोसोरङेश्रौर सारथी के मारे जाने के कारण, जो रथदहीन 
छो गया था ॥८।६॥ 


जग्राह गिरिभृद्धाभं परिषं रोमहपंणम्‌ । 
वेष्टितं काश्चनैः पदे वसैन्यभमदं नम्‌ ॥१०॥ 
गिरिश्द्ध के तुल्य, रोमाचफारौ एक परिघ फो उटठाया । यद्‌ 


परिप, स॒वणं से मदाहु्ाया चयार देनताघ्ोकासेना षो सदेन 
षारते दाला या ॥न्‌ 


भायसेः शरूभिस्तीष्णः कीणं प्रवसाक्तितम्‌, । 
दजाशानिसमस्पश परगोएरदारणम्‌ ॥११॥ 


समे रोषे पः पन नुरीली षले जदा वीं छार वह्‌ शाव्र्ा 
बो द्द) सताहुस्याया । चहङ्करूषेसमान दटथाद्टौर बह 


सच कै तरार दे फाटद षो ^. पा, 
तं सहारयसह्य ह परिप स्त 
दषणाऽभ्पद्रदद्राम्‌ सरदमा न्सिररः 1९२ 


रतारप प ररत स्ख प्प्षन् उलटा युदधदत म \ प्रवमा 
सदर दुष्ट श्रसष्दन््र पे उरर दौल) £ 


तस्पामि रएतुराररप कन्व % १. ५ 
तस्पानप्ठसारस्प दृप्रस्प म रद्दद्ः 


मन्दां शयन्यां रिच्छ मटस्यार्न्या इरां ॥१३॥ 





£ प्रदर इष्म्- लन २८) 


-२०० श्मरण्थकारुडे 


तब छसक्रो श्रपनी श्र श्राते देख. श्रीरामचन्द्र जी ने हार्थो 
सहित उसकी दोनो भुज जो भूषणो से भूपित थीदो वाण 
मार कर, काट उालीं ॥१३॥ 


भ्रष्टः तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि । 
परिषच्िन्दस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ 


भुज्म के कटने से उसका वह वदाकार परिव भी 
इन्द्रध्वजा की तर्द रणत्तेत्र मे गिरपड़ा ।॥ १४] 


स कराभ्यां विकीणभ्यां पपात भुवि दूषणः । 
विषाणाभ्यां विशीणाभ्यां मनस्वीव* महागजः ॥१५॥ 


हार्थो के कटने से दूषण जमीन पर उसी प्रकार गिरा, जिस 
रकार, दातो कै टूट जाने पर धीर गजराज गिरता रै ॥१५॥ 


तं दष्टा पतितं भूम दूषणं निहतं रणे । 
साधुं साध्विति काकुत्स्थं सवेभतान्यपूजयन्‌* ॥१६॥ 
दूषण को युद्ध भ मरा श्रौर ्नमीन पर पड़ा देख, सव लोगों 
(दशक लोग ) साधु साधु कष कर, श्रीरामचन्द्र जी की प्रशसा 
॥१६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे कुदधास्चयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं मत्युपाशावपारिताः ॥ १७) 


१ भ्रष्ट-दस्ताख्च्युतः । ( गो ) २ तस्य--दुषणस्य । ( गो° ) 
३ महाकायः--मदहाप्रमाणः । ( गो ) ४ मनस्वी-घीरः। (गो ) ५. 
-अपूजयम्‌-श्रस्ठवन्‌ । ( गो° ) 


पद्विशः सगः २०९ 


इनी धौच मे एकत्र दो, खर के तीन सेनामरगख्य ( सेनापति ) 
तयु के वशवर्ती दोन के कारण, करोध मे मर, श्रीरामचन्द्र जी 
षा सामना फरनेकोश्चागे वदे ॥९७] 


महाकपालः स्पृलाक्षः भमायी च महावलः 1 
महाकपे विपुलं शलयुद्म्य रक्षसः ॥१८॥ 


उन मष्टावलवान राकस सेना-पातिर्यो के नाम माक्पाल). 
पपूलाक् श्र प्रमाथी ये । नमे से महाकपाल एक चदा त्रिशूल 
ष्ठा ॥६८॥ 


स्थूलाक्षः पिश गद्य परमाथी च परण्वधम्‌ । 
त [सि ५ < 
एए्रेवापततस्वेणे राघवः सायरेः रितः ।॥१६॥ 
तीष्णाभ्ः प्रतिजग्राह सम्ाप्षानविधीनिद । 
मावएलस्य शिरिच्डेद परमेषुभिः ॥२०॥ 
हलोर स्थृलाद पटाल्े कर तया प्रसापी फरसा ते छर, श्राराम- 
षदाद्रजापीह्मोर चप्दे । एनतोनोकते पदे हुए शष्के छषने 
उपर स्वाते देर. ्णरामयन्द्र ीनेपने दारो सेच्नरीर्नो छ 
रस्म ६] स्दापत दषा जसा हि, <ाए हए पहने न्न र्द्ध 
स्ता ए । लायसचन््रलसानेप्व ठैने दार दे मष्टाकराल का 
{स्र दार साल्ल | {6२८} 
क क ह ५४ ~ 
शसरपयस्ठ्‌ दाणखादः भससाप # नम्ादनन्‌ 1 
स एणत हता भमा विरद सट्रमः ॥(२१॥ 
एर > दरो से दर) ब निर ूरष्दुरक्र 
हि ' हट्टे दुर स्ट षो न्ह षदो पर श्निर ष्ट" 12४ 


॥ 


२ धगम र सष { {२९} 


-२०० श्मरण्यकार्डे 


तथ छसको श्रपनी शरोर श्राते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने हार्थो 
सदित उसकी दोनों सुज, जो भूषणो से भूषित थीं दो षाण 
मार कर, फाट डालीं ॥१३॥ 


भ्रष्टः ःतस्यर महाकायः२ पपात रणमूर्धनि । 
परिघच्छिन्नदस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ॥१४॥ 


भुजाय के कटने से उसका चह बृदाकार परिव भी 
इन्द्रष्वजा की तरह रणक्तेत्र मँ गिर पड़ा ॥१४॥ 


स कराभ्यां विकीणभ्यां पपात युवि दूषणः । 
विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव* महागजः ॥१५॥ 


हार्थो के कटने से दूषण जमीन पर उसी प्रकार गिरा, जिस 
प्रकार, दांतों के टूट जाने पर धीर गजराज गिरता हे ॥१५॥ 


तं दृष्टा पत्तितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । 
साधु साध्विति काकुत्स्थं सवभृतान्यपूनयन्‌* ।॥१६॥ 


दूषण को युद्ध मे मरा ओर जमीन पर पड़ा देख, सब लोगों 
ने (दशक लोग ) साधु साधु कष्ट कर, श्रीरामचन्द्र जी की पर्शसा 
की ॥१६॥ 


एतस्मिनन्तरे क्रदधास्रयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं मत्युपाशावपाशिताः ॥१७॥ 


~~ ----------__________-______[_{_`_`_`_{____--- 
१ भ्रष्ट--इस्ताच्च्युतः । ( गो° ) २ तस्य--दूषस्य । ( गो° ) 
३ महाकायः--मदाप्रमाणः । ( गो० ) ४ मनखी--घीरः । (गो ) ५. 


~-ऋअपूनयन्‌-श्रष्ठुवन्‌ । ( गो° ) 
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इसी धीष्य मे एकत्र दो, खर के सीन सेनाम्रगण्य ( सेनापति ) 
स्यु के वशवर्ती होने के कारण, करो मे मर, श्रीरामचन्द्र जी 
का सामना करने को चागो चदे 1९ 
महाकपालः स्थूलाक्षः परमाथी च महावलः; । 
महाकपालो विपुलं शलयु्यम्य राक्षसः ॥१८॥ . 


उन मदावलवान रात्तस सेना-पातिर्यो के नाम महाकपालः 
स्थूलाक्त चौर भमाथी थे ! इनमें से मदाकपाल एक वड़ा त्रिशूल 
उठा ॥१८॥ 


स्थूलाक्षः पषटिशं गृह प्रमाथी च परश्वधम्‌ । 
३ दृैवापतततस्तूएं 

दषटरैवापततस्तृणं रायवः सायकैः रितेः ॥१६।॥ 

तीष्णागरैः परतिजग्राह सम्पाप्षानतिथीनिव । 

सहाकपालस्य शिरधिच्छेद परमेषुभिः ॥२०॥। 


मोर स्थूलाक्त पटा जे कर तथा प्रमाथी एरसा जे कर, श्रीराम- 
चन्द्रजी की चोर कपटे ! इन तीर्नो के फेंके हुए शसं को सपने 
छपर शाते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने पैने वार्ण से खन तीनो का 
वेसा दही स्वागत किरा, जेसा कि, घाए हुए पाहूने का किश्रा 
जाता है । श्रीरामचन्द्रजीने एक पेने बाण से महाकपात्त का 
सिर कार डाला ॥९६॥२०॥ 


सख्येयेस्त॒ बाणौवेः भममाय? प्माधिनम्‌ । 


स पपात्‌ इतो भूमौ विटपीव महाद्रुमः ॥२१॥ 


तदनन्तर गणित वारणे से प्रमाधी का सिर चूर चूरकर 
दिश्चा। वह्‌ फटे हुए सहाबृक्त को तरह प्रथ्यी पर गिर पडा ॥२९॥ 
क 


९ भ्रममाय--चू्ीचकारेत्ययः | ( गो० ) 


३०२ छरर्यकारडे 


` स्पूलाक्षस्याक्षिणी तीध्णेः पूरयामास सायकैः | 
दूषणस्याजुगान्‌ प्श्चसाहस्रान्‌ पितः क्षणाद्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पैने पैने वार्ण से स्थूल्लाक्त की श्रं भर 
दी, ण भर मेँ श्रीरामवन्द्र जी ने दूषण के पाच हजार ॥२२॥ 
वाणौपैः पश्चसाहसैरयय मसादनम्‌ ] 
दूषणं निहतं दृटा तस्य चैव पदातुगान्‌ ॥२३॥ 
अलु यायी राप्तस मरैनि्कोकोक्रोधमे भर यौर पोच हजार 
चाण चला, यमालय को भेज दिश्रा । दूषण शौर उसकी पैदल 
सेना फो मरा हुमा देख, ॥२३॥ । 
व्यादिदेश खरः कृद्धः सेनाध्यक्नान महावलवान्‌ । 
अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदालुगः ॥२४॥ 
खर ने फछोध में भर श्रन्य महा्रलवान्‌ सेनापतिर्यो को यद 
ज्ञा दी फि, यष्‌ दूषण तो श्रपने पैदल सैनिकों सहित युद्ध में 
मारा गया ॥र४ 
महत्या सेनया साधं बुध्वा रामं इमाडषम्‌ । 
शसरनानाविधाकारेैनध्वं सर्वराक्षसाः ॥२५॥ \ 
अव तुम सघ लोग मिल कर श्नौर अपनी महती सेना को साथ 
से, विविभ भकार के शरो से मनुष्ाधम राम को मार डालो ॥२५॥ 
एवष्टक्त्वा खरः करदो राममेवामिदुद्रषे 
श्येनगामी पृथुग्रीवो यद्शनुर्विदक्गमः ॥२६॥ 
दुर्जयः करवीराक्षः परुषः फालकार्ंकः । 4 
 मेवमाली महामाली सर्पास्यो रूपिराशनः ॥२७॥ 
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ददीत महावीर्यां वलाध्यक्षाः ससैनिकाः.। . 
राममेवाभ्यवतेन्त विखजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 
यह कष कर श्मौर क्रोध मेँ भर स्वय दी खर ने श्रीरामचन्द्र 
जी पर श्नाक्रमण किथा । श्येनगासी, पंुप्रीव, यज्ञशत्न, विदक्कम, 
दुजच, करवीरात्त, पुरुष, कालकाञुक; मेघमाली, मदामाली, 
सपास्य मौर रुधिराशन नाम के १२ महावली सेनाध्यर्तो ने 
अपनी प्रघीनस्थ सेनार्घो को साथे मौर बडे पते पैने वाण्‌ 
छोदकर श्रीरामचन्द्र जी पर ाक्मण किथा ॥२६।२० रम 
ठतः पावकसङ्कदौदेमवजविभषितेः । 
= ५ सायके 
जाघन शेषं तेजखी वस्य सन्यस्य सायकैः ।२६॥ 
वव तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ग्नि तुल्य तथा सुवण अर 
हीरो से मृप्ति वाणो सखस वी हु सेना का नाश करने 
लगे ॥२६॥ 
ते सुक्मपुद्धा विशिखाः सधूमा इव पावकाः | 
निजघ्ुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान्‌ ॥२०॥ 
जिख प्रफार चज के घाचात से षडे षडु ब्रृद्ठगिर जाते ह, 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने अपने सुनणे पुद्ध एव सधूम अग्नि 
फे समान वाणो से रक्तरखो को मार कर, गिराना आरम्म 
फिश्चा ॥३०॥ 
र्सां त॒ शतं रामः शतेनेकेन किना? । 
सहसरं च सहस्रेण थान रणमृधनि ॥३१॥ 
दख प्रफार श्रीरामचन्द्र जी ने वद्धमें एक खौ (कानके भ्र 
क) वाए.फंक प्र, एक स्ट राक्तसो का एक एक वार मे सहार 
किमा १२९॥ वि 
९ क्ङना--ष्याकारशरीरेख । ( गो° ) 





#\ 
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खर को श्रीरामचन्द्र के सामने जाते देख, त्रिशिरा नाम कै 
सेनापति मे, खर के समीप जा कर, यदह वात कदी ॥१॥ 
मां नियोजय विक्रान्त सन्मिवतंस्व साहसात्‌ । 
पश्य रामं महावाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ )॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ ! चाप इस समय रामचन्द्र जी के सामने जनि 
का सादस न कीजिए शरोर ( प्रपते वदल्ते) मुक पराक्रमी को 
राम से लडने फ लिए नियुक्त कीजिए । देखिए, मँ इस मदावाहं 
रामचन्द्र को युद्ध मेँ मार कर, श्रभी गिराए देतार्हू॥२॥ 
रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे? । 
यथा रामं वधिष्यामि वधां सर्वरक्षसाम्‌ ॥२॥ 
मै हथियार छू कर, श्रापके सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि, 
मँ इस राम को, जो समस्त राक्षसो के मारने योग्य है, श्वश्च 
मागा ॥२॥ 
श्रहं वाऽस्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम । 
¢ 
विनित्य रणास््ाहात्‌ युहतं परारििनिको? भव ।।४] 
चाहे तो मेँ इसको मार अथवा यह्‌ मुके मार डाले आप 
` युद्ध मे प्रवृत्त न हो कर, सुत्तं भर मध्यस्थ वन कर, दोर्नो 
च्रोर का युद्ध देखिए ॥ौ 
श्हृष्टो रे वा इते रामे जनस्थानं पयास्यसि । 
मयि वा निहते रामं संयुगायोभ्पयास्यसि ॥१॥ 


= ~ ---~----------~---~----------~-- ~= ~ =-= 
१ श्रालमे--सपृशामि । (गोर) र प्राश्चिकः--जयापनयनिरणयकः । 


( गो )रे-ग्रह्टे । (गो० }) ४ संथुगाय--युद्धकतु । (गो०) 
कपाट न्तरे--प््ष्टे" 


| 
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यदि राम मारा जाय, तो श्राप गवं सहित जनस्थान को चले 
जाइ्येगा चनौर यदि करटी मै दी मारा जाॐ, तो भाप खसे यद्ध 


करने को जाना ॥५॥ 
खरश्चिशिरसा तेन शृत्युलोभालसादितः। 
गच्छः युध्येत्यलुज्ञातो राघवाभिगुखा ययौ ॥६॥ 
जव उस ( श्रीरामचन्द्र ) की सत्यु का लालच दिखा, त्रिशिरा 
नेखर को प्रसन्न किथ्चा, तव खर ने उससे कटा कि, च्छा 
जारो रौर लडो । यद्‌ श्राज्ञा पाकर, त्रिशिरा श्रीरामचन्द्र जी 
के सामने गया ।\६॥ 
त्रिशिराश्च रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । 
भ्वद्रवद्रे रामं तरिभृज््‌ इव पेतः ।॥७॥ 
दह्‌ तीन सिसे बाला (चिकिसा) घोडा के देदीप्यमानस्थ 


पर सवार हदो, युद्ध करने को श्रीराम के सामने गया- मारना सीन 
शिखर वाला पेत जाता हो 1\७॥ 


रधारासमूहान स महामेघ इवात्छजन्‌ । 
क न 
व्यरूजनत्सदस्‌ नाद्‌ नलद्रस्य त॒ दुन्दुभः ॥<॥ 
वद्‌ दिशि मदासेघ दी तरद, चार्यो की वपां करने लगा 
स्यौर पेसे गजा मानो जल से भीगा नगाडा वज रहा हो ॥॥ 
्रागच्छन्तं भिशिरसं राक्षसं पर्य राघवः । 


घञुपा प्रतिजग्राह विपुन्वनप्सायकाष्शितान्‌ ॥&॥ 
भीरासने व्रिशषिया को शाते देख, धरुष ले, उस पर सीसे 
दार ोटे ॥६॥ 


क [ 
९ बिषुन्यन्‌-युश्चन्‌ | (गो०) 
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स संप्रहार स्तुयुलो रामतरिशिरसेर्महान्‌ । 
वभूवातीव बलिनोः सिंहङुञ्ञरयोरिव ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र चौर त्रिशिरा का वड़ा भयकर युद्ध हृश्ना, मानों 
अति वलवान्‌ सिह भौर गजेन्द्र का युद्ध दो ॥१०॥ 
ततस्रिशिरसा वाणेलंलाटे ताडितासिभिः। 
श्रमपीर कुपितो रामः संरन्धरमिदमव्रवीद्‌ ॥११॥ 


त्रिशिराने तीन वाण श्रीरामचन्द्र जी के ललाट मे मारे। 
तव ऋषियों के कष्टो कोन सहने वाले श्रीरामने कोधमें भर 
त्रिशिरा को भिडक कृर का ॥११॥ 


रहो विक्रमशुरस्य राकषसस्येदृशं वलम्‌ । 
पुष्पैरिव शरेयंस्य ललाटेऽस्मि परिक्षतः" ॥१२॥ 


रे विक्रमी शुर रा्तस ! क्या तुममे इतना ही वलदैकि, 
तेरे मारे हुए वाण मेरे ललाट मे एूर्लो की तरद्‌ जान पदे ॥१२॥ 


समापि परतिश्हीष्व शरांश्चापगुणएच्युतान्‌ । 
एवयुक्त्वा तु संरब्धः शरानाशीविपोपमान्‌ ॥१२॥ 
्रच्ाश्मवतू मेरे धल्चुपकेरोदेसे चूटे हुए वाणे को रोक 
सकता हो तो रोक । यह कह कर, श्रीराम ने पित हो सर्भ 
की तरह ॥१३॥ 


व्रिशिरोवक्षति क्रुद्धो निजघान चतुदश । 
श ¢ 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरः सन्नतपवेभिः ॥१४॥ 


१ सप्रहारे-युद्ध। (गो०) २ ` २ उतर उद (नोर) र चरन्यम्‌-उकोप | (०) ३्रमर्ी ३ श्रम्पी- - 
छृष्यपराधाषहनशीलः । (शि०) ४ परिदतो-हतोरिमि । (शि ०) 


सप्तविंशः सर्गः २०६ ` 


चोदद्‌ वाण त्रिशिरा की द्यावी मे सारे घौर चार्पैने वेने 
नाण उसके रथ के चास घोर्डो के ¶१४॥। 


न्ण्पातयत तेजखी चतुरस्तस्य बानिनः । 
शष्टभिः सायकैः सूतं रथोपस्थान्न्यपातयत्‌ ।१५॥ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ने त्रिशिरा के चारो घोडे मार कर गिरा 
द्यि, फिर श्राठ चाण मार कर तरिशिरा के सारथी को मार, रथ 
पर से गिरा दिघरा ॥१५॥ 
रामरिचच्छेद्‌ वाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम्‌ । 
ततो दतरथाश्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६॥ 
विभेद रामस्तं बाणेहदये सेभच्ञ्जडः२ । 
सायकैश्चापमेयात्मा सामषस्तस्य रक्षसः ॥१७॥ 
शरोरामचन्दर जी ने उखके रथ की ची ध्वजा सी एक वाण से 
काट दी! तव घोडो श्रौर सारथी से रदित उसरथसेत्रिशिराको 
कूदते देख, अप्रमेयात्मा श्रीरामचन्द्रजीने क्रोध मे भर, उखकी 
हती को मारे वाणो कै विदीणे कर डाला । तव त्रिशिरा निश्ववेष्ट 
हो गया ॥१६। ॥१५॥ 
शिरंस्यपातयद्रामो वेगवद्विद्िमिः शितैः । 
स भूमौ सुधिरोहगारी रामवाणाभिपीडितः ॥१८॥ 
न्यपतत्पठितः पूत स्वरियोभिर्मिशाचरः 
हतनपास्वतो भना राक्षसाः खरसंश्रयाः ) 
तरबन्ति स्म त्ष्टिन्ति व्याघ्रत्रस्ता मृगाः घ्य ।॥१६।॥ 


» एतरयात््‌-ह्दघ्यडासयन्स्य त्‌ । (गो) २ चड़ --\देएट । (गो०) 


उरगा --खरन्नक्ा । (योर) #पाठान्तरे--'"रय पस्यन्पपातयत्‌ । 
बा० रा< उख 


४ 
२२ 
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तव श्रीरामचन्द्रजी ने तुरन्त तीन वाण मार उसके तीना सिर 
काट कर गिरा दिए । वह्‌ त्रिशिरा, श्रीामके बाणो से पीडति दो, 
भूमि पर रुधिर गिराता हु्रा, अपने मस्तवण के साथ रणभूमि 
, मे गिर पडा। उसको मरा देख, बचे हुए खर के सेवक राक्तस 
हतोत्साह हो, रणभूमि मे खडेन रद्‌ कर,यैसा ही साग गए, 
जैसे व्याघ्र से भयभीत हो मृग भागते दं ॥१८।१६॥ 
¢ 
तान्‌ खगे दरतो दृष्टा निवत्यं रूपितः स्वयम्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुषन्द्रमस यथा ॥२०॥ 
, ति सप्तयिश सगं ॥ 
उनको भागते देख, खरने रोपमे भर उनङो लौटाया श्नौर 
स्वय श्रीराम कौ श्योर वैसेदी दाढा, जैसे राहु, चन्द्रमा मे उपर 


दोडता है ॥२०॥ 


श्ररएयकाणड का उन्ताईसवां सगं प्रा दग्रा ] 
-‰- 
~> ९ 
ष्वः समः 


। --&-- 
निहतं दषणं ष्टा रणे वरिशिरसा सह । 
खरस्याप्यभवत्‌धरासो दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ।॥१॥ 

चिशिरा सहित दूपण को मरा हच्रा देख, खर्‌ भी श्रीरामचन्द्र 
ज्ञ के पराक्रम से (मन टी मन) डरा ह्र था ]१॥ 
स द्षटरा राक्षसं सैम्यमपिपदयं महाचलः । 
हतमेशेन रामेण रिरिरोद्षणावपि ॥२॥ 


~~ - 
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चह सोचने लगा कि, अङर्े राम ने श्रति बलवती राक्सो१ 
ङी सेना वरिश्चिरा चनौर दषणए सहित मार डाला ५२॥ 
तदलं? हतमयिष्टर विमनाः भरद्य राक्षसः | 
श्रासषाद खसे रासं नपुचिषांसवं यथा ॥३॥ 


उमसेनाकोतथा चुने चुने वीर राक्षसो कोमराहुखरा देख 
खर उदास हश्रा च्चौररास के ङ्पर वेसेदी कषटा, जैसे इन्द्र 
के उपर, (किसी समय ) नयुचि दत्व सपटा था 1३ 


पिद्रण्य बलवद्धापर नाराचान्‌ रक्तमोजनान्‌ । 
खरथिभेप रामाय क्रद्धानारीषिषानिव ॥४॥ 


खरनेव्डे जार से वलुषफे खींच, राम के उपर क्रद्ध 
स्वपव्र सपङ्ीतरद्‌ रपिर पान करने बाले, वाण दोडे ॥४।॥ 


ञ्णं पिधुन्यन्‌ सुबहुशः लिक्षयाञ्स्त्राणि दशयन्‌ । 
£ [ 
चाकर समरे सागाज्मरं रथगतः खरः ॥५॥ 
धुप द रदेक्नो वार वार सट ऊारता श्रौर्‌ च्रपनी शष्ठविद्ा 
स्रा पर्चिपदेना हुयासरह तरहकेवाण दोडताह्श्रारथपर 
सखवार खर रणभू ने घूमने लया ॥५॥ 


समर दिशो बाणः प्रहस मह्तरथः। 
ग्यासाम तं इश्च रागोऽपि स॒महढतः ॥६॥ 


यम सतार तणा से स्सस्न दिम च्रौर विदिशा पूरित 
परत दर्द रसिन नाप्क व्डा वरप उखाया (1६ 





4.1 )२ घ्व 


पिष्ट --द्प्रवरराद्‌इ । ( गो° ) 
३ दरूर्त्‌---स्यन्त 1 ( योर) 


१ स 
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स सायकैदु ्विपरैः सस्फुलिद्धेरिवाभिभिः ! 
नभश्चकाराविवरं पजन्य इव दृष्टिभिः ।॥७॥ 
श्नौर श्रागके श्रंगारो की तरद्‌ न सहने योग्य तीये से ्राकाश 
फो छा दिया । मानो मेघ वरस रहा दो ।७॥ 
तदभव शिनेवांणैः खररामविसर्भितेः । 
परयाकाशमनाकारं सवतः शरसङ्लम्‌ ॥८॥ 


इस समय राम श्रर खर के छोड हुएवाणो से सारा श्राकाश 
. छाया हुश्रा था ॥८॥ 


शरजालातः सूर्यो न तदा स्म प्रकाशते । 
न्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संमयुध्यतोः ॥६॥ 
एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हए दोर्नो 


“ कै शरजाल से सूये ठक गष थे भौर सुर्यं का प्रकाश अति मन्द्‌ 
पङ्‌ गया था ॥६॥ 


ततो नाल्लीकनारचैस्तीषष्णागरे्च पिकरिभिः। 


श्ानथान खसे रामं तोतरैशसिि महादिषम्‌ ॥१०)। 


तदनन्तर महावते जिस प्रकार महागज के यङ्कुश मारता है 
उसी प्रकार खर ने पेते नालीक, नाराच श्रौर विकी श्रेणी क 
बाण श्रीयमन्चद्र जी के मारे ॥१०॥ 


तं रथस्थं धटष्पाशि राक्षसं पय॑वस्थितप्‌ । 
दह्र; स्भूतानि पाशदस्तमिवान्तकम्‌ ॥११॥ 
९ तोररै--गनशिच्चरयष्टिभि, । ( गो° ) 
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उस समय हाथ मे धलुष जिए ओर रथ पर सवार खर, सव 
प्राणियों को रेखा देख पडता था, मानो पाश को हाथ में लिए काल 
चुमत्ता दो ॥१९॥ 
ॐ ष्र्‌ ष 
हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पयंबस्थितम्‌ । 
परिश्रान्तं महासत्वं मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
प्मपनी समस्त सना का विनाश करते वाज्ञे पुरुषार्थ, श्रीम- 
चन्द्र जी को, जो उस समय छुट छद श्रान्त हो गए ये, खरने चडा 
वलवान्‌ सममा अथवा पुरुषार्था वलवान्‌ श्राराम को श्रान्त 
सममा ॥१२॥ त 
त सिंहमिव विक्रान्तं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
दष्टा नोद्विजते रामः सिहः ्षद्रमगं यथा ॥१३२॥ 
सिह तुल्य पराक्रमी भार सिद सदृश व्यवह्‌।र करने वाले 
रामखरको साने देख, उमी प्रकार जरा भीन घवडाए, जिस 
प्रकार मिह्‌ एक ज्ञुद्र हिरन को देख, नदीं घवडाता ॥१३॥ 
ततः सर्यनिकानेन रयेन महता खरः । 
ससाद रणे रासं पतद् इव पावकम्‌ ॥१४॥ 
तदनन्तर खर सूयं खसान यनिमान रथ पर सवार्‌ ष्टो 
श्रीरामचन्द्र जी ढे पास वैसे दी परहंवा, जेसे पतग अभि के समीप 
जाता ह ॥१४। 
ततोऽस्य सशर चाप मुषि महास्मनः । 
खेरथिच्डेठ रामस्य दशेयन्‌ पाणिलायवम्‌ ॥१५॥ 
खरम जाते ही. चपनत दाधकी यफाद्‌ दिस्याते दए, साम 


फे धदुषप्तो उन जगद्‌ स काट टाला जद्यपर वै उसे पच्छ 
षुएय ॥१ 
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स पुनस्त्वपरान्‌ सप्तशरानादाय वम॑ंणि१ । 
निजघान खरः कृद्धः शक्रारनिसमप्रमान्‌ ।॥१६॥ 
फिर खर क्रोधमे भर श्रौर वज्र समान सात वाणो को चला 
शम का कवच विदीणं कर डाला ॥१६॥ 


ततस्तसहतं वाणेः खरयुक्तैः सुपर्वभिः । 
पपात कथचं भूमौ रामस्यादित्यवचसः ॥१५७॥ 
खर के चलाये वारणो से राम का सूयं के समान चमकीला 
कवच टूट कर जमीन पर गिर पड़ा १५ 


त्तः शरसदस्ेख राममपतिमौनसम्‌२ । 
सदयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥१८॥ 


फिर गणित वाणो से च्रलुपम पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी को 
पीडित कर, रणभूमि मे खर ने सदानाद्‌ किश्चा ॥१८॥ 


स शरैरर्पितः करुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः । 
रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१६॥ 
उस समय खर के वाणो से सम्पूणं चगो फे विध जनेसे 
कद्ध श्रीरामचन्द्र जी की एेसी शोभा जान पड़ी, जेसे धूमरहित 
ननि की ॥१६॥ द 
ततो गम्भीरनिहादं रासः शतुनिषहणः 
चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यद्‌ महद्धल्रः ॥२०॥ 
पसि विजान. अनदास्यदि स। (मोर) २ त्रप्रतिमौननम्‌-र ० ) २ श्रप्रतिमौजवम्‌-- 
श्ननुपमपरक्रम राम । (शि°) 
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तदनन्तर शत्र का नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने, शतु 
कानाश करने के लिए गभीर -शव्द करने वाले एक दूसरे बडे 
घुष पर रादा चटाया ॥२०॥ 
सुमहदधेष्णव यत्तदति.ख्टर महर्षिणा । 
वर तद्ध नुरुयस्य खरं समभिधावत ॥२१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी. महपि श्रगस्त जी के दिए हुए प्रसिद्ध वैष्णवं 
धनुपश्रष्ठ को उठा कर, ख्रर की रोर सपटे ॥२१॥ 


ज्र द न्रतपवभि 
ततः कनकपुहुस्तु शरः सनेतप्वभिः२ । 
विभेद्‌ रामः संकरः खर्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 
युद मेँ कद्ध दो श्रीराम ने सुवणं के पंख लगे हुए श्रौर सी 
रारो वाले तीरों से, खरकेरेथकी ध्वजा काट डाली ॥२२॥ 
स दशंनीयो वहुधा विकी; काश्चनध्वजः । 
जगाम धरणीं सये देवतानामिवाज्ञया" ॥२३॥ 
उम ससय खरकेग्थकी, वह देखने योग्य सुवणैनिर्मित 
ध्वजा, जमीन पर गिर. वैसे टी सुशोभित हुई, ससे देवतार्नरोके 
सापसे भूमि पर रिरे हप सूयं की शोमा हुईं थी ॥२३॥ 
त चतर्भिः खर, कद्धा रम गात्र मागणः। 
विव्याध युधि ममततो मातद्धमिष तोमरः ॥२४॥ 
तय मसेस्य्लो दा जानने बाल्ते यर नेकरद्ध द्यो कर, चार वार्णो 


से शीरामजी रेल्दय तथा श्रन्य मर्मस्थलां कोवेसे ही वेध 
रल. जस यातन सददाधा चवा नाता ह ।२४॥ 





‡ त्ते द्राति प्रद तात 'यबाच् | (गोर ) २ रमनैख्ए--दप। 


| ५ > स्पपनि -न्टर-वन । (गो. ) ४ ल्प यापेन। 
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~~ 


# 
| 
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स रामो वहुभिर्वानां; खरकायंकनिःखतैः । 
विद्धो रुधिरसिक्ताज्ञो बभव रुपितो भृशम्‌ ॥२५॥ 


खर के धनुषसे दुटे हए वहुत से वाणो के लगने से भराम 
जी घायल श्रौर खन से सरावोर दो गए । अतः वे ्रत्यन्त कद्ध 
इए ॥२५॥ 


स धनुधन्विनां श्रेष्ठः भरगृहय परमाहवे । 
युधोच परमेष्वासः पट्‌ शरानभिलक्षिताट्‌? ॥२६॥ 


धलुपधारि्यो मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ते एक वदिया धुप 
"खर का निशाना बांध, उसके उपर ह. वाण होड ॥२६॥ 


शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां वाहोरथार्दयत्‌ । 
तरिभिश्चन्द्राधंवक्त्रेश्चर वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
इनमे से एक वाणएसेखर कामाथा, दो से उसकी दोनों 
भुजाएं घायल कीं श्रौर तीन अधंचन्द्राकार वाण उसकी हातीमे 
रे ॥२] 


ततः पश्चान्‌ महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान. | 
निपांसू राक्षसं क्रदस्योदश समाब्दे ॥२८॥ 
इसके वाद्‌ सदहातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जीनेकरृद्ध दहो सूयंके 
समान चमकते हए १३ नाराच ( वाण विशेप ) जे, खर को मारने 
की इच्छा से उस पर द्ोडे॥रत॥ 
१ श्रमिलक्षितान्‌--लद्योद श्यत्वेन वोधितान्‌ । (शि ०) २ चन्द्राधं- 
वक्यैः--्ररधचन्द्राकारमुवे. । ( गो° ) 








= ------ ~ -- ~~ ---- 


्यष्टा्चिशः सर्भः २१७ 


ततोऽस्य युगमेशेन चतुर्भिश्च हयान. । 
पष्ठेल तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥२६॥ 


एक से रथकेज्ु्राको, चारसे चारो धोड़को ओर छठवें 
से खर के सिर को देद डाला ॥ग्६ी 


~~ 


त्रिभिखिवेणं बलवान. द्वाभ्यासक्षं महावत्तः । 
द्वादनेन तु वाणेन खरस्य सशरं धनुः ॥२०॥ 
दित््वा वज्रनिकारेन रावः प्रहसन्निव । 
त्रयादनेनेन्दरसमो विभेद समरे खरम्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम जीने तीन वार्णोसे रथके वीर्नोवाँसो को,दोसे 
र्थकीथुरीको भ्रार वार्हवे वाणसरेखर के वाणसदहित धलुष 


रो काटे डाला 1 फिर खेल ही खेज्ञ मे ( श्रनायास ) वज्र समान 
तेरटवों वाण. इन्द्र समानश्रोरामने खर के सारा ॥३०।३९॥ 


परभग्नयन्वा विरथो हताइ्वो हतसारथिः । 
गदापाणिरषप्लुत्य तस्था भूमा खरस्तदा ॥२२॥] 


धुप धार रवकेटृ्टलनेसे, घोड़ो ौर सारयिके सारे 
जाने से. यर रवहीनटान केकारण, दाधमे गदा, रथसेकदा 
पार्‌ र्णभूसि पर खडा हो चया ॥३२॥ 
तत्प रामस्य महारथस्य 
[र (न धः 
मसुत्यर दवार्च मृटपयर्च। 
१ प्रन् लयत्प । (गो०) २ सनेत्य--मूदीनग्रय । (यो०) 





। स 
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श्रपूनयश्न. प्राज्ञलयः प्रहृष्टा- 
स्तदा विमानाग्रगतः समेताः ॥३३॥ 
इति श्रष्टा्विंश. सर्ग. | 

"स समय महारथी श्रीरामचन्द्र जो के इस (अद्ध त) कमं को 
दे , देवता श्रौर महरपिं छ्व्यन्त प्रसन्न हुए मर एकव्र हो तथा 
।५ भन पर चट, वदो ( जहां श्रीरामचन्द्र जी ये ) आये नौर 
हाथ जोड, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥३३॥ 

श्ररणयकारह का श्रटाङषवां श्रध्याय पूरा हूग्रा | 


4 = (>< "~ 
एकोनविशः सगः 
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खर तु विरथ रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ | 
मृदुपूर्वं महातेजाः परुष" वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
रथदहीन खर को हाथ मे गदा लिए हुए देख, महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्र जी ने उससे न्यायोचित ओौर मम॑स्पर्शी वचन कदे ॥१॥ 


गजाश्वरथसंवाधे वज्ञे महति तिष्ठता । 
५ ¢ 
कृतं सुदारुण मम॑ सवबंलोकजगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
हेव र! नेक हाधिर्यो षोड, रथो श्रौर वहत सी सेना का 
्मथिपति दो, तूने सर्वलोकनिन्दत घोर पाप कमे किण दं ॥२॥ 
१ श्रपूजयन्‌--ग्रस्ठ॒वन्‌ । ( गो० ) २ समेता --्रागता । ( गो°) 
३ सदुपूर्व -=न्यायावलम्बनेनोक्तं । ( गो० ) ४ परुप-मर्मोद्र।घनरूपत्यात्‌ ¦ 
( गो ) ५ तिष्ठता--ञ्रधिपतित्वेन तिष्ठतेव्ययः । ( गोर ) 


एकोनविंशः सगः २१६. 


उदेननीयो? भृतानां दशंसःर |पापकर्द्त्‌। 
नेयाणामपि लोकानामीश्वरोपि न तिष्ठति ॥३॥ 

( कदाचित्‌ इन पापकर्मा को करते समय तमे यह नदीं मालूम 
याक) पराणर्योको दुख देने वाला घातक (अत्याचार) नौर 
पापकम करने वाला पुरुष, मले दी वह्‌ व्रिलोकीनाथ हीर्क्योन 
हो--(अधिक दिनो) नदीं जी सङ्गता । (फिर त॒म जैसे तुच्छ जीव 
फीतो विसात दही क्या हे ) ॥३॥ 

कमं लोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदचार४। | 
सीक्णं सवंननौ हन्ति सर दुष्टमिवागतम्‌ ॥४॥ 
ह रजनीचर । लोकविरुद्धं कर्म करने वाले, त्याचारी को 
सव लोग चैसे ही मारते दहै, सैसे आये हए दुष्ट सपे को ॥ा 
लोभाभ्त्पापानि दुर्वाणः कामाद्राप्यो न धुध्यतेऽ | 
तरषाःमर्यतिष्वस्यान्तः ब्राहमणी प्करकादिव९२।५॥ 
जो मनुष्य लालचवश अथवा पबे लाभकी इच्छा से पापकर्म 
र के नदीं पदुताता, उसे उस कम का फल, एश्वयं से र्ट होना 
नेसे ट जलुभव करना पडता दे, जेसे वमनी जाति का जन्तु 
(रामक बुदिया) वृष्टि के श्रो को खा कर, उसा परिणाम 
स्वरूपात्यु का खङुमव क्षरता ह्‌ ॥५॥ 


~~~ -- ~= 








९ उदेजनीय --उद्वेनक । रेदशसो-पातक | (गोऽ) ३ न 
दिष्ठति-न रत्‌ । ( गो. 9४ कतरदाचर -रलनीचर । ^ 
लोभात्‌--र्व्यष्दत्यायारटिप्युनय 1 । (ग<) ६का- (्‌--पपृवलाभेच्छुया । 
(योर) ८ न्पष्दो--नपरेचानःप्‌ करोति । (^) ८ अर रत्वा 
ट 1 (तोर) ६ न्घ्न । (नो) < परति--प्रनु वति । (गोऽ) 
११ श्रा --वपैपिला- । (गोर) १२ न परा-- र पुच्छिका । (नो. ) 


| क 


८ 


न अ=; 


` २२० ्मरण्यकाणडे 


वस्तो दण्डकारण्ये तापसान धर्मचारिणः 
किन्तु हत्वा महाभागान. फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥६॥ 
हे राक्तस । इस दण्डकचन मे वसने बाले धर्माचरमे स 
महाभाग तपस्या को ( निरपराध ) मारने से, तुमे इसका फल 
भोगना दोगा, क्या तू यह नदीं जानता था ? ॥६॥ 
न चिरं पापर्माणः करर लोकजुयुष्षिताः 
एेश्वयं पराप्य तिष्ठन्ति शीणमूला इव द्रुमाः ॥७]॥ 
जिस प्रकार गली हद जड के धत्त बहुत दिनं तक नदीं खडे 
एद सक्ते अर्थात्‌ गिर पडते दै, उसी प्रकार पापी, क्रूर श्रौर लोकः 
निन्दित जन देश्वयं पा कर भी वहत दिनो तकर नदीं जीवित रद 
सकते ॥७॥ 
श्रवश्यं लते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः । 
घोरं पयांगते काले द्रमाः पुष्पमिवातवम्‌ ॥८॥ 
जिस प्रकार समय पाकर, पेड फूलते है, उसी प्रकार समय प्रप्र 
होने पर जीवों को उनके करिए पाप्रकर्मा का घोर फल वश्य मिलता 
'द | अथात्‌ समथ पर पाप का फल अवश्य प्राप्न होता टै ॥२८॥ 
न चिरादयाप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌ । 
सविपाखमिवान्नानां युक्तानां क्षणदाचर ॥६॥ 
हे निशाचर । जिस प्रकार विपमिश्रित अन्न खानेसेशीघदही 
श्मादभी मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किणष्ए पर्पो का फल 
भराप्त दोने मे चिलव नद्यं होता । शीघ्र भिलत्ता है ॥६॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्यापियमिच्छताम्‌ । 
श्रहसासादितो रात्ता _ _ अहमासादितो रात्र माणान- दन्तु निवाचर (१. हन्तुं निशाचर ॥१०॥ 


१ र'ल्ा--दशरथेननियुक्तः । (रा०) 


~ 


~ 





रकोनर्चिशाः समैः 


हे निशाचर ! तू लोकों का अदित चाहने बाला होने के कारण 
महापापी है । चतः महाराज दशरथ का भेजा हुश्च, मँ तेरे प्रार्णो 


काना करते को यहां आया दहं १० 
चच दहि त्वां मया युक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः । 
विदाय निपतिष्यन्ति? वर्मीकमिव पन्नगाः ॥१९१। 


माज ये सुवणंभुपति मेरे दोडे हुए बाण तेरे शरीर को चीर 
फर वैसे दी घुसेगे, जेसे सर्पं पनी वांवी मे घुसता है ।॥११॥ 


ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । 
तानद्य निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यसि ॥१२॥ 


२२९. 


जिन धमचारी ऋषि सुनिर्यो को तूने इ दण्डकारण्य मे प्रा 


कर्‌ खाया है, राज युद्ध मे सेनासदित सर कर, तू भौ उनके 
पाट जायया ॥१२॥ 
श्रय त्वां विहतं वाणः पश्यन्तु परमर्षयः । 
निरयस्थं विमानस्था मे तया हिंसिताः पुरा ॥१३॥ 
 पददिले जिन्‌ तपस्वियो को तूने माया दै, आाजवे बिम्मनमें 
लोट कर, तुमरोमेरे वार्णोसे सरा श्चोर नरकमे जातादहुश्मा 
देसे ॥९६॥ 
प्रर त्वं यथाकमम इर्‌ यत्तं इृलाधम । 
छव ते पातयिष्यामि भिरस्तालफलं यथा ॥१४॥ 
ग्रे इलाघम । मेरे मारनेकेलिषतुन्निजोच्पाय करनादो, 
सोरे मोर यथेष्टष्हारमी षर ते। ्न्तमेसोर्मे, चवभ्यदी 


दीतरह्‌ तेय सिर कार ठर, भूमि पर गियादी 
द्ग, |६६, 
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- एवयुक्तस्तु रामेण करढः संरक्तलोचनः । 
भल्युत्राच खरो रामं पदसन्‌ करोधमूर्धितः ।१५॥ 
जव श्रीराम जीने इस प्रकार कदा, तव खर क्रुद्धदो शौर 
लाल लाल श्मोख निकाल तथा (तिरस्कारः) सूचफ) टेसो हस कर, 
श्रीयम से बोला ॥१५॥ 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हा युद्धे दशरथातसन । 
द्रात्मनार कथमात्मानमपरशस्यं प्रशंससि ॥१६॥ 
हे दशप्थके पुत्र! छुद्र (अर्थात्‌ साधारण) राक्तसो को मारने 
काकाम कर, प्रशसायोग्यन होने पर भी, तू अपने संह प्रपनी 
भ्रशसा कर रहा है ॥१६॥ 
,पिक्रान्ता वलवन्तो वा ये भवन्ति नरपष॑माः | 
कथयन्ति न ते किञ्ञित्तेनसा२ स्येन गर्विताः ॥१७।॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुप पराक्रमी ओर बलवान होते हे, वे श्मपने प्रताप 
का गवे कर, कभी पना वखान नदीं करते ॥१७॥ 
भाकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः 
निरथकं विकत्थन्ते यथा राम विकस्यते ॥१८॥ 
हे राम । जो जञुद्र, कल्मप चित्त वात्तं चौर चूत्रियाधम है, वे 
हीतेरी तरह व्यथे की बकवाद किश्मा करते दँ ॥१८॥ 
कुलं व्यपदिशन्‌ वीरः ससरे कोऽभिधास्यति । 
मृत्युकाले हि सम्पाते स्वयसप्ररतये स्तवम्‌ ॥१६॥ 
१ प्राकृता -्तद्रा.। ( गो° ) २ ग्ात्यना--स्वयमे। (गो) ३ 
तेजघा- प्रतापेन । ( गो० ) ग्रक्ृतात्मान.--क्ल्मपचित्तौः । ( रा० ) ५ 
श्प्रस्तवे--प्रनवसरे । ( गो ) 


एकोनर्विशः सगः २२द्‌ 
रणमभूमि मे, जदयौ खत्यु दोना कोड अनदोनी वात नहीं, वहाँ 

पर रौन रेषा शूर दै, जो च्रपते कुल का चखान कर, एेसे 
अनदसर मे च्रपनी बडाई शपते शाप करेगा ॥१६॥ 


सवेथेव लघुं ते कत्यनेन बिदर्शितम्‌ । 
सुवणंमतिर्पेण तेनेव इशाभिना? ॥२०॥ 


प्रतेएव तूने अपना खान कर, सव प्रकार से अपना यखा- 
पन बेस दी दिखलाया है, जैसे अभि मे तपाने पर वनावटी सेना 


<सुलन्मा) पना वनादटीपन प्रकट कर देता है ॥२०॥ 
न तु रापिह निष्ठन्तं पश्यति तं गदाधरम्‌ । 
धराधरमिदाकम्प्यं पेतं धातुभिधितम्‌ ॥२९॥ 
हे रास) यातू यद्‌ नदीं देखता ॐ, मेँ गदा लिये लड्ने को 


उयत, यहो पर दित्रिध वातु से सोभित पवेत की तरद्‌, अचल 
अटलख्डाल्य्राष्े॥२९॥ 


पय्तोऽट गदाराणिनतुं प्राणान. रणे तव । 
गणस ण्लोरानां पाशहस्त 


ट्स्त टबान्तकः | २२ 
8 - 


म (स्पते तवङी यदास पालधारी यमराज की तरद्‌ 
रल नसहान्षं, पव्युन दीनं तोरसो काखटहार कर 
२२॥ 


रयि दक्ष्यामि न चटय्‌ । 








< दरिध्नतो भरेत्‌ 
च उठ पवद्चन्ततरा भरन्‌ ।.२२॥ 
1 {८ 


रनमाितेनाटिना। 


\ 
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तेरी इस आत्मश्लाघा के उत्तर प्ने यद्यपि मँ वहत कुदं कट्‌ 
सकता हू, तथापि मँ तुमसे श्रव शौर कुड कहना नदीं चाहता- 
क्यौकिं (कदने सुनने मे व्यथ समय निकला जाता है श्रौर) यदि 
सूयास्त हो गया, तो युद्ध मे विघ्र पडेगा ॥२३॥ 


¢ ज 
चतुदंश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते । 
तेपामास्लपमाननम्‌ 
स्वद्विनाशात्करोम्येष तेषामाल्लपमाजनम्‌ ॥२४॥ 


तूने जे चौदह हजार राक्षसो को मारा है, सो च्रवर्ँ दुमे 
सार कर, उनकी विधवा लियो ्रौर अनाथ वचो के भ्रा 
पो गा ॥९४॥ 


इत्युक्त्वा परमक स्तां गदां परमाद्गदः१ । 
खरथिक्षेप रामाय प्रदीप्तमशनिं यथा ॥२५॥। 
खर ने यह कह रौर अत्यन्त कुपित हो, सुवर्ण क वदो से 
वेधी हु, इन्द्र के व्र के समान, चमचमातीं गदा, श्रीराम के 
उपर फेंकी ॥२५॥ 
खरषाहुप्रयुक्ता सा प्रदीपा महती गदा । 
भस्म रक्षां गुरमांश्च एृतवागात्तससमीपतः ॥२६॥ 
खर की फेकी हृदे वह चमचमाती वडी भारी गदा, अगल 
ˆ बगल ऊ धृक्तो ओर लतागुल्मों को भस्म करती हुदै, श्रीराम जी के 
पास श्चा पर्ची ॥२६॥ 
तामापतन्तीं ज्वलितां पर्युपाशोपमां गदाम्‌ । 
न्तरिकषगदां रामधिच्छेद बहुधा शरः ॥२७॥ , 


१ परमाङ्गदः कनर्वलयानि यस्यास्ताप्रषिद्धादस्तस्यागदा | (रा०) 





\ 


------- ~ *~---~ 
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तव श्रीराम ने उस चमचमाती च्रौर मर्युपाश के समान 
गदा के, माकाश दीम मारे वाणो के, टकडे कंडे कर 
डाले ॥र9ा 
७ 
सा विकीणशरेभेमा पपात धरणीतले । 
गदा सन्त्रौपधवेव्यां्ीप विनिपातिता ॥२८॥ 
इति एकोनत्रि सर्गः | 
„ _ वाणो से चर चर दो कर, वह्‌ प्रथिवी पर वैसे दी गिर पड़ी, 
जसे मत्र ध्नौर श्ओोपथि के प्रभाव से नारिन गिर पड़ती है ॥ रमा 
स्ररणयकारड का उन्तीखवां खगं पूरा हुश्रा । 
--‰-- 
व्रश्ः सगः 
- ==> 
{भिर ह + च फ ¢ 
भिखातु तां गदां वाणे सायो घमेषत्छलः । 
स्थयमानः{ खर वाक्य संरढ्यःमिदमवरवीत्‌ ॥१॥ 
घमेरव्सल श्रीराम उन गदा को वाणे से नष्ट कर, उपहास 
परते हए उपर घवडाए हूए खर से यह योत्ते ।॥१॥ 
[टिप्रणा--'“धमर्छल ` भ्रोपण धीरामचन्द्र जी के लिए ख 
लए स्वरा यपा कि, गरमचन्द्र जी "ननिराबुघ शन्रुकावघ 
एना पर्ददिर्द समभन र । ] 
पततत्ते बलमध॑स्व ठर्यितं राधसाधम्‌ । 
पद्िटीनदरो मत्तो हा समवगर्जसि ॥२॥ 


॥। 


न 
सनन~ज्क् ६ 


द्श्या 


५--+ 


फ 
[व 


\ ^ स्न स्म्नमे दद" प्यनर 1 (मोर) 
चा सा०< <~ {५ 


न ------ ~ ~--~----------~-----~=~---=-- 
९ स्दपनान --ररिटसरित्पवय । (गार ) उण््ध-्रान्वमितिषर 
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हे राक्षसाधम ! ( क्या) तेरा सव वल इतनादीया, जो तूने 
भी दिखलाया । (रन्तु आश्चयं है कि, ) सुकं से वल मे न्यून 
होने पर भी, मततवालि की तरह तू वृथा दी डीगे मारता दै ॥२॥ 
एपा वाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता । 
श्रमिधानध्पगद्भस्यर तव परत्यरिषःतिनीः ॥२॥ 
वद्‌ वद्‌ कर वाते मारने वाले, तुभ टीठ की, शतरुनाशिनी यद 
गदा, मेरे वाणोसे चूर हो, प्रथिवी पर पडी है) 
यत्त्वयोक्तं विनष्टानामहमाखप साज॑न्‌ | 
राक्षसानां करोमोति सिध्या तदपि ते वचः ॥४॥ 
तूने जो कहाथा कि, "मँ सरे हर राक्तसोढी विधवा 
मौर अनाथ वचो के च्मोसूपोचयगा" सो तेरी वह्‌ वात मी रूठी 
हो गरं ॥४॥ 
नीचस्य कषुद्रशीलरय मिथ्याहतस्य रक्षसः । 
पराए्णानपहरिप्यामि गस्त्मानयृतं यथा ॥५॥ 
जिस प्रकार गरूड जी ते प्रयतो हरा या, उसी प्रकार मे 
सी नीच, श्रो स्वभाव वाले, सटा व्यव्हार करने वाते, क 
राकस के प्राण ( श्रभी) हरता ॥६॥ 
स्म्य ते स्दिलकण्ठस्य एनुट्युदभूपितम्‌ । 
विदारितस्य सद्वाण्यदी पास्यति शोखिदम्‌ ॥६॥ 
मेरे बाणो सेिदारितदो, जव तेरासिर कट जायगा, तव 
तेरे गक्ते के साग यदित रक्तो प्रथिवी राज पान करेगी ॥६॥ 
1 
£ श्रमिधान्ने-- वचि । (गो° ) २ प्रगल्मस्य--धरश्स्य । ( गो) 
३ ्रत्यरिवातिनी--श्ररीनरीर्‌ प्रतिघातिनी गदा । (गो०) 


~» 


॥॥ + ‰ ८ ॐ 
~ 


5 ------~ 
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पांपुरूपितसबांज्ञः सस्तन्यस्तथुजद्धयः । 
खप््यसे गां समालिङ्गव दुलेभां भमदामिव ॥७॥ 
अभौतू धूल धूसरित हो रौर अपनी दोनों भुजार्भ्रो को 
फेला कर, भूभि को दैखे ही श्रालिङ्धन करिए हुए सोवेगा, जैसे 
फोई कासी पुरुष किसी दुलभ स्नीको ्रालिद्गन करके सोता 
है ॥५॥ 
परहृद्धनिद्रेः शयिते त्ववि राक्षसपांसन । 
भविप्यन्तवश्तरण्वानां र शरण्या दण्डका इमे ।<] 
च्रे या्खाघस । जवतू दीष निद्रा डे सो जावगा, ( चर्थात्‌ 
मर जायगा ) तव श्ररत्तित चधपियो के लिए यह्‌ दण्डकवन, सुख 
से रहने योगय स्वानि जायया स) 


१९ 


लनरथाने दतस्थाने ४ तव राक्षस सच्रेः 
{भया दिचरिप्यन्ति सर्वतो यनयो दमे ॥२॥ 
सवमेरेनाःये खे उह जनरधान राक्सन्ल्य ते जायगा, तद 
सनिलोवप्तदनमे न्सिय हो, सवत्र चाजा सते ॥६॥ 
दतः निदररिष्ठन्ति तभरया टतगन्ययाः। 


= टता मना [इन्पमयपाददय 
८1 पद्र-ञ्या हाना भयाल्न्पभयादताः १०] 
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श्रय शोकरसङ्गास्ताः भविष्यन्ति निरथंकाः । 
श्रनुरूपङकलाः पल्यो यासां त पतियःशः ॥११॥ 
जिन राक्तसिर्यो का तुकफजैसा दुराचारी पति ड. वे श्मपते 
छुल के अनुरूप दुराचारिणी राक्तसियो! माज शोकरस का 
'्स्वादन कर, दीनवीयं दयो जार्येगी । शर्थात्‌ अव्र वे उपद्रबन 
करेगी ॥१९१॥ 
कशंस नीच शषुद्रारमन्नित्यं बाह्यणकणएट फ़ । 
शद्धितैरपं ग भि १ 
यत्कृते शद्धुतेरमो निमिः पात्वते हविः ॥१२॥ 
रे निष्टुर ! रे नीच! रेज्ञुद्र वुद्धि वाल्ते। रे ब्राह्यणो को 
सदा सताने वलते! तुक जेसा लागों केडर्‌ हौ से सुनिलोग 
निःशद्धु हो हवन नदीं करने पाते ॥१२॥ 
तमेवमभिसंरन्धं? ब्रघाणं राघवं रणे । 
खरो निभेत्सयामासर राषात्सरतरस्मनः ॥१३॥ 
जव कुपित्त दो श्रीरामने खरसेएेसे वचन कह, तव बरभी 
क्रोध मे भर, उच्चस्वरसे श्रीराम को गालिर्यो देता दुव्रादिक 
इया वोलला ॥१३२॥ 
दृढं खठववलिष्ठोसिर भयेष्वपि च निभयः। 
वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृ्युवश्यो न धुभ्यस ॥१४॥ 
निश्चय दहीतू वडा घमडी है। इसीसेत्‌ भय रहने परभी 
निर्भयसा जान पडता है । तेरी मृत्यु निकट दै । इसीसे त्‌ बोलवे 
समय यदह नदी सम सकता कि, क्या कना चािए श्रौर क्या 
नरी ॥९४॥ 1 
१ तमेप्रमभिखरन्धम्‌-एववचोघ्रु वाणम्‌ । (शि ०) २ टद--निरश्चित। 
{ ग ° ) ३ श्रवलिक्तोहि--गवितोषि ( गो° ) 
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कालपाशपरिक्षिष्ठा भवन्ति पुरुषा हि ये । 
कार्याद्ार्य न जानन्ति ते निरस्तपटिन्द्ियाः ॥१५॥ 


जोल्लोग शीघ्र मरने वाते होते दै, उनकी आअन्त.करणादि 
छर इन्द्रियो की शक्ति नष्ट दो जाती है! सीसे उनको करने 
्मनकरते कामो का ज्ञान नदीं रहता ॥१५॥ 


एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भुङ्कटीं ततः । 
स ददं सदासालमयिद्रे निशाचरः ॥१६॥ 


धरीरामजी से डस प्रकार कह चनौर भोहि सक्रोड, खर ने 
पास दही साल का एक वहुत वडा वक्त देखा ॥१६॥ 


रणे भ्रहरणस्यायं सवतो दछयवलोकयन्‌ । 
स तटुत्फय्यासासर सदशय दशनच्छटम्‌ ॥९७॥) 
उगाने युद्ध करने के लिए शस्त्र दौ खोज मे, अपने चार्यो यर 


निाट्‌ डाली, ( न्तु जव उसे अन्य कोद्र शास्त्र पने योग्यन 
देख पडा, तद) उपने दिचकिचा कर, उस वृक्त ले उखाडा ॥ शजो 


तं सुर्किप्य बाहुभ्यां दिनद् च मटावलः। 
राममुद्दिश्य चिक्षेप टतस्त्वमिति चात्रवीत्‌ ॥१८॥ 
रार घोर गजना कर, ठनो भुजाच्च से उस ब्त नो, श्रीराम 


र चट षट्‌ करकि, "वमःश्यव तु मारा 
यया" फेका ॥६स। 


--~ 


तमापतन्तं वाणौयरिदच्वा रामः प्रतापवान्‌ । 
रापमाटारपचतीव निरन्त समरे खरम्‌ ॥१६॥ 
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प्रतापी श्रीरामचन्द्रजी ने उस साल वृत्त को अपनी शरोर 
माते देख, वाण मार कर उसके कितने दी दुकडे कर डले ध्मौर 
क्रोध मे भर खर को मार डालने ॐ लिए तीव्र वाण निकाले ॥१६॥ 


जातस्वेदस्ततो रामो रोपाद्रक्तन्तलोचनः | 
निर्विभेद सहस्रेण बाणानां समरे सरस्‌ ॥२०॥ 
उम समयमरेकोधके श्रीरामजी का शरीर पसीने सेतर 
ओर उनके नेत्र सून की तरद लाल दो गए । उन्दोने एक जार 
वाण खर के मारे ॥२०॥ 
तस्य वाणान्तराश्क्तं वहु सुस्ाव फेनिलम्‌? । 
गिरेः पभरसवणस्येव तोयधारापरिख्वः२ ॥२९॥ 
उन वाणो के घार्वोमे से फेनयुक्त र्तं की धारे उसी प्रकार 
बह्ने लगी, जिस प्रकार पहाड़ी करन से पानी की धारे वहती 
द ॥२९॥ ह 
विहलः स तो वाणेः खरो रासेण संयुगे । 
मती रुधिरगन्धेन तसेवाभ्यद्रवदुदरुतम्‌ ॥२२॥ 
\ श्रीरामजी ने खर कोउस युद्धसे, बाणो के श्राघात 
< कर ।दश्रा । 'तव तो वह (पने शरीर से निकलते हए) 
की गन्वसे मतवाला हो, चडेवेग से श्रीराम की ओर 


॥२२॥ 
तसापन्ततं संरव्धं* कृतास्लो रुधिराप्लुतम्‌ । 
द्यपासषलतिपद + क आत्वरितविक्रमः ।२३॥ 
१ बाणान्तरात्‌--बाणक्षतविवरात्‌ । ( गो° ) २ फेनिल--फेनवत्‌ । 
( गो० ) ३ परिखवः--प्रवा्टः । ( गो० ) ४ सरन्ध--सभ्रन्त । (गो) 
५ प्रतिपद्--श्रल्न मोचनप्रतिकूल । ( गो° ) 
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खर्‌ गो, क्रुध शरीर खल मे इवा हरा ननी मोर माते 
देख, मौर उस पर च्स्तर द्योडने कौ घात न पा, श्रीरामचन्द्र जी 
पुरन्त छं पीड्य हट गए ॥२३॥ 
[दिष्पणी--प्रीरमचन्द्रजी कोदो चार पग पीछे हटना खर कै भयसे 
नदी, पिन्तु ग्र चलाने के लिए पयि श्रन्तर प्राप्त करनेके लिये दौ या।| 
ततः पादकसड्धाशं वधाय समरे शरम्‌ । 
खरस्य रासो जग्राह व्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२४॥ 
युद्धम खर कावध करनेके जिए शरीरम जीने दूसरे 
तरह्मदण्ड के समान च्चौर अग्नि तुल््र एक वाण्‌ ( चपने तरकस 
से ) निकाला ॥र्टा 
स त दत्त मयता सुरराजेन धीमता| 
सन्दे चापि धसामा मुमोच च खर परति ॥२५॥ 
यह वाण गस्य जा को धीमान्‌ इन्द्रनेदि्राथा, ( श्रौ 
प्मगत्त्पसे श्रीरामजी कोमिला धा, ) घमातस्मा श्रीरामजीने 
उही वाण धतुप पर रख, खर ॐ ऊपर द्धोडा ॥२५॥ 
य ५. ५ 
स वियुक्ता सहयदाणो नियातस्षमनिस्वनः। 
रासेण वरुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 
भीरा जीद षडुपन्तोतान वर जय वाण होडा, तव वह्‌ 
पाण्‌ दख द्वे समान सहनाद खस्ता हन्य खरकी ह्ातीमेजा 
दर लगा ॥२६॥ 
स एपात खगे यूमो द्टवयमानः गरापिना । 
रटरेजार दिनिदरयः श्वतारण्ये यथान्तः ॥२७॥ 


~ क = [क २ [न 
स्स पाणस निरल न्नित म्दर उम्वदौक्र, पूयिवौ पर 


न, 0 धव ~ ~ -- = ड तनं 

वसे घा निर प्या, ससे गद-्स्पयसेम्द्रदे शपते सृनायनेच ~ 
हे 

्रम्नि से दन्नदाहर्ये 


रदस्य एर, निराया धा २5 $ 


-------- 
----------------~---- 
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[ दिप्पणी-कूमपुराण के उत्तरख्णड के ३६ श्रध्याय में लिखा है 
कि, परमशेव श्वेत नाम के एक राजि कालञ्जर पर्व॑त पर जब तप कर रटे 
ये; त श्रन्तकासुर ने उन मार डालने के लिए, उन पर श्मक्रमण॒ किग्रा । 
उस समय भक्तवत्सल शिव जी ने श्रपने बाए पैरके श्राघातसे श्रन्तकादुर 
फो मार डाला यथा| (रा०) `] 


स त्र इव वजेण फेनेन नद्ुविर्यया । 


वलो वेन्द्रारानिहतो निपपात हतः खरः ॥२८]॥ 
जैसे वज्र से व्रत्तासुर, फेन से नञ्च श्रौर इन्द्र के व्र से 
बलि मारे गए, वैसे दी खर भी श्रीरामचन्द्रजीके वाण से मारा 
जा कर, प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥२८॥ 


ततो राजयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः१ । 
सभाज्यर मुदिता राममिदं वचनमन्रवन्‌ ।२६॥ 

तथ सब राजर्धिं न्नौर ब्रह्मि एकव्र दो जौर प्रसन्न हो, श्रीराम- 

न्द्र जी के पाख गष श्रौर उनका सम्मान कर, उनसे यह बोले ॥२६॥ 

एतदयं महाभागः सहेन्धः पाकशासनः । 
शरभद्धाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः ॥२०॥ 

इसी उदुदेश्य से पाकशासन महेन्द्र, शरमद्ध जी के पुर्याश्रम 

पाए थे ॥३०॥ 

श्रानीतस्त्वमिमं देशय पायेन महर्षिभिः । 


एषां वधाथं क्रराणां रक्षसां पापकमणाम्‌ ॥२१॥ 
श्नौर इन कऋररकमां पापी राक्तसो के वध के लिए दी यलनपूवंकः 


महर्षिगण तुमको यदं लाए थे ॥३९॥ 
-_------------------------- 

५; पसर्पय.-द्म्षय" । (गो० ) २ खमाज्य--खम्पूड्य । ( मो° } 
ग्ाटान्तरे--'महातेजा 
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तदिदं नः कृतं कायं त्वया दशरथात्मज । 
सुखं धमं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महपंयः ।॥२३२॥ 
हे ददारथात्मज । हमारा यद्‌ काम तुमने कर दि्ा। अव 


क 


इख दरडकवन भे महर्षिं गण सुख से धमादुष्ठान किञ्च 
करेगे ॥३२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणेः सह सङ्गताः । 
[+ ९ १९ 
दुन्द्भीशचाभिनिघ्नन्तः पुष्पवपं समन्ततः ॥२२॥ 
इतने ही मे देवता लोग चारणो को साध लिए हृष्‌ आष शरोर 
उन लोगों ने नगाडे वजा कर दार्ये श्रो, फू्लो की वपां की ॥३२॥ 
रासस्योपरि संहृष्टा वहएर्विस्मिरास्तदा । 
शर्पाधिकषुहतेन? रासेण निशितैः शरः ॥३४॥ 
फिर दरपित हये श्रौर श्रीरामचन्द्र जी के उपर पुष्ओंकी वृष्टि 
फर, वे विस्मित हए कि, दीन ही घडीमे पने पैने वाण से ॥३९॥ 
{ द्‌ षी का एक घय ोञा है--श्रत, लगभयख्डघटेमें] 
चतुदेशसरद्वाणि रक्षसां भीमनर्मणाम्‌ । 
खरद्पणरुख्यानां निहतानि मटारैह ॥३५॥ 
उख सटायुद्धमे सर दृषणादि सुर्य रान्ना के महित, 
श्नोरामचन्द्र ने पार्‌ कमे बरनेवाले १९ हार राकया को (कसे) 
सार टाला ॥६६५॥ 
यले दत महत्कम रामस्य विदितात्मनः । 
सट बीयमटे ठ्य रिष्णारिव टि दश्यते ॥३६॥ 


~~ ध र्‌ 


शृटतेन--दटकच् । ("० ) २ दाद्न--स्दख्दार- 





--~ ~~~ ------ ----- ~ 


अ 
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विदितात्मा श्रीरामचन्द्र कायह कमं वड़े महत्व काट। 
प्मादा । श्ना यह्‌ पराक्रम च्रौर सर्व-सार चातुयै विष्णु के 
-तुल्य देख पडता है ॥३६॥ 
इस्येवुक्त्वा ते सवं ययुर्दवा यथागतम्‌ 
एतरिमन्नन्तरेः वीरो लक्ष्मणः सह सीतया ॥३७॥ 
यह कट कर, वे सव देवता जदो से आए थे, वरयो लौट कर 
चले गए । इतने में शूरवीर लच्मण, सीताजीको साथ लिए 
इए ॥३५७॥ 
गिरिदुगांदि निष्कम्य संविवेशाश्रमं सुखी । 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्भिभिः ॥३८॥ 
गिरिगुहा से निरु कर श्रौ श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम से 
भरसन्न होते हुए, प्राश्रम मे पहुचे । तदनन्तर विजयी श्रीरामचन्द्र 
जीका महर्षियो ने वडा सम्मान किञ्मा | ॥३८॥ 
प्रविवेशाश्रमं वीसे लक्ष्मशेनाभिपूनितः । 
तं दृष्टा शत्रुहन्तार महपीणणं सुखावहम्‌ ॥२६॥ 
फिर लच्मण जी से सम्मानित हो, वीरवर श्रीमराचन्द्र जी ने 
्याध्रम मे प्रवेश किमा । शनुदन्ता एव महर्पियो को श्रानन्द्‌ देने 
चाज्ञे श्रीरासचन्द्र जी को देख, ॥२६॥ 


वभूव हृष्टा वैदेदी भतार परिषस्वजे । 
य॒दा परमया युक्ता ष्टा रक्षोगणान्‌ हतान्‌ । 
रामं चैवाव्यथं दृष्टा तुतोप जनकासजा ।४०॥ 
१ श्रन्तरे--ग्रवसरे | (८ गो०) र ज रवा समपराकमद्यमजनपसन्ोषं 
-वान्‌ | (गो ) 
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जनफनन्दिनी सीता जो प्रसन्न हुई मौर राक्तसो को मरा 
हश्रा देख, जानकी जी ने परम सुल माना । फिर श्रीरामचन्द्र जी 
को विधा रहित अथवा निरापद्‌ देख, जानकी जी सन्तुष्ट 
इई ॥४०॥ 
ततस्तु तं राक्षससहमद॑नं 
( देतै्महर्ि © 
समाज्यसःनं युष्ितेसहषिभिः। 
पुतः परिप्डल्य शरिमयानना 
उभूढ ट्ष जनकात्मजा तदा ।1४९॥ 
इति त्रिश ॒स्गो 
राक्तस समह को मदन करनेवाले शरोर प्रसन्नचित्त महपिर्यो 
दारा पूलिव "ग7रासचनद्द्रको देख, चन्द्रवदनी जनकनन्दिनी सोता 
पखय हट चार्‌ पुन भ्रीयासचन्द्र जी दो ज्ञे दयाया ॥४१॥ 
्ररणदतरड गा ठीर्ो खगं पूरा हदा 


2 
~ < -- 


एवः शः सम॑ ४ 
नच लः स्मः 


प] 
~--- भ -- 


त्वर मारष्सतता गला जनस्वानाठरदस्दनः | 


न स्‌ लया = - वाक्यमत्रवाद्‌ 5 
प्रदिः्य लद्धं वरान रावणं रवाद्‌ ।॥१॥ 
लदनरर नर त्यन नामस राचस गध्रना एव जनसरयानसे 

लदा दा छ दते = रर. रादसफसे दाल ५९ 
{मन्‌ र्ण | च सत 
र्‌ ९ तस्य त्टदा हताः | 
[ गिकिणपोकिन्य -=----* 7 कनीने पिति [ह स्दट्ट८गायान्‌ त ॥ 1 
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हे राजन्‌ । जनस्थान मे रहने वाले खर समेत वहत से राक्तस 
युद्ध मे मारे गए । मेँ किसी तरह जीता जागता यह राया ह ॥२्‌ 
[रिप्पणी-भूपणटीकाकार ने “करिखी तरह” का भाव यह दर्खया है 
कि; छ्कम्मन सवेश धारण कर भागाथा। | 
एवमुक्तो दशग्रीवः करुढः संरक्तलोचनः। 
अकम्पनमुवाचेद्‌ निदंदननिव चक्षुपा ॥३॥ 
कम्पन के ये वचन सुन, राण > नेत्र क्रो के मारे लाल 
हो गए च्रौर वह अ्रकम्पन से स्योरी चदा एेसे बोला, मानों उसे 
नेत्राभि से मस्मही कर देगा ॥३॥ 
केन र्यं जनस्थानं हतं मम परायना । 
कोरि सर्वेषु लोकेषु गतिर चाधिगमिष्यति ॥४॥ 
किस गतायु ने मेरे उस रमणीय जनस्थान को ध्वस कर दिघरा 
किसकी यह्‌ इच्छा हुई है कि, वह्‌ त्रिलोकी मे न रहने पावे ॥४॥ 
न हिमे विप्रिय कृता शक्यं मघवता सुखम्‌ । 
भ्रातु वैश्रवशेनापि न यमेन न विष्णुना ॥५॥ 
, समे चिढा कर, इन्द्र, यम, वेर मौर दिष्णु मी सुखने नदीं 
९ सकते ॥५॥ 
कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम्‌ । 
शृत्युं मरणधर्मेण सयोजयितुयुत्सरे ॥६॥ 
क्योकि मेँ कालका भी काल रौर भनि को भी भस्म कर सकता 
हु । अधिक क्या मे मृत्यु को भी मर्णशील वना सकता हं ॥६॥ 
[| नवस 
दहेयमपि संकरदधस्तेजसाऽऽदित्यपावकां । 
वातस्य तरसा षेगं निहन्त॒महम॒त्सहे ॥७॥ 
स 
१ परासुना--परागत प्रशन । (शि० ) २ गरति--स्थितिं । ( गो) 
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द्ध होने पर, ओँ जपने तेज से रग्नि च्रौर सूयं को भी दग्ध 
कर सक्ता ज्रौर प्रपने वेगसे वायुकावेग नष्ट कर सकता 
ङ ॥\७॥ 
तथा क्रुद्धं दशग्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः । 
भयार्पन्दिगयया? वाचा रावणं याचतेरऽभयम्‌ ॥८॥ 


रावण को इस प्रकार कद्ध देख, अकम्पन बहुत उराश्नौर हाथ 
जोड भ्ररपण्ट रक्तो चे युक्त शर्ब्दो भँ, रथात्‌ लडखडाती जवान 


से उसने च्रभयदान माँगा रा 
ठगग्रीोऽमयं तस्मे पददो रक्षसांवरः । 
स विश्रःगाञ्तरवीद्ाक्यमसन्दिग्पमकम्पनः ॥६॥ 


तव रा्तमप्रेण्ठ रावणने अकम्पन को श्रमय प्रदान ङिश्ा। 
तय रावण के ्रभयदान पर विश्वास दर, अकम्पन ने साफ 


साप ससर दबुततान्द कहा (1६ 
एव्र ठशरपस्पारित सिदपंहननो युगा । 
पसो नम्‌ इपस्कन्यो इत्तायतमहायुनः ।॥१०॥ 
1: पृपुयसाः भ्रोमानतव्यवलदिक्रसः 
त तन लनस्वानं खरप पटदपणः ॥११॥ 


क क 
= 
ष्= त 


# थ । 


च न्दर खमरादयद वाने, दीर, युवावम्धाष्ने 
च>, गीत त 


-1 
| 
८ { 


~~ 
2 


4 


416 
1. 4 


* न्ता सुताच्य वान्ते, दौर 
भपयर्प्वा स्रव ग सवार्‌ नदुलत्‌ चन.-परात्म वान भश्रीरामने 
सो मतायात -सर कपत ह जनन्पानसेद्रा दर, ग्यर्‌ च्लौर 
र्प्यपो सदय ट 1 \८॥९ 

१7 ~--पसा-सन्दःपषएर्सा 1 (रः <) = राच 


पाचन । (गोर) 


२३८ श्मरण्यकार्डे 


श्रकम्पनवचः श्रुतखा र्णा राक्षपापिपः 
नागेन्द्रः इव निःश्वस्य वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
राक्षसेश्वर रावण, अङम्पन के वचन सुन, सर्येन्रषी 
तरह फफकार दछोडता हुच्रा बोला ॥१२॥ 
स सुरेन्रेण संयक्तो रामः एर्वांमरैः सह । 
उपयातो जनस्थानं ब्रहि एचिदकम्पन १३ 
हे श्रकम्पन । तु यह तो वतना कति, क्या चर्‌ राम देवराज 
इन्द्र प्रौर सव देवतायो को साय ले, जनस्थाने माया है ११३ 
रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तद कर्परनः । 
शराचचक्षे बलं तस्य दित्स च महारनः ॥१४॥ 
रावण क्त टस प्रर्न के उत्तर मे अरम्पन रावण से श्रीराम- 
चन्द्र जी वल विक्तसस्मा वसान उरता हुमा, पुन वोता ॥१४॥ 
रामो नाम सेजाः भरः सवंवुष्पतास्‌ । 
दिव्याक्षगुएसतःन्ः पुरन्दरसमो युधि ।॥१५॥ 

\ दहे रार । श्रीराग वडा तेजष्व्री चौर धलुपधारि्यो मेँश्रष्ठ 
| युद्ध स रिव्या के चल्लाचेने उनम ट््द्रकी तरद सामभ्य 
॥१५॥ 

तस्याबुरूषी बल गान्‌ कता्षो इन्दुभिरयनः | 


[कष 


कनीयोरलक्ष्पणा नास श्राता उशितिभारनः ॥१६॥ 
चन्द्रमा के समान गुख वाला उसका दोटा खा लद्मण ड । 

वह रासके समान वली ह 1 उसके बोलने का शच्ड नगाड़ के शब्द्‌ 

की तरह! गम्भीर है चौर उसके दोना नत्र लाल रग के दे ॥१६॥ 


१ नायेन सन्र । ( गो° ) 





एकत्रिश. समैः २३६. 


स तेन सहं संयुक्तः पाचेनानिलो यथा । 
श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥ १७] 
लेसे पबन की सद्ायता से च्रग्नि बनको नष्ट करदेता दै, 
उसी प्रकार श्रीमान्‌ राजग्रेठ रास ने अपने भाद के साय जनस्थान 
कतो उजाडा दै ॥१७॥ 
नेव देषा महात्मानो नात्र काया विचारणा 1 
श॒रा रागेण तृत्खए उव्मपुद्धाः पएततधिणः ॥१८॥ 
राम गी खष्ायता को प्रसिद्ध ( वह-यडे ) सदतुभाव देवता 
नटीं एप । श्य दिपय से च्ाप श्र छदं सोच वियारन 
से । क्योकि शरासने उस युद्धम वणं पुख युक्त एेसे वाण्‌ 
छोर घे ॥१६८॥५ 
सदा; प््याननाः भूसा भक्षयन्ति सम रक्षसान्‌ । 
येन यन च गच्छन्ति राक्षसा भसरमिताःर ।१६॥ 
तेत दम स्प प््यन्ति रामनेराप्रतः स्पितम्‌ | 


=> य (7 ~ ~ 
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ञ्रथेवयुक्ते वचने भरोवाचेदमकम्पनः । 
शरु राजन्‌ यथाषत्तं रामस्य वलपौस्पम्‌ ।२२॥ 
रावण की यह्‌ वात सुन, श्ररम्पन वोला--हे राजन्‌ । श्रीराम 
जैसे चरित्रवान्‌, वली श्रौर पुर्पार्थी हे, सो मँ कता हू, खाप 
उसे सुनिए ॥२२॥ 
श्रसाध्यः? कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । 
घ्रापगायाः सरपूणाया वेगं परिदरेच्छरेः ॥२३॥ 
मदायशस्वरी श्रीरामचन्द्र जव क्रुद्ध दो, तवक्रिसीमे एसी 
शक्ति नदीं, जो पराक्रम से उनो जीत सके । वे वाणविदयया मे एेसे 
पटु दँ कि, जल सरे लवालव भरी नदी के प्रवाहकेवेगको, वे 
पने वारणो से रोक सकते हं ॥२३॥ 
सतारग्रहनक्षत्रं नमश्राप्यवस्ादयेत्‌र । 
रसो रामस्त॒ मञ्जन्तीं श्रीमानभ्युदधरेन्‌ महीम्‌ ॥२४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तरयो, नवग्रह रौर सत्तादर्मो नक्ता महित 
प्याकाशमर्डल को खण्ड खण्ड कर सते हें । इूवनी हू प्रथिवां 
को भी श्रीमान्‌ राम उवार सकते हे ॥२४॥ 
भिचा वेल्लां सथुदरस्व लोक्रानाष्ाषयेद्धियुः | 
वेगं वाऽपि सयुद्रस्य वायुं वा विधमेच्च्दरेः ॥२५॥ 
रौर यदि वे चातो स्युद्रकौ वेलाभूमि (तट की भूमि) 
को तोड़ कर, सारे ससार को जजलमग्र कर सक्ते है । (इसी 
रकार ) वे मसुद्र अथा पवन का वेग अपने वाणं सेरोक 


सकते ह ॥२५॥ 
१ श्रलाध्य.--्रनिग्राह्यः | ( गो° ) २ श्रवखादयेत्‌- वि खीरं कुर्यत्‌ । 


८ गो० ) ३ विधमेत्‌--द्देव्‌ ।( गो° ) ८ 
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संहत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । 

शक्तः स पुरुषव्याघ्रः खं पुनरपि प्रजाः ॥२६॥ 
पुरुषग्रेढ एव महायशस्वी भीराम अपने पराक्रम से समस्त 

लोफो का सदार कर, फिर नयी सृष्टि रच सकते ह ॥२६ 


न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतं स्या युधि। 
रक्षसां वाऽपि लोकेन स्वगः पापजनैरिव ॥२७॥ 


हे द्शमीव । तुम चा तुम्हारे राकस युद्धमे रामको परास्त 
तष , : सकते । जैवे पापी लोग स्वग नदीं पा सक्ते ॥ रशा 


~< बासुर 
न त वध्यमह सन्ये सर्वेदवासुरेरपि । 
धय तस्य वधोपायस्तं ममेकमनाःर शु ॥२८॥ 
मेरी जानमेतो मव देवताश्रौर श्रपुरमिन्न करभो उन्देँ 


नष्टौ मार सकते । ज्रन्तु उनरे मारने कार्म उपाय वतलाता हु, 
उसे ध्यान दे कर, सुनिये ॥ रम] 


भायां ठस्यात्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । 
श्यामा" यमविभक्ताङ्ञो खीर रत भूपिता ॥२६॥ 
उने खाधं उनका भायां सःन, है । चह समार की समस्त 
स्ियोसेदट चट रह । उखकौ पतली कमर है ्ौर उसके 
सरीर षेः हन्य सव गमो सुन्दर श्मोर सु्टौल है शस समय 
सरको घटती हर्‌ जानी । वह्‌ शिरये अठ श्रौर रत्न जटित 
भूपर्णो से मूषित है ॥२६॥ 
१ मम--मड (र ) रपवमना --खाबधान (भा०२ ३ सुनप्वमा- ` 
खोमनकटदिदिष्टः । (दिर) ४ रशामा--रौदनमष्दस्दा। पोर) ५ 
श्रत्ते रू भप्टा | (ग<) 


शात रा०< ₹<८<- {६ 


न 
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नेव देवीः न गन्धवी नप्र नाऽपि दानवी । 
तुल्या सीमन्तिनीर तस्या मामुषीषु तो भवेत्‌ ॥३०॥ 
सौन्दयं मे उनकी स्री का सामनानतो किसी देवता की कोई 
खरी, न किसी गन्धवं की कोई खी, न कीई चप्सराओ्ओौर न किसी 
दानव की खी कर सकती हे | फिर भी भला मनुष्य की स्रीतो 
उसके सौन्दयं के समान दो ही कैसे सकती है ३०] 


तस्यहापर भाया स्वं प्रमथ्य त॒ महावने] 
सीतया रहितः कामी रामो हास्यति जीवितम्‌ ॥३१॥ 
सो तुम उस महावान मे जा, जैसे वने वैसे दल वल से राम- 
चन्द्र कीमाया कोहर लाच्मो। सीना रहित द्यो, रामचन्द्र जो 
कामी है, अपने प्राण ( चाप ) होड देगे ॥३१॥ 


श्रयोचयत तद्वाक्यं रावणे राक्षपस्राधिषः। 
चिन्तया महावाहुरकम्पनमुवाच ह ॥२३२॥ 


महाबाहु राक्षसेश्वर रावण को शकस्पन का बतलाया हुश्रा यदह 
.५।५ पसद आया ।.वह्‌ सोच विचार कर कम्पन से वोला ॥३२॥ 


वादं काठयं गमिष्यसि हयकः सारथिना सह । 
स्मानयिष्यामि वेदेदीमिमां हो महापुरीम्‌ ॥३२॥ 
_ . बहुत च्छा । कल मँ अकेला सारथी को अपने साथ ले कर. 
जाग नौर जानकी को हर्वित दौ इस लङ्कापुरी मे ते आाञ्गां 


॥३३॥ प 
` १ देवी- देवी | गा) २ सीमन्तिनी- स्री । (गो०) 


# 9 कः ठ "4 य "क 4 
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रयेवस्ुक्तला प्रययौ खरयुक्तन र्रलः । 
रथेनादित्यवर्येन दिशः स्वाः प्रकाशयन्‌ ॥२४॥ 
दूमरे ठिनि रावण सुयंके समान चसकते हृष रथ पर, 


जिसमे खच्वर जुते हृष धे, सचार दो, सव दिशाश्रों को प्रकाशित 
करता श्ना, चला ॥३४॥ 


[४ व सह 
घ रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो सहन्‌ । 
[अ [ष 
सश्वायमाणः जरुञ्चमे जलदे चन्द्रमा घ्व ॥३५॥ 
राच्तसराज् का बह आकाशगामी सदहारथ, क्त्र मा्मसे 
चलता श्राणा स्तोनित हुद्रा जसे मेवसर्डल मे चन्द्रमा 
सोभित होता है ॥३५॥ 
स सारीचाश्रसं पराप्य तारकेयगु णगमत्‌ | 
सारचनादिता साजा मह्पमोज्यरमादुपः ॥३६॥ 
सावर ताड-द्धि पुत्र सारीचकते व्याश्रसमे पहूच. माराच के 
णख गख 1 मारच ने सङुप्यलाक्म मिलना जिना दुलेम या, 
णस्‌ सान पान कषप्डावचा कवासासन रख, रव्फमा च्रात्ण्यि 
1 दा ।६९॥ 


नः र्य =+ पर्‌ $ ४ (1 = ददे प 
त स्प पनाक ह्‌ ध्ासननत्क्न च्‌ । 
[को 


मागादा दवियमनङ्यीतु [३७ 


रस्मरदने इय इट्न कान्दामन च्यर देर चनेन 
हि { 

[च चन्न ड, एं न दक { भ क जः जन | य 

लल ~ रपण षा सत्न न्या 1 नदनन्नर मारादने यत्रयासे 

प्रया पदात दना {३ 
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कचित्सुङशलं रार्जल्लोकानां ? राक्षसेश्वर । 
म (4 £ 
यशद नाथ जाने तं यतस्तूणमिहागतः ॥३८॥ 
हे राजन्‌ । दे राक्तसेश्वर । किए राक्तस लोग सकुशल तो 
हः? हे नाथ । हड़वडा कर यहं आपके आने से, सुमे रात्तसों के 
सङुशल होने मे शङ्का होती दै ॥ ३८ 
एवयुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
ततः पर्चादिद वाक्यमव्रवीद्राक्यकोविदः ॥३६॥ 
मारीच हारा इस प्रकार कटै जाने पर, महातेजस्वी श्रौर 
बातचीत करने मे चतुर रावण बोला ॥३६॥ 


श्रारक्षार मे हतस्तात रामेणा्िषटकमंणा । 
जनस्थानमवध्यं तत्सवं युधि निपातितम्‌ ॥४०। 
वड़े कठिन कम करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने हमारे जन- 
स्थान के रक्तक खर दूपणादि सव राक्तसो को, जो किसी के मारे 
नदीं मर सक्ते थे, युद्ध मे मार डाला ॥४०॥ 


\ तस्य मे ङरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । 
राक्षसेन्द्वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमव्रवीद्‌ ॥४१॥ 
छत श्रीराम स्री ह्र लानेके काम मे तुमको मेरी 
सदायता करनी चाहिए । रवण की यह वात सुन मरीच 
बोला ॥४१॥ 
श्नारूयाता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रुणा । 
त्वया राक्षसशादृल फो न नन्दति निन्दितः५ ॥४२॥ 


स 
= २ लोकाना-रादरोफाना | (गो°) २ श्रारकः--श्रन्तपाल । गा) 
३ खाचिन्य-खाहा्य । ( गा०) ४ निन्दितः तिरतः । (गा०) 
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क्रिस मित्ररूप शत्रु ने तुमको सीता का नाम वतलाया हे ! 

है राक्तसशादल ।( जिसने तु्द यदह काम करने कौ सलाददौ 

ह) उसने पसा कर, वुम्दारा तिरस्कार कत्रा है । वह्‌ कोन हे, 

जो तुम्हारे देश्य को देख प्रसन्न नदीं होता श्र्थात्‌ जिखने एेसी 
री सलाद वुर्द टी है, बह तुम्दारे रेश्षयं से जलता है ॥४रो 


सीतामिदहानयस्वेति को षीति त्रवीहिमे। 
रक्षोलोकस्य सवस्य कः शृङ्गं छेत्तुमिच्छति ॥४२॥ 
“सौ ‹ को यद्यो ले च्राश्रो'” यदह वात तुमसे किसने कदी षै ? 


यह्‌ सुमे घतला्नो कि, वष कौन हैजो समस्त राक्तसो के 
प्राधान्य फो नष्ट करना चाहता दै ? ॥४३॥ 


भोत्साट्यति कथित्वां स हि शत्रुर शयः । 
धाशीदिपुखादषटरायुद्धत चेच्छति त्वया ॥४४॥ 
किसने तुह म कास कै लिए प्रोत्साहित किष्या है ? लिसने 
कुर एसफे लिए प्राच्साहित किषघा हू वह निस्सन्दरेद तुम्हारा 
षर्योपिः वह तुग््ारे हाथसे विषधर सपेकै मुपरसे, 
दिषदन्ठ उखडवाना चार्ता हे ॥४४॥ 


कमणा तेन देनाऽसि कापयं परविपादितः । 
सुखसुपतस्य ते साजन्‌ परहूनं केन मूपेनि ॥४५॥ 
यट्षाम तुमसे षर्बाषर षौन तुम्हें डुषथमे ले जाना 
ष्दाप्ताष्१ राजन्‌! स्प्सं रोते हए, त॒म्दारे सम्वङ पर 
किसने प्रहर द्र? 
` मरौदमनंदेदे श 


क्--- 


कने शतेन भो गन्दष््टी कौ उरा देता ै। 





दात्रिशः सगः 
-- <~ 
रै ७ 
ततः श्ुपणखा ह र सहस्राणि चतुदश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥१॥ 
दूषणं च खरं चैव हतं त्रशिरसा सह । 
दष्टा पुनमंहानादं ननाद जलदो यथा ॥२॥ 
तदनन्तर जव शुपनखा ने देखा कि, अकेले राम ने चौदह 
इवार भीमकमा राक्षसां फो मार डाला श्रौर दूपण, खर तथा 
त्रिशिरा भी मारे गए, तव वह्‌ मेघ की तरह गम्भीर गजना करने 
लगी ॥१रा 
सा दृष्टा कमं रामस्य तमन्ये सुदुष्करम्‌ । 
जगाम परमोद्धि्रा लङ्कां रावणपालिताम्‌ ॥२॥ 
जोकाम दृसयोंसे कभी न्दी दो सकता था, उसका 
मद्वारा किश्मा हत्या देख, शूषनखा बहुत घवडानी शरीर 
की लङ्का को गई॥३ 
सा ददशं विमानाप्रेर रावणं दी्रतेजसम्‌ । 
उपोपविष्टं सचिवेमेरुद्वि रिव वासवम्‌ ॥४॥ 


शूर्पनखा ने बडे तेज से युक रावण को पुष्पक विमान के 
धमर भागे मचरिर्यो सष्टित उसी प्रकार वेठा देखा, जिस प्रकार 


इन्द्र देनताश्चो सहित चैठते दं ॥४॥ 
१ बिमानामरे--पुष्पक विमानग्रे । (ग०) २ मद्दूमिः-देवै 


५ 


; । गा० ) 
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श्रासीनं सूयसङ्कक्षे फाश्चने परमासने 1 
रुक्मवेदिगतं प्रास्य श्दलन्तमिव पावकम्‌ ॥५॥ 
सूयं ऊ समान वमकते हुए सुबणेनिर्भित श्रेष्ठसिहासन पर 
्ैठनेसे, रवणएकी शोभा वैसीदो रदी थी, जैसी कि, सुवणं 
भूषित वेदी पर, प्रज्वलित ध्यनि की ्ोती है ॥५॥ 
देवगन्धर्वभूतानामृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
नेयं समरे शरं व्यात्ताननमिदान्तकम्‌ ॥६॥ 
युद्ध मे, देदता, गन्धव, भूत, षि, व महात्मार््रो से भजेय 
(न जीते जाने योग्य) शूरवीर श्रौर काल की तरह युख खोत्ते ॥६॥ 
देवासुरविमर्देपुर बज्रारानिकृतव्रणम्‌ । 
पेशवतविपाणा्ररुटुष्टकिणएवक्षसम्‌ ।७।॥ 
देवासुर खपमाममे दख के लगने के कारण घायल श्रौर छादी 
भे ेरालत गजके दानो के घाव की नूत से भूपित ॥७] 
विरादुनं दणएग्ीद दशेनीयपरिच्छटम्‌ । 
विशालवष्षस दीरं राजलक्षणशोभितर्‌ ॥८॥ 
षीस भुजा भार दसम मीस चाला, देखने योगय, त्र चवर 
सिति, दिघाल हानी दाला शुर रा्लकूणो से सोभित ॥ =] 
स्निदेद्यसूापं नषटकाश्वनङ्णटल्‌ । 
सुरन गुक्नदशान महाम्य पवतापमम्‌ ॥६॥ 
सम रे पन्ने) रर्ह्‌ सरीर दी कान्ति से फुर, विशुद्ध 
ष्यः एं शरल्ल पएिनि हए, ल्दी दले चौर वे इस वाला 
श्टीर'एदंत पे समानल्दा॥६॥ 


[1 


१ िमरप--य्डटेद { (= 
=. 
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विम्ुचक्रनिपातश्च शतशो देवसंयुगे । 
न्यः शस्परहारेश्च महायुद्धे ताडितम्‌ ॥१०॥ 
सेको वार देवतानां के साथ लडते समय विष्णु के चक्र से 
-तथा भन्य अनेक महायुद्धं मे अर्घो से घायल, ॥१०॥ 


श्राहताङ्क समस्तैश्च देवपरहरणेतस्था । 

शक्षाभ्याणां सयुद्राणां श्चोभणं क्िपकारिणम्‌ ॥११॥ 
„ तथा देवतायां के प्रहार से जिसके समस्त श्रग घायल ये, 
अन्तोभ्य ससूद्रोको भी च्लव्य करने बाला तथा सव कार्मोको 
-शीघ्र करने वाला, ॥११॥ 


प्तारं पवतेन्द्राणां सुराणां च भरमदंनम्‌ । 
उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिसशंनम्‌ ॥१२॥ 
वड़े बड़े पर्वतो को उखाड कर फेकने वाला, देवता को 
सदन करने वाला, सव धर्मो की जङ्‌ काटने बाला, परसी- 
गामी ॥१२॥ 


सवेदिग्या्लयोक्तारं यज्ञविधकरं सदा । 
पुरीं भोगवतीं पाप्य परानित्य च वासुकिम्‌ ॥१२३॥ . 
समस्त दिव्यास्त्रो को चलाने वाला, सदा यज्ञ मे विघ्र डालनं 
चाला, भोगपुर मे जा, वाुकरि को पराजित कर, ॥१३॥ 


तक्षकस्य परियां भायों पराजित्य जहार यः। 
कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥१४॥ 
_ तक्तकको युद्ध मे पराजित कर, उसकी प्यारी स््री कोष्ट 
-लाने बाला, कैलास पर जा, छवेर को जीत कर, ॥१४॥ 
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विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः । 

वनं चैत्रं दिभ्य न्तिनीं नन्दनं वनन ॥ ११ ॥ 
विनाशयति यः क्रोधादेवोद्यानानि वीयंवान्‌ । 
चन्द्रसुयो महाभागावत्तिष्टन्तौ २ परन्तपौ ॥१६॥ 


उनका इना चारी पुष्पक विमान दीनन बाला, क्रुद्ध दो दिव्य 
चैत्ररथ नामक वन को तथा कुबेर की नलिनी नामक पुष्करिणी को 
श्मौर देवता क नन्दनादि उदानो को नाश करते वाला 
पराक्रमी, उदय दते हुए सुयं चन्दर को ॥१५।१६॥ 


निवासयति वाहुभ्यां यः देलशिखरोपमः। 
दश वपसदस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥१७॥ 
दोनो चास से रोकने बाला, पवैतशियर की तरद्‌ लवा, 
महावनम दस हजार वपे तक तप कर, 11१५७] 
पुरा स्वयंसुषे धीरः भिरास्युपनटार वः । 
देददानदगन्धवेपिशाचपतगोरगैः ॥१८॥ 
सभय यस्य स्रामे सृत्युतोः सानुपादते । 
नत्ररमभिष्टूते एण्यमधष्वरए" दविलातिभिः ॥१६॥ 

हदिपानषु यः सामु परन्ति सदावः । 
पराह्यल्टर\ ब्रुर बद्यघ्च दृष्टदारिणम्‌ ॥२०॥ 


१ 





1 
= {हन --उ रेरस्स एष्व | (नेः) > उर्ष्डन्तै--उदन्दौ । 


<` ) उ -रत्सः | (र) ४ र ्डरप--पयेदु। पार) 
5१२ प्न नददिरामल प्रत्यन्न्‌ षदं हिद । (२९) 


२५२ श्मरण्यकार्डे 


पूजकाल भं जद्या जी फो श्रपने मस्तरतो को काट कर चरटाने 
नाला, देव, दानव, गन्धने, पिशाच, पत्ती श्रौर सर्पा से युद्धमें 
ख्त्यु को भराप्रन होने वाज्ञा, मनुष्यो का त्तिरस्कार कर, उनके 
यारा मारे-शाने का वरदान न मोगने वाला, यनो मे स्रो से 
स्तुति किए गए ब्राह्मणो के पविन्न सोम को नष्ट करने वाला, 
महाबली, दक्तिणा देने के समय यज्ञ का ध्वस करने वाला, वृशस, 
गरह्यहत्यारा, दुष्टाचारी ॥१८ १६।२०॥ 


ककंशं निरसुकरोशं? भरजानामहिते रतम्‌ । 
५ ¢ + सवलोकभयावहम्‌ 
रावणं सवभूतानां सवलोकभयावहम्‌ ॥२१॥ 
ककंश, दयाशून्य, प्रजाजनों का अहित करने वाला सब 
ग श्रौर सव लोकों को, भयभीत्त करने वाल्ला जो रावण 
भा, ॥२९॥ | 


शक्षसी ' भ्रातरं : रपा ददशं महाबलम्‌ । , 
तं दिव्यवस्नाभप्णं दिव्यमार्योपशोभितम्‌ ॥२२॥ 
उस मदाबली शूर, अपते साई को शुपनखा ने देखा । वह्‌ 
\ < सन्द एस पदिने हुषा श्रौर सुन्दर माला से विभूषित 
॥२२॥ 


घ्मांसने पिष्टं च कालकालरमिवोचतम्‌ ) 
राक्षसेन्द्र महाभागं पौलस्त्यङलनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
वह्‌ आसन पर भली भोति वेठा इतरा था श्रौर उस समय 
अह्‌ मृत्यु के मृत्यु की तरद उद्यत सा देख पङ्ता था । ठेसे राक्ष ` 
राज, महाभाग श्रौर पौलसत्यनन्दन ॥२३॥ ' __ पौलसत्यनन्दन ॥२२॥ ' 
१ निरनुक्रोण-निर्दय ! (गेा०) र कालकाल -मूत्योरपिमृलयु । (गा०) 
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रावणं शतुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ । 
श्रभिगम्यात्रवीद्यास्यं राक्षसी भय विहा ॥२४॥। 
शातृ्न्ता, नौर मत्रिर्यो के वीच वेठे हुए रावण के पाख जा, 
शुषनखा ने भय से व्याकुल दो कदा, ॥२४॥ 
तमत्रषीरीप्तविशाललो चनं 
मदशंयिला! भयमेहमूर्डिता । 
सुद्‌।रुणं वास्यमभीतचारिणी 
महात्मना शुपैणखा विरूपिता । ।२५॥ 
र्ति द्वात्रिंश सगं ॥ 
श्रीम जी द्वारा विरूपित ( शक्त विगडी हु) शुषनखा 
पने फटे हुए काना ्बौर नाक को दिखला चमकते हूए विशाल 
नेत्रो बाले रावणस भयश्रौर मोदसे मोहितदो, निडरसी दो, 
दाटोर पचन योली ॥२९॥ 
नप्रण्प्रकारड फा चत्तीखवों सग पूरा हस्म । 


स = ~ 
त्रयसिशः समः 


क 

९ [9 * _ = 
ततः श्रपयखा दानाः राण लाकरादणम्‌ । 
शमात्यमध्ये संन टाः परुपं वाक्यमव्रबीद्‌ ॥९॥ 
१ एदण (त्दा-ररररुप्पमितिरेष । (लि<) र टीना-पमपरिगत- 
ष्टाद्‌ 1 (रेा^) ९ स्पटा--स्ररिमषटशनेदरि ाह(्जिल्ठदा खत्र्टधा | 


=.) 


[ 


| 
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तदनन्तर मध्रियां के वीच बैठे हुए श्नौर संसार को रुलाने 
चाले रावण पर शुपनखा करुद्ध डं ( कृट्ध इसलिए कि, खरदृषण 
श्रादिढके रेजनेषरमी वह दाथपर दाथ धरे वैडठादै) नौर 
उसने कठोर व चन कहे ॥१॥ 


भमत्तः कामभोगेषु स्वैरटत्तो  निरङ्शः२ । 
सखुत्पन्नं भय घोरं बोद्धव्य नावघरुध्यसे ॥२॥ 
रावण । तू श्रसयन्त मतबाला हो, सदा कामपरवश वना 
रहता है । तूने नीति मयदा त्याग दी है । श्रतएव जो घोर 
विपत्ति इस समय सामने है यौर जिसे तुमे जनना चाहिए, 
उससे तू बेखवर है ॥२॥ 


सक्तं रम्येषु भोगेषु कामहत्त* महीपतिम्‌ । 
लुब्धं न वहू मन्यन्ते ए्मशानामिमिव मजाः ॥३॥ 


देख, जो राजा सदा स्त्री मैयुनादि भोगो से आसक्त, स्वेच्ा- 
चारी प्रौर लोभी दोता दहै, उस राजाको, भ्रजाजन स्मशानकी 
राग की तर्ह्‌ वहुत नदीं मानते रथात्‌ त्रादर नदी करते ॥३॥ 


स्वयं कायाणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः । 
स तु वै सह राज्येन तेश्च कायेँर्विनरयपि ॥४॥ 
जो राजा समय पर अपने कार्या को स्वय नीं करता, वह 
केवल श्रपनेउन कार्योदही को नष्ट नहीं करता, वल्कि च्रपने 
राज्य की मा चौपट कर डालता है ॥४॥ 





१ स्वैपृत्तः--स्वतन्वः । (गो०) २ निर कुश. नीतिमयदि। रद्ितः। 
(शि०) ३ प्रा्येषु-मैथनादिषु । (गा०) ४. कामदृत्त--ययेन्छन्यापार 1 
(गो) ` 
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शयुक्तचार र्दुदंशंमस्वाधीनंरे नराधिपम्‌ । 
वनेयन्ति नरा द्रा्नदीपद्भमिव द्विपाः ॥५॥ 
जो राजा श्रयोग्य कायं करने वाला है, जो समय पर राज 
समामेश्राकरप्रजाजनोंको दशन नीं देता श्रौर जो श्रपनी 
रानिर्यो के च्रधीन रहता च्रथवा दुसरे की कदी वार्तो पर सहसा 
विष्वाख कर लिश्रा करता है, उख राजा को प्रजाजन उसी प्रकार 
द्रसे त्यागदेते दहं, जिस प्रकार हाथो नदी के दलदलकोदूरसे 
त्याग देते रं ॥५॥ 


ये न रक्षन्ति भ्विपयमस्ाधीना५ नराधिपाः । 


तेन दृद्धया भकाशन्ते गिरयः सायरे यथा ॥६£]। 
जो राजा म्रपते टाधथसे निकले हुण्द््ौर परावेदायमे गए 
५ ^ 9 [3 शै = [्‌ 
हए अपने सथ्य दी रन्ता ( चदन चपने अविमारमे) नदीं कर 
सकते, उन राजान न्य सम्पत्त दा वृद्ध स्रस्थित पर्व॑तदी 
सरएट ना एता ।&} 
9: २. 3 ह नमः 
त्मिदटिरिप्र ते दरगन्प्वदानदः। 
प्ययुत्ताःरारर्चयन्नः एय यजा भपिप्पसि ॥७] 


॥ रे 

प्वःतोतवू र्न्ल त उरत्‌ वर्तन करन र स्दन्य्रधान 
[नि हं ॥ ३ # 
सरवृदृूतोदस्वार ख हन ह (सयान तरे चर सव्र 
< = ~ = 
निरु नत्र ) प्र्‌ व्दन्यन्य गन्व्दा लार दानवो सवर दर, 
त्‌ विस प्रद्र्‌ य्य र्रयङ्नर्‌ 15} 

~ ~ „~ व 
गस. .-- ` {~ {-स{र | (र<) = दुष्टर उएचनक्ल्‌ 
र (क [वो (वे 

रर] ९ ९९ प्र २1१ 1 (र <) २ भव्दाप्न-पल्य!दपरठत्र 
८4. न { ५} ॐ {वद स्उराजञ्ः। (रः. ) ष ३८ मु- {एय 
दत दर, एर्द्‌ परर 1 (यः 
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त्वं तु ्वालस्वभावशथ शुद्धिरीनश् राक्षस । 
ज्ञातन्यं तु न जानीषे कथं राजा भविष्यसि ॥८॥ 
तू (वालक को तरह विवेकशून्य भ्रौर वुद्धिदीन है। इसीसे 
दुमे जो वात जाननी चाद्य चसे तू नदीं जानता, मला क्षिर 
किस तरदं अपने राज्य की रक्ता कर सकेगा ?।८॥ 


येषां चारथ कोशश्च नयश्च जयतांवर । 
श्रस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतेस्ते जनैः समां; ॥६॥ 
हे जीतने वालों मँ श्रेष्ठ ! जिन राजार्श्रो के अ्रघीन उनके चर 
( जासुस ) धनागार श्नौर राजनीति नदीं है, अर्थात्‌ जो राजनीति 
स्वय न जान कर, श्रपने मत्रियो के उपर निर्भर) वेराजा 
साधारण जर्नो के समान है ॥६॥ 


यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ स्वानर्थान्‌ नराधिपाः । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीषंचक्ुषः ॥१०॥ 
राजा लोग दूर के समस्त वृत्तान्तो को चरो ( जासू ) को 
१ _. कर, उनके हारा मानो ( स्वय ) देखते रहते दँ । इसीसे 
“दीघच “दूर रट वाले", कदलाते ह ॥१०॥ 
सयुक्तचारं मन्ये लां भाकृतैः सविवेटतम्‌ । 
स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावशरुभ्यसे ॥११॥ 
ओँ जानती हु कि, तूने कदं भी जाधूष नियत नही किए भर 
तू साधारण बुद्धि वाले मप्रर्यो में ठा बैठा करता हे । हसे 
तुमे जनस्थानवासी अपने छटुम्बिर्यो कै नष्ट दोने फा ङ भी 


हाल न्धी माबरम ॥१९१॥ 
= प 
१ जनस्थां --घनस्पानस्मितं ( गो° ) 





यसि" समैः २५७ 


चतुदश सहस्राणि रक्षसां कूरकमणम्‌ । 


हतान्येकेन रामेण खर सहदूषणः ॥१२॥ 
खर शौर दपण के सहित चौदह दार क्ररकमां ( कठोर 


म करने चाले ) राच्सों फो चकेे एक श्रीराम ने मार 
टला ५१२] 


पीणामभयं दत्तं सरतक्षेमाध दण्डकाः । 
धरपितं च जनस्वानं रामेणाद्किष्टरूमंणा ॥१३॥ 
(श्तनादही नीं) छक्किष्टकमां रामने छछपिरयो को भय 
( निभंय ) कर दिश्या, दरडकवन मे शान्ति स्थापित कर दी सौर 
जनस्थान को उजाड डाला ॥१२॥ 
स्वं त॒ न्धः पमत्तश्च पराधीन रावण । 


पिप्ये से समनं भयं यो नावषष्यसे ।१५४।॥ 
त्‌ फामलोल्लुप, सदसत्त खोर पराधीन लोनेके कारण 
उपर व्प्रादी हट दिपत्ति फो सही समङना।1शटा 


ताष्णमस्पपरदातार भ्रमं गर्वितं शठम्‌ । 


व्यसने सदभूतानि नाभिपादन्ति पार्थिवम्‌ ॥१५॥ 
सा राजा बरूर रदभाद बाला. वाडा देनेवाला छर्थान्‌ द्रुपरण, 
नतु (ररसासा व्दर् धृते पेता [च 


उम राजष विपत्तिद् 
ससय, दद्‌ भा सहारा रही दना ।[{ 


श्रपने 


सनिमानिनसद्राद मात्म सस्मारितं नमम्‌ | 


प्रा रन प्पमनः हन्त स्वजनाऽपि महीपतिम्‌ ॥१६॥ 
ध. ५. 
व 





[ 


1 (गार }) २ श्ापमरा--रदनददल्मनं 
# चा ( नि 

५" [ {र १२ पथ षर 7 दडन् | {र 3 
प त 

९५९१५४६ { (रर )} 


पए रः न {:- १ 


2) = 
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जो राजा त्यन्त अभिमानी होता है, जिसे सञ्जन लोग 
पसंढ नर्ही करते, जो स्वय च्रपने को वड़ा प्रतिष्ठित सममता है, 


जो ्रलुचिते को करता रै, एेसे राजा के उपरदुख पडने परः 
उसके निकट सम्बन्धी मी उसका वध करते है ॥१६॥ 


नारतिष्ति कायांणि भयेषु न विभेति च] 
क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तरणेस्तुर्यो भविष्यति ॥१७॥ 


जो शजा पने कतैन्य का यथावत्‌ पालन नदीं करता, भय 
उपस्थित होने पर भो भयभीत नदीं दोता, एेसा राजा शीघ्र 
राज्यच्युत दोन के कारण दीन हो, तिनके के समान अथात्‌ ठच्छ 
हयो जाता है ।१५॥ 


गष्कैः काष्टेभवेकायं लोष्टेरपि च पापि; । 
न तु स्थानात्परिभ्रष्टेः कायं स्यादरसुधापिपेः ॥१८॥ 
सूखी लकडी, टठेला श्नौर धूल से भी अनेक कायं हो सकते 
दै, किन्तु राञ्यम्नष्ट राजा से कोई काम नहीं दो सकता ॥१८॥ 
उपञ्चुक्तं यथा यासः स्रजो वा मृदिता यथा । 
७ र्थो ६ “^ 
एवं राज्यात्परिभरषटः समर्थोऽपि निरथकः ॥१६॥ 
जैसे पिना हुश्ना कपड़ा श्रौर मर्दन की हुई माला, दूसरे के 
काम की नदी, वैसे दी राञ्यभ्रष्ट राजा सामर्थ्यवान दोकरमीः 
निरथेक ( बेकाम ) सममा जाता है ॥१६॥ 
श्रपरमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्िः ।' 
कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥२०॥ 
छोर जो राजा इन्धियों को श्रपने वशंमे केर फे, सावधान 
रहता रौर प्रन तथा दूसरे राज्यो का समस्तं दृत्तोन्त जानता' 


्रयस्तरिैः सगः (२ :3 


रहना ह. जो कृन्त ( षि हृए उपकार को मानने बाला >) श्रौर 
वसंते रत रदता है, चद्‌ बहुत काल तक राजपठ पर स्थित रध्ता 
है ॥२०॥ 
नयसास्यां परसृष्टोऽपि जायि नयचक्षुषा । 
व्यक्तक्नोधपसादश स राला पृज्यते जनः ॥२९१॥ 
जो राजा पोखो को वद किद्‌ सोते रहने पर भौ नीति-रारय 
श च्य से जागता रहता है, जिसका क्रोध श्ौर प्रसन्नता यथा 
ससय प्रयट होती है घथवा जिसका क्रोष योर प्रसन्नता व्यथे 
नहा जाती, उख राजा फा लोग सम्मान करते ह ॥२९॥ 
दषुद्धिगरेरतेर्विव श ०० न 
त्व तु रादण दृषुद्धिगुणरेतेविवर्मितः। 
यस्य तेऽविदितश्वारे रक्षसां सुमहान्दधः ॥२२॥ 
सव्ण। त्‌ बुद्धिरीन देने के कारण इन सद्गुणो से रदित 
1 सीसे तो ठुके रतने षडे रान्नसे के रुटार का, जादो दारा 
दह र दृद्दान्त स जान पठा \॥>~र्‌1¶ 
परायमन्ताः पिपयेए सदत 
न दद्र [लिप विभारःतत्वि तत्वावतु | 
९५९ -दिपरणदा पनि 
विप्न्गञ्या न दिरादिपत्स्यमे ॥२२॥ 
त्‌ स्ट दौ स्पे करतार नैर भाग विलास 


स ~ = ० 
ररर दुर देणकषट्क ज्मियदातत्द मर्ह 


= 
ज 
श स्‌ 


41 | 4 


रत्य 
(व 
॥ 


न -- {~+ >^ ~ २ ~ 

४.०६ 
र (रर त ५ ब स्रत दा स्य नह्‌ 
प । <+ र न~ ह ई ~ 

(1 {1 ~~न पन 

५ + 
ष्ट ~ न 
९१५६} * र ॥ 





---~ 


२६० रख्थकाण्डे 


इति स्वदोषान्‌ परिकीर्वितांस्तवा 
समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः 
धनेन दर्पण वल्तेन चान्वितो 
विचिन्तयामास चिरं स रावणः ॥२४॥ 
इति चयल्िशः सगः ॥ 


धन, बल, र अभिमान से युक्त राक्तसेन्द्र॒ राव, शूर्पनखा 
के बतलाए हुए दोर्षो को विचार कर, बहुत देर तक मन दही मन 
सोचता रहा ॥२४॥ 


द्ररण्यकारड का तेतीखबां सगं पूरा हुश्रा | 


[व (>) क 
चतुखिशः सगः 
॥ (सस्य (= शुक 


ततः शपणखां क्रुद्धां वुवन्तीं परुपं वचः । 
छमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥१॥ 
तदनन्तर क्रोध मे भर कठोर वचन कहने वाली शूर्पनखा से 
मंत्रियों के वीच बैठे हृए रावण ने, अत्यन्त क्रुद्ध दो पा ॥१॥ 
कथ रामः कथंवीर्यः किंरूपः किंपराक्रमः । 
किमर्थं दण्डकारण्यं भविष्टः स दुरासदम्‌ ॥२॥ 
राम कौन है ९ किस प्रकार का उसका बल है? उसकास्ूप 
मोर पराक्रम कैसा है १ रेसे दुस्तर द्र्डकवन मे बद्‌ क्यो माया 


ड ॥२॥ 


॥ २ 
१ 

५ 
1 
4 


चतुखिल खगेः २६९ 


द्ायुधं कि च रामस्य निहता येन राक्षसाः । 
खरश्च निहतः संख्ये दृषणस्िशिरास्तथा ॥२॥ 
उषने किंस च्रायुध से खर, दूपण ओर त्रिशिरा सदित १४ 
दार राच्तसो सो युद्ध मे मारा ॥३॥ 
इत्युक्तो राक्षसेन्द्रेण र्षसी क्रोधमूदिता । 
ततो रामं यथातक्वमाख्यातुरुपचक्रसे ॥४॥ 


जव रालखसाल रावण ने इस प्रकार कहा, तब सुपनखा मारे 
्ोध के सत्तादीन ह्ये गई श्मौर उसने श्रीराम का चयाथ वृत्तान्त 
कहना श्रारस्म किया ॥९॥ 


~ £ 

दीयबाहुर्विंशाललाक्षथीरटृष्णाजिनाम्बरः । 

~ £ कि 

कदपसमरूपश्च रामां दशरयात्सजः ॥५॥ 

वह दोली-उसारयनन्दन श्रीराम दी्घवादु, विलाल नयन, 

व्यीर श्वर सहेरगवा चमे धार्णकिए हएदहं.वे कासदैवके 
खमानटुन्दरर्‌ ५) 

पाद्रदापनिभ्‌ चाप दिद्रप्य दानद्धाद्धदस्‌* | 

दोषान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सपानिद मादिन्‌ ॥६॥ 
ङ्प समाने ह्‌ खार उनदौ मृ 


स्त द्न्प्‌ सख्7र-{द ड र) 


ठे समान नीरेक्तेवे 


ष्दमरदरराते 


ते स्मैर चैल द्विप ड; 
मसर सर्‌ नद्ध पदप हान 


ष्दत्वारे . {६१ 
†} [मि भण 


व्न०्~-~- ज 
प ग-उनः व दन | ( रः ) 


८~ 
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इति स्वदोषान्‌ परिकीर्वितास्तया 
समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पेण वलेन चान्वितों 
विचिन्तयामास चिरं स रावणः ॥२४॥ 
ति चयल्िशः सगः ॥ 


धन, बल, चओरौर अभिमान से युक्त राक्तसेन्द्र रावण, शूर्पनखा 
के बतलाए हुए दोषो को विचार कर, बहुत देर तक मन दही मन 
सोचता रहा ॥र४॥ 


्रण्यकारड का तेतीसवां सगं पूरा हुश्रा | 
-&- 
चतुखिशः सर्गः 
॥ --९- 
ततः शपएखां क्रदं बुवन्तीं परूपं वचः । 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपमच्डं रावणः ॥१॥ 
तदनन्तर क्रोध मे भर फटठोर वचन कहने वाली शुप॑नखा से 
संतरियों के वीच वेठे हुए रावण ने, अत्यन्त क्रुद्ध दो पूषा ॥१॥ 

कश्च रामः कथवीयः किंरूपः किंपराक्रमः । 
किमर्थं दण्डकारण्यं भविष्टः स द्रासदम्‌ ॥२॥ 


राम कौन है ? किस पभरकार का उसका बल दहै १ उसकारूप 
मोर पराक्रम कैसा दै १ रेसे दुस्तर दण्डकवन मे वह क्यां चाया 


डे ॥२॥ 


# + < ॐ क क्रे क ऊ कः "५ - =. 
1 1 


छ ५ .. ॐ 2 = [व , ‰ ~ 
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श्रायुधं कि च रामस्य निहता येन राक्षसाः । 
खरश्च निदतः संख्ये दृषणखिशियास्तथा ॥२॥ 
उसने कि च्रायुध से खर, दूषण श्चौरं त्रिशिरा सित १४ 
हजार राच्सो ऊो युद्ध मे सारा ॥३॥ 
इलयक्तो राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमू्धिता । 
ततो रासं यथातत्त्वमाख्यातुयुपचन्छसे ॥\४॥ 
जव रात्तसराज रावण ने इम प्रकार कषा, ततर सुपेनखा मारे 


क्रोध के सत्ताहीन हो गड श्योर उसने श्रीराम का यथायं वृत्तान्त 
काना श्रारम्भ किया ॥९॥ 


दीघवाहचिगालाक्षश्चीरसृष्णाजिनाम्वरः 
कंदपसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ॥५॥ 


षट दोली--दशारयनन्दन श्रौखस दीघेवाह, विशाल नयनः 


प्पीर श्योर फाले खगका चमे धारणकिए हए. वे कामदेवके 
समान सुन्दर ट ॥४॥ 


शक्रचापनिभे चाप दिद्रप्य दानद्धाडदसर्‌* | 

दीपान्‌ क्षिपति नानाचान्‌ सपानिद सहादिपान्‌ ॥६॥ 

नदा धुप हृन्म्रये धलेपके समान च््ीर उम्कीमृठमे 
लग्‌ सगह उषणदेवठत्ये लण्ह उव धप ने सींच कर 
सउमररसाते स्र तत दिप बान स्पते समान नीर्योकोवे 
ष्टलाने हे ॥€\ 





९ म -स--ङ्न्कमयत्ट-न्द | (मोर) 
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नाददानं शरान घोरन्न युशन्तं रिलीय्रखान्‌ । 
५ £ ५ [| 

न कासंकं विकेन्तं रामं पश्यामि संयुगे ॥७ 
^ युद्ध मे जव वे वाण्‌ दछयोडते थे, तव मेँ यह्‌ नदीं देख पादी थी 
कि, वे कव तरकस मे से तीर निकालते, कव उसे घटुष पर रखते 
श्रौर कव उसे होडते थे ॥५॥ 

टन्यमानं तु तत्सैन्यं परयामि शरष्टिभिः। 

इन््रणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वश्मष्टटिभिः ॥८॥ 
~ परन्तु जिस प्रकार इन्द्र के वरसाए श्नोलों से अनाज केखेत 
न्ट होति हे, उसी प्रकार उनकी वारव्ष्टि से यकस कीसेनाका 
मारा जाना अवश्य मै देखती थी ॥८॥ 


रक्षसां भीमरूपाणां सदस्राणि चतुदंश॒ । 
निहतानि शरैस्तीकष्णैरतेनैकेन पदातिना ।६॥ 
उन पवौदृह दार मयद्कुर राक्तमो को वीच्ण वाणो से ग्रकेते 
व्मौर पैदल राम ने मार डाला ॥६॥ 
सरपाधिकयुहू्तेन खरश्च सहदृषणः । 
ऋपीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥१०॥ 
तीन घड़ीमे रामचन्द्रने खस्श्यौर दपण सहित उन १४ ह्वार 


शद्सो को मार कर, ठरक्वन मे राच्त्सो का उपद्रव शान्त कर, 
छपिया को यमय कर दिव्या ॥१०॥ 


एका कथस्िन्‌ युक्ताऽ्ं परिभूय महात्मना । 
सीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥१९१॥ 


__ उन विदितात्मा एव महावलावन्‌ राम ने, खीवध करना 
शुचि जान, केवल सुमे किसी तरद छोड़ दिस्रा ॥११॥ 


चतुखिश सैः २९३ 


भाता दार्व सदातेना युखतरतल्यविक्रसः। ` 
घङुतक्तरद भक्तश्चः लक््मणा नाम दीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
समका लोटा भाई दमण, पराक्रमी घौर सदातेजसवी 
है! रुणोमे तथा पराक्रममे चहं अपने माई दी के खसान है । 
वद्‌ अपने माई मे अनुरागवान्‌ मीहे जोर उनकी सेदामेमी 
लगा र्ता द ॥श्द्‌ा 


घरपर्पीः दुनयो भता विश्रान्तो पुद्धिमान्‌ बली । 
नयस्य दंक्षिसा वादुर्नित्यं प्राणे वहिष्वरः ॥१२।॥ 
र्दसण श्रपने दडे माहे प्रति वपया करते बाते व्ल जप 
राव खट्‌ नहीं सकता । बह स्वयकतिती सेजीता भी नही 
सवना | वह्‌ दञाप्यद्रमीा वुद्धिसान्‌ रौर ब्लवदान ह । बह्‌ रास 
सा निना सार सदया सवर्‌ दे गिर रटने बाल्य प्राखहै। 


र 
ल्च्ल १ = ए 


~य नतन प्रिय ह्‌ ।॥६६॥ 


--रत त 2 लद उदन लान 
("९ ठ (लण्‌ स्रन्ट्द्दप्यनना । 
\ 


५ [न [न कः (~ श ¶ (> 
~ 1--- = ~र ~---~ धियं ---- रता १ 
१९८५ \* त नतोमत्द प्यह्त्‌ रता 1. न 
् ~ श 6 [३ ५ भ न = ~ 
त 4 ५ _ --- ~ ~~~ ~> -~--~ ~ ~ == स्त 
५1५] ^~ { < ॥ ५9 + { € ~र ~उ ~ नलदरट २२ नहम्‌ 
ॐ प, ९ ग । न - सक भ्व वीणी ~ = ॥ द "र नत~ = 
^ श + ५५६ + ५१९ ९-००९. ५ ¡¦ ~< =» ग्न र| 
‹ न लो 
~ ५ ॥ ~+ ^. (^ ९. ॥ ९{स्ड २८.५.५5 {दमस स्र ई (५५. ५ ~ = 1 
~ +~ ५ क 
दर्द ३ ^~ 1 
+ चन = «^ ¬९ ९९५९८ ६ | :५। 


र श ० 
`~ नरक भर कह नन्व ~ कन [द [५ 
श ~ ग्गेस्दर{ न ~ 
१ {१,1१.१ * १.२1 = दोएः न्य } 
~ न ^ 
रर रनन्पह्र नने श्रमिदाप्या ॥४९॥ 
"4 
ध त; ध = ¢ 
॥ ४ = । ६ ५ ५ = न 
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उस यशस्विनी रामचन्द्र जी की भां के केश नासिका, उरू 
मौर रूप रति उत्तम द । वद उस वन की अधिष्ठात्री देवी श्रौर 
, दूसरी लचंमी की तरह्‌ उस वन की शोभा ह ॥१५॥ 


तप्तकाश्चनवणाभा रक्ततद्गनखी शुभा । 
सीता नाम वरारोह बेदेदी तनुमध्यमा ॥१६॥ 
तपाएसोनेकी तरदहतो उस्केशरीर का वणं है) उसफे 
नख लाल रौर उभरे हुए ह । उस पतली कमर वाली सुन्दरी का 
नाम सीता है श्नौर चद्‌ बिदेहराज की पुत्री है । वहं शुम लक्षो 
वाली है ( अथात्‌ ) लियो के लिए जो शुभ लक्तण सामुद्रिक शाखं 
मे बतलाए गए दै, उनसे वह्‌ युक्त है । ) ॥१६॥ 


नैव देवी न गन्धवीं न यक्षी न च किन्नरी | 
नैवंरूपा मया नारी टष्टपूवां मदीतले १७] 
उसके सौन्दय्यके टकर कौनतो कोई देवी दै, न कोई गन्धर्वी 
है, न कोर यक्तिणी दैन कोई किन्नरी दै। इस धराधाम परतो 
\ मने एेसी खुन्दरी खी इसके पले कभी नदीं देली थी ॥१७॥ 


यस्य सीता भवेद्रायां यं च हृ परिष्वजेत्‌ } 
सिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात्‌ ॥१८॥ 
वह सीता जिसकी भार्यां श, श्रौर जिसे वद प्रसन्न हदो ्रपनी 
छाती से लगाते, वद पुरुप सव लोगो दी से नदी, किन्तु इन्द्र से 
भी बट कर सुखी हो, जीवन व्यतीत करे ॥१८॥ 


सा सुशीला पुश्लाध्या स्पेणापतिमा सवि । 
तवासुरूपषा भार्या स्यात्त्वं च तस्यास्तथा पतिः ॥१६॥ 


क = # = ४ 
१ न्न ~ ॥ 1 
~ कैक ~ ल ध 
क ¢> “^ ५ ॐ ~~ 
५ अ ४ ~ ~ 
~ = ॐ क क ९ ^ 


^ । 
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वद्‌ सुशीला, भरशंसनीय शरीर वाली नौर इख भूतल पर 
इतुपमरूप वाली सोता तेय दी भायां दोने योग्य है श्रौरत्‌ दी 
उसका पति होने चोज्य है ! थवा तेरे ही योग्य वह भायो है 
श्रोरत्‌ ही उसका योग्य पति है ॥१६॥। 
तां तु विस्तीणजयनां पीनभ्रौणिपयोधराम्‌ 1 
भायां च तवानेतुमुरतादं वराननाम्‌ ॥२०॥ 
श्सीसे भँ उस विशाल जार्घोवाली श्नौर उभडे हुए कुर्चो वाली 
सुन्ठरी को तेरी भायां वनाने को लाने गड थी ॥२०॥ 
विरूपिताऽस्मि कऋर्रेण लक्ष्मणेन महासुन । 
(1 वेदेरीं * (4 पूचन्द्रनिभाननाम्‌ 
तां त॒ दृष्राऽ्य वेदे द्र ।२१॥ 
किन्तु टे मटामुजा बाते । उम निदयी लद्मणएने मेरे दोनों 
दान सौर नेरी नाक षाट डाली । उस पृण चन्द्रवदनी वैदैदीको 
देखते ही ॥२६९॥ 
सन्मयस्य शराणां वे त्व विधेयो भविप्यसि 
यदि तस्यासभिप्रायो भायां ठव जायते! 
भीप्रसुदृधियतां पाले जयार्थमिह दक्षिणः ॥२२॥ 
नृ पमदेददे दाणो दा लय दन जायगा]यदि तृ उसे 
"पना रौ दन्ना स मीर दरपने दिजय ( छात्‌ कायं 
सिद्व) पे हए इरनर्दा्नि एर उठा ॥२>॥ 
रिप्यरएी-रट निग हग न्द दे ल्एिल्ना हेते ल्मे 
षे स्-परप्सेप् मदने उट बर चले) 


न्व ९ 


राखने ददिनें वारयं सम्नद्राष्ठसश्दर ] 


4 रिरनं ॥; 
दिपनां रिर्विपडन वचनं सम सदर ॥२६२॥ 
फ क रे ३ 


ए १ ~ त. स पन्न्द | वे | का, प 
सार्सेष्यर 'ददि सरेयदन्नातुर प्न. नोने लो 
< 
के ॥विष्कानीिीी [ नि न्क त्याः दाय [रै 
# क्व ष. एनपर श्मुनस्टरात्याा दर. काय लारन्मरण्र्‌ ॥> ३१ 


~ ~~ --- ~~~ ~~~ ---------~ 
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विन्ञायेहात्मशक्तिं च हियतामवला बलात्‌ | 


सीता स्वानवदाङ्धी भा्य्थे राक्षसेश्वर ॥२४॥ 
हे राक्तसेश्वर । पले श्रपने वल पौरुप का विचार कर, 
तदनन्तर उस्र सवाङ्ग॒न्दरी. श्रवला सता को श्रपनी शी वनते 
फे लिए, वलपूवक हर ला ॥२४॥ 


निशम्य रामेण शरेरजिद्यगे- 
हेताज्ञनस्यानगतान्निशाचरान्‌ 1 
खरं च धुद्धवा निहतं च दष 
त्वमच्र छत्यं £ प्रतिपत्तमरसि ॥२५॥ 
दति चतुरश स्म 


ह रावण । खरदूपण सदित जनस्वानवासो राक्तसो का राम 
याणोसे वध हुश्रा है, यह्‌ जान करः श्रव जो कुं करनादा 
सो समक वूमकरः तू कर्‌ ॥२५॥ 


ग्ररणथकार्ड का चौतीषगं खग पूरा हुत्रा | 


स 
पञ्चविंशः सगः । 
-- पः ५ 
तत; शूरषणखावाक्यं तच्छुता रोमहपंणम्‌ । 
दविवानभ्यसुज्ञाय कायं पुद्धवा जगाम सः ॥६॥ 


१ प्रतिपत्त-- जात्‌ । ( रो० ) 


श्र ^, + क (मी 
ॐ ~ थ ॐ ~ ग~ धट 
^ „ ^ ॥॥ क 
@ 4 ~ च "व: म 
2 ~ ~ र = ~ ५ 
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भूर्पना के पेते रोमाच्धङरारी वचनो को सुन, सचिवों को 
सेढ र ता निज कर्तव्य निश्चित कर, रावण जाने को तैयार 
ड्या ॥९॥ 


ठत्वायमदुपस्पाप यवावदुपलभ्य च । 
लेपा ड युखानं उ सम्प्रधायं दलावलम्‌ ॥२॥ 
वह मन ही सस पते कन्तेव्य को विचारता छर उसकी 


श श १) 
गला ठ्रार्‌ फो साचती धा ॥र्‌॥ 
ह 1 


ता (= दः्तव्यसितेदं {= ->- र (त्पन ।। 
साद्‌ ददर्तरसप्दद्‌ ल सिग्ययात्सनः। 
^~ [क 1 य ल्स्या 


र4र्दस्दता रस्या पानतास्लागुपाससत्‌ ॥३॥ 


से द चत्तव्यष्तो तन से निर्दि कर व्यौर र्विरद्धिक्षे 


1 क क ड 
भस्‌ १ एत्‌ र. 1, स्रप्त्यन् स यरा ।'्न 


प१नर.१८\ ६८! ग्वा पच्छन्न साहस्धिपः। 


न~ ~ ~~ ~~ ~~ = ~ वा ब १२॥ 
५९ ५ १५7 {= ~ {९.९५ ९ ~+ ९ब्‌ (तदवाप 11९11 
= ~ ५ ५ «~ 
५ द = अ 4 - 9 -, ^ 6 ठो 
सन 4 स्वजो, 
= 140 
धि 
ए यी अक 0. {~~ १ 
ष ६ ५.५ ~ {.. {4 (८ १ 
क [व 
र = {~ ----- 19 गनत -र. यः १। 
५ ९ ५५ ५५५२६ ५.५ + { \गर्भ्वेरः ५ ष्ण्य्‌ ॥| = || 
भ 
1 वं (म्मे 
रद -~ १ ~+ ~ -- ~र दग © श > रात्र खा 
शा~ ~ \ स रष र सप्एनेपन्द स्गस्था म्‌, सक्रयुर्‌ 
हे त 
4 च ~ ~~ "ह ०.4. चर तयार 
-\« ~ -© ८, + भ. उ भ्रमन उन च्र तखाः 
~ = ११६१६ 
न 
~~ भ्व न्क [व जक भ न 
~+ ~~ ~~~ गर र 
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वि 
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ग्ह्त रण्यकारडे 


रावण उस इच्छाचारी, खुवणरचित तथा रलविभूषित 
रथ मे, जिसमे पिशाच तुल्य सुखवाक्े उच्चर जुतेथे, 
चेटा ॥६॥ 


मेषपतिमनादेन स तेन धनदानुजः । 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌ ।७]। 
चलते समय मेघ तुल्य शब्द करने वाले उस रथ पर, कुवेर 
का छोटा भाई राक्सेश्वर श्रीमान्‌ रावण सवार दो, ससुर की 
ओर रवाना हुमा ॥५॥ 


स श्वेतवालव्यजनः श्वेतच्चो दशाननः । 
स्निग्धवेहूयैसङ्काशस्तप्रकाश्चनङ्ण्डलः ॥८॥ 
उस समय रावण श्वेत छत्र छ्रौर श्वेत चंवर से शोभायमान 
हो रदा या । रावण के शरीर की कान्ति वैदूर्यं मणि की तरह थी, 
ष्मौर वह कानों मे वदिया सोने के छुर्डल पदिने हए था 1 


विशदुनो दशग्रीवो दशनीय॒परिच्छदः । 
त्रिदशारिनीन्रघनो दशशीपं इवाद्रिराद्‌ ॥६॥ 
उसके दल सुख, वीस भुजा थी भौर उका देश्वने योग 
न्य सामान था | वद्‌ देवतात्रो चौर सुनियो `का घातक धा 
मौर दस सिसे से युक्त दोने के कारण, वह्‌ दसशिखर वाले पव 
जैसा जान पड़ता था 1६ । 


कामगं रथमास्थाय शु्मे राक्षसेश्वरः । 
__ विुन्पण्डलवान्‌ मेयः सवलाकं इवाम्बर ॥१०॥ मेघः सवलाक इवाम्बरे ॥१०॥ 


-- ~~ ---- 


१ दर्शनीयपरिच्छंद्ः--दशंनीगछामप्रीविशष्ट । ( शि ) 


[कय क $~ > ढे 
= , ८ # = ङ ध ~ < 
¢ < 4. ~ 
~~ ~ £ ०. % शि 

= -~- ---- ~~ ~~ ~ ~~~ ----~ ~ ~~~ ~~ 


= क वन 
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उस इच्छाचारी रथ मे वैज इश्रा रावण ेसा शोमायमान होता 
या जसा कि, विजली से युक्त चौर षगर्लो की पक्ति से भूपित बादल 


साकाश्च मे शोमित होता है ।॥ १०] 
सरोलं सागरानुपं९ वीयैवानबलोकयन्‌ । 
नानापृष्पफैृकेरहकीणं सदस्रशः ।११॥ 
उस परा्छमी राचण ने जाते हुए, पहाड़ यु सुद्र तर 
९ प्रथवा समुद्र का पदाडी तट ) जदो पर हजारो फएूसे फले दृक्त 


लगे थे, देखा ॥९१॥ 
शीतमड्लतोयामि :२ पनचिनीभिः समन्ततः । 


विशाटेराश्रमपदैरवेदिमद्धिः समाहतम्‌ ॥१२॥ 
सीतल ध्र निमेल जल से भरे श्रौर वार्यो चर कमल पर्प 
से सुसोभित तालाबो तथा चारो ओर चूतो से धिरे हुए वदे वदे 


्याध्रमो से षट्‌ देण शोभित थां ॥ ९२] 
वादरया रकिरसंवाधं नालिकेरोपशोभितम्‌ । 
साटस्ताटेस्तमाटेश्च पुपिपतेस्तरुभिरेतम्‌ ॥१३॥ 

पेलोषा पन दारो शरोर ला या, मरोव्य अन्न की राशि एकत्र 
यौ । ना्यिल र षृत्ते ताभायमान्‌ घे! साल, ताल, तमाल श्यादि 
नावा प्यत्र ए पने हए पड लयं प ॥१३॥ 
नागः सुरणगन्धवः दिन सटसशः 
जः. 'दखानसः*मापःऽदालदिल्यपरीदिपःऽ ॥१४॥ 


१ रर तप्र । (लार) २ मदलतययानि --द्ुनरलनि,.। 





(रा. ) ६ "12 --परोरटुपास्दसनम्र | (सोर ) ४ श्रै - 
3 अन 1 (गोर) ६ माः मापगोज्ई | 
पवप्प रन्त तनिषये । (मेर) 


*१९।।५ 4 ~र ५ व्‌ ९५. १ ग 


{२५} 


कः. + 
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नाग, गरु गन्धव चौर सहसो छिन्नो से वद स्थान परिपू 
य। । श्योनिज वैखानस, ( स्थात्‌ त्रदयपुत्र) माप गोत्रज, 
वालखिल्य. सूयं की किरणें पीकर अनुष्ठान करने बाले तप. 
सविया ॥१४॥ । 


अत्यन्तानियताहरेः शोभितं परमर्षिभिः| 
जितकामेश सिद्धे चारणेरूपरोभितम्‌ ॥१५॥ 
तथा अत्यन्त अल्प आहार करने वाले महपियो से वह्‌ स्थान 
सुशोभित था । काम को जीतने वाले सिद्ध एव चारण उस स्थाने 
को शोभित कर रहे ये ॥१५॥ 


दिव्यामरणमास्याभिर्दिव्यरूपाभिराहतम्‌ । 
कोडारतिविधिज्ञाभिरप्परोभिः सहस्रशः ॥१६॥ 
वहो पर, दिव्य ्ामूपण श्रौर डि्य पुष्पा से भूषित, 
दिव्य रूप वाली शौरकीडाव रति की विधि जानने बाली हासे 
प्यप्सरापे भी थीं ॥१६॥ 
सेवित देवपत्नीभिः श्रीमतीभिः भिया इतम्‌ । 
देवदानवसद्ध चितिं लसृतारिभिः ॥१७। 
वहो पर देवतां की शोभायुक्त, खुरी लियो मी धूम फिर 
रही थीं । अग्रत पीने वाते देवताश्रो तथा दानवो फे टल के दलं 
वहा चिचर रहे थे ॥१७॥ 
सक्रौष्वषुवाहं शीं सारसैः सम्भणादितप्‌ । 
वेहयंपरस्तरर रस्यं रिनग्धं सागरतेनसा> ॥१८॥ 
९ क्नवा"--जलङ्क्कुटाः । (गो०) रयवद्वयंपरस्तर- वडर्यमया;परस्तराः । 
( गो° ) २३ खागरोमिवैभवेन स्निग्धखान्द शीतलम्‌ | ( रा० ) 
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दह स्यान, हस, कौञ्च, जलङुक्ट (अथवा मेढक) रौर सारसो 
स परिपू था। वैदूयेमणि कौ शिला वरदां विदली थीं समुद्रकी 
लदरा क दहिल्लोरो से बह स्थान सदा दही रमणीकर श्रौर शीतल 
चना रहता था ॥१८॥ 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाद्ययुतानि च । 
तृयगीताभिजष्टानि विमानानि समन्ततः ॥१६॥ 
रावण ने सक्रेद, बडे वडे चौर दहिव्व पुष्पों की मालाभोसे 
सन हए, विमान को, जिनमें गाना बजाना हो रष्टधा, वहं पर 
टर तरफ उटते हुए देखा ॥१६॥ 
तपसा नितलाकाचां फासगान्यभिसम्पतन्‌? । 
[3 £ 
गन्धबाप्रसश्वव ददश धनदातुनः ॥२०॥ 
जि लोनोने द्रपदे तपके फल से अनेक ललोकोमे जाने का 
रकार प्राप्त फर लिना हे उनके विमान छूवेर केः मादे रावणा 
यो राले मे भित) इदेर पे ह्यो माई धर्थात्‌ रावण ने, गन्धर्वं 
न्दर प्सरा्रोकोभी वहां देखा ॥२०॥ 
नियासररपमृल्ाना९ चन्दनानां ससश: । 
नानि पयन्‌ सम्या प्रारतृष्ठिकराणि च ॥२९॥ 
चणो पर गदर ने गन्ध से नासिबा वोद्प्न करने बाहे 
सो तवाहीयद्धे द्ये दे वन देदे ॥२९॥ 
प्रगर्णां द एर यानां दनान्पुः पदनारि च । 
तरसालानान्द जन्यानां 


नार्प्न्नानां च सुगन्िनाम्‌।२२ 


9 
८ स 
$ व्दषन द--- रर्शण्ट्‌ छप्उयः 
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अगर के वर्नो ( ्रक्रत्रिम ) श्रौर उपवर्नो ( छृत्निम ) को, श्रौर 
उत्तम फर्लो सदित, तथा सुगन्धित फलो से लदे ्रच्छी जाति के 
तक्छोल नामक र्त को रावण ने रास्ते मे देखा ॥२२] 
पुष्पाणि च तमालस्य गुरमानि श्मरिचस्य च । 
युक्तानां च समूहानि श्युष्यमाणानि रतीरतः ॥२३॥ 
तमाल के फुर्लो को, कालीमिचं के छोटे वरता को, मोति्यो ॐ 
, देरको, जो समुद्र के तट पर पड़े सूख रदे थे, रावण ने 
देखा ॥२३॥ 


शानां परस्तरर चैव भरषालनिचयं* तथा । 
रलानि ¢ 
काञ्चनानि च शैलानि रातानि च सवशः ॥२४॥ 
शद्धो के देर रौर मूरगोके ठेर भौर सोने तथा चांँदीके 
पहाड़ को, जो चायो तरफ थे, उसने देखा ॥२४॥ 
प्रस्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि हदानि च । 
धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नेः शोभितानि च ॥२५॥ 
उसने मनोहर करने तथा निर्मल जल के कुण्ड देखे । फिर पेसे 
"।९ देखे, जो धन धान्य श्रौर सुन्दर श्िर्यो से परिपूणं थे ॥२९॥ 
हस्त्यश्वरथगाढानि नगराण्यवलोकयन्‌ । 
# ड स्निग्धं ध © 
तं समं सवतः स्निग्धं मृदुषंस्पशमारूतम्‌ ॥२६॥ 
उनमे हाथी घोडे भरे हृएथे। वे धरो की पक्तियों से युक्त 
थे । एेसे कितने ही नगर रावण ने देखे । रावण ने, शीतल, मन्द- 
खगन्ध पवन सदित समुद्र कातट, जो स्वगं जैसा सुन्द्र जान 
पड़ता था देखा ॥२६॥ 
१ मग्चिस्य--मरीचस्य । (गो० ) २ तीरतः--तीरे] (गो०) ३ 
अस्तर--सद्ूद । ( गो ) ४ निचयं--खमृदं । (गो° ) 


॥, 
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[) ७ 
धनप सिन्धुराज्यस्य ददश ्रिदिवोपमम्‌ 
तत्रापश्यत्स मेघाभं न्यग्रोधमृषिभिरतम्‌ ॥२७] 
रा२ण॒ लते, चलते वदाँ पर्चा जदा एक वड़ा भारी वरगद्‌ 
कापेडथाश्नौरजो मेघ के समान वड़ा च्रौर मुनिर्यो से सेवित 
« { ॥२५] | & 
समन्वाच्स्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । 
यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च रच्छपम्‌ ॥२८॥ 
उसी श्राखाए चास घोर सौ योजन (चार सौ फोस) के घेरे 
मे फली हुई थी । किसी समय महावलवान गरूड जी एक वदे भारी 
हयाधी श्नौर बष्ुए को ॥ रमा 
भक्षाथं गरुटः शाखामाजगाम महावलः । 
तस्य तां सहसा श्राखां भारेण पतगोत्तमः ॥२६॥ 
लेर खाने के लिए उस पेड फी शाखा पर श्चा वैठेये। गरुड 
जीत उन दोनो जानवो के वोः से उसकी शाखा सहसा (ट्ट 
गए) ।२६॥ 
सुप्णः पणवहलां वभ उ मदावलः | 
तेत्र यखानसा सापा वालखिल्या मरीविएः ॥२०॥ 
यजा वभूवध्ाश्च सद्वा प्रमपंयः। 
तेप दयाय गरुदस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ॥३१॥ 
जगामादाय देगन तौ चोभा गजक्च्छर्प । 
एकपादेन पमात्मा भेक्षपिन्दा तदामिपाम्‌ ॥२२॥ 
९२र्देस्लेक पे प्रपमप्दबा शरं रदवेश्लेकङ दयम 
स. 7त्र। 
छा 


1८ र< ८८-{र 
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वद शाखा जो टुटी थी, उसमे बहुत पत्ते लगे हृए थे। 
इसी शाखा पर वैखानस, माष, मरीचि, वालखिल्य, श्रज रौर 
धूम्र श्रादि बड़े बड़ षि इक्टधे थे । इन मदर्षियों पर अयु्रह कर 
गरुड-जी ने उस सौ योजन वाली शाखा को एक पैर से श्रौर उन 
दोनो जन्तुर को दृसरे पैर से पकड़ा । फिर वरदो से बड़ेवेगसे 
गरुड जी चले गए । दूसरे पैर से गज चौर कच्छप को द्वा, 
गरुड़ ने उनका मोस खाया ॥३०।३१।३२॥ 


` निषादविषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः । 
मरहषंमतलं लेभे मोक्षयिलया महायुनीन्‌ ॥३३॥ 
फिर उस शाखा से निषादोंकेदेशका संहार कर श्रौरउन 
सुनियों को वचा कर, वे वहुत प्रसन्न हुए ॥३३॥ 
स तेनैव प्ररपण द्िगुणीकृतयिक्रमः। 
श्रमृतानयना्थं वै चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥२४॥ 


उस हं के कारण मतिमान गरुड जी कापराक्रमदूना हो गया 
मौर उन्होने असरत लाने के लिए उद्योग किश्मा ॥३४॥ 


्योजालानि निमथ्य भित्त्वा रत्नमयं गृहम्‌ । 


महेन्द्रभवनादुगुप्रमाजहारामृतं ततः ॥३५॥ 
गरुड जी लोहे के जाल को काट श्मौर रत्ननिर्भित घर को 
फोड्‌, इन्द्र के घर मे सुरक्षित रखे हुए अत को ते आए ॥२५॥ 


तं महर्भिगणेलंष्टं सुपणं कृतलक्षणम्‌ । 
॥ | © 
नास्ना सुभद्रं न्थग्रोधं ददशं धनदादुनः ॥३६॥ 
सो रावण, उस गरुड़ चिहित तथा मदार्पिगण सेवित सुभद्र 
नामक वट वृत्त को देखता हश्ना ॥२६॥ 


कङ्गा ^ र ८ न्वः सथः ~ , ~ 
/ ॥ + पि 
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तं तु गत्वा परं पारं सुरस्य नदीपतेः | 
ददशोाश्रममेकान्ते रम्ये पुश्ये वनान्तरे ॥३७॥ 
तत्र ृष्णाजिनधरं जटावरछलधारिणम्‌ । 


ददम नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥२३८॥ 

समुद्र केउम पारजाकर रावण ने एकान्त, पतत्र श्यौ 
रसणीफ वन प्रदेश मे छृष्ण-पृग-चम फो चरोढे हुए श्रौर जटाजूट 
सिर पर रखाए, नियमित्त शखह्यर करने वाले सारीच नामक 
राचस फो देखा ॥३।र८॥ 

{ टिप्पणी--ऊुद्लोगो के मतायुनार श्राधुनिक वव्र नगर जहां है, 
वम्यान मारीचफेरहनैफाथा एूषीसे यष्ट वचह्‌ नगर मोह्मयीपुरी 
षट्लता २] 


र राणः समागम्य पिपियत्तेन रक्षसा | 


सासचेनार्धिलो राजा प्सवकामेरमादुपैः ॥३६॥ 
राद दो देय, मारीच ने एेसी भोग्य वस्तुम्प्रो से, जो ससुप्यों 
व] (लसी टरम ह, विधिपृवेक उसका सत्सार क्रिया ॥९६॥ 
तं स्वयपूजपित्या तु भोजनेनादकेन च । “ 
सपापरितया वाचा मारीसे वाक्यसद्रवीत्‌ ॥४०॥ 
स्मरीच ने स्यम के तिण सोव्य पदाथ घ्यर्‌ पीने कै लिए नल 
र्दद र्यदा सत्कार कर, चष्ट द्युत्तं ददन्‌ कटा ॥४०॥ 
पनिनदुानं सासंत्सायां रष्ठमेश्पर । 
देनार्येन एनस्त् दे नेणमेवसिदारतः ॥४९॥। 
ए्रप्रेष्वर ।बिए ल्ए्ानेषट्यल लेह्‌! दुग्दारे पुन. 
~स र्त्तयीयतं तत्ने षा सारण फया है ? 1१ 
----------------------------- 
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एवयुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
तं तु पश्वादिदं घाक्यमन्रवीद्राक्यकांविद्‌ः ।॥४२॥ 
इति पञ्चत्रिशः सर्गः ॥ 
जब मारीच ने यह कहा, तव वात वनाने मे निपुण मदातेजखी 
रावण ने इस प्रकार कना श्रारम्भ किथा ॥४२॥ 
श्ररणए्यकारड का पतीं सगं परा दुश्रा 


~° ध ° = 
षट्त्रिंश" सगः 
---ः (=<) *~--~ 


मारीच श्रयतां तात वचनं मम भाषतः 
्ार्तोऽस्मि मम चातस्य भवान्हि परमा गतिः ॥१॥ 
हे तात मारीच । मै जो कता हू उसे आप सुनिए । इस समय 
मँ वहत दुखी हूं गौर अपही मेस इस दुःख से निर्गार कर 
* सकते हः ॥९॥ 
ॐ कप्‌ 
जानीषे स्वं जनस्थाने यथा भ्राता खरो मम। 
दपण महाबाहुः स्वसा शपणसा च मे ॥२॥) 
त्रिशिरा महातेजा राक्षसः पिशिताशनः 
न्ये च वहवः श्रा लब्धलक्षाशनिश चयाः ॥२॥ 
वसन्ति मन्नियोगेन निस्यवास्ं च राप्षघाः। 
त धर्मचारि 
वाधमाना-महारण्ये युनीन्‌ वै रेणः ॥४॥ 


१ लन्धलक्षाः-लन्धयुदोच्छादा.) ( रा० ) 


० 
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तम उपस्थान को तो जानतेदही दो, जिष स्वानमे मेरा भाई 
खर्‌ श्नौर मावा दूपण, मेदी वदिन शुषनखा, मदहातेजस्वी चौर 
मा्भोजी तरिक्षिरा यक्त तथा वहुत से न्य शूरवीर, युद्ध मेँ 
उत्साह दिखाने बाते राकस मेरी च्राक्तासे रदा करते थे।षे 
सव राकस स्टावन मे घर्मचारी ऋषिर्यो के अकुष्ठान मे विघ्न 
टाला करते ये ॥२॥३॥४॥ 


चतुर्दशा सदखाणि रक्षसां भीमकमंणाम्‌ । 
शराणां लब्यलक्षाणं खरपित्तासुदर्विनाम्‌ ।॥\५॥ 
एन सव राक्तसो फी सख्या १४ हतार थी। ये सव के सव 


भयर कर्मं करनेवाले, शूरवीर, युद्ध करने में उत्सादी अर खर 
पे देणानुसार काम फरने चात्ते थे ॥५॥ 


ते त्विदानी जनस्थाने वसमाना महावल्लाः । 


सद्धताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
दे सादी एत दिनो जनस्पान सेरहतेथे। वेरास के साथ 
जृ मरे ॥६॥ 


नानाप्रटर्णापदाः खरमरुखराक्नसाः । 
तेन सञानरोपेण रासेण रणमूधनि ॥७]॥। 
दिदिषम्योति षै श्गयुर्धो षो लेदर सरप्ररुख राच्खगय 
यरद मे ष्परिथिन एसे । समन्देय मे भर, युदकतेत्र से, 1७1 


(व 


पर्प र्श्िस्टरव्यापा च श य 
सरुदतदा परप किद्धिस्टरव्यापासिनि धनुः । 
रै ॥ 
चतस नटसयाणि र्षमाषुध्रजमाम्‌ ॥८॥ 
निहतानि फस्तोष्एमाटुपेय पदारिना | 


[नरकन निहन्‌ स टपरतारद क निगितं कव [8 
स (नटन' रस्य दृत्यम्‌द नगमन्‌दः 1६1 
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एक भी कठोर वचन न कह कर श्रर्थात्‌ उत्तेजनाप्रद्‌ शब्द्‌ के 
प्रयोग विनादी वाण छोडना आरम्भ कर दिश्या श्रौर १४,००० 
चग्ेतेजा राक्तसो को मनुष्य रामने पोव पियदेदी पैने बाणं 
से मार डाला । इस युद्ध मे खर श्यौर दूषण भी मारे गए ॥०॥६॥ 
हतश्च वरिशिराश्चापि निर्भय! दण्डकाः कृताः । 
पत्रा निरस्तः कृद्धेन सभाय; क्षीणजीवितः ॥१०॥ 
रर त्रिरिराकोभीमार कर, राम ने द्र्डक वन-वासि्यो 
फो निभेय कर दिश्मा । राम का आचरण ठीक नदीं जान पडता। 
क्योकि उस प्तीणजीवी राम को पिता नेक्ुद्ध दो खी सहित घर 
से निकाल दिश्राहै॥१०) 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः । 
£ 
दुःरी्लः ककशस्तीश्णा मूर्खो लुग्धोऽजितेन्दियः॥११॥ 
वदी दुःशील, कठोर हृदय, तीच, भूखं, लोभी, श्रजितेद्रिय 
र क्षतनिय-कुल-कलद्क इस रा्तस-सेना का मारने वाला है ॥११॥ 
त्यक्त्वा धर्ममधात्मा भूतानामहिते रतः । 
येन वैरं विनारण्ये सवमाभित्य केवलम्‌ ।॥१२॥ 
वह धमको स्याग च्मौर अधमं का अरवलवन कर, सदा 
श्रियो का अदित किथ्मा करता है । उसने श्रपने वल के घमढ 
भे प्या, विना वेर दी ॥१२॥ 
कणंनासापहरणद्भगिनी मे विरुपिता । 
तस्य भार्यां जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥१३॥ 
मेरी वदिन के कान नाक काट कर उसे विरूप कर 
दिया } अतः जनस्थान से उसकी देवकन्यातुकल्य सुन्दरी भाया 
सीता को ॥१३॥ 
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श्यानयिप्यासि विक्रस्य' सटायस्तत् मे भव । 
` त्वया ह्यह सहायेन पाश्स्येन मदहावल ॥ १५) 
प्रातभिश्च खरान्‌ युद्धं समग्रान्नामिचिन्तये । 
तत्वदायो भव तं से समर्थो हयसि राक्षस ॥१५॥ 
सवरद्स्ती हर लाङ्गा अत इस काम मे मेरी सदह(यता 
पर । हे म्ावल । यद्‌ त्‌ मेरा सदायक वन, मेरे पास रषे नौर 
मेरे यार्‌ सायक ्ो,तो मँ सारे देवतां को भी छु नदीं 
निनत्ता । प्न षे गकस । त सेरी सहायता कर, क्योकि तू सदा- 
यता फरते मे समथ ह ॥१४।९५॥ 
पीये युद्धे ख दप च न हयस्ति सदृशस्पव । 
षे 
उपायणो सराज्छरः सवमायाविजश्ारदः ॥१६॥ 
दले, टडने मे सौर दपं नेतेरे तुल्य दुखरा नदीं ! तू. उपाय 
दा जानने बाला रै, षडा घारवीर दह तथा तुमे सव प्रकारण 
सागरा सालूस्र ह ।९६॥ 
एतदप पह प्राषस्वत्छमीप निशाचर । 
भृता तत्य साद्यस्ये यस्वायं बचनान्मम ॥१७।। 
निपारर 1 एसौीलिपएमे वैरे पास शावा । हे मारीच। 
स्ख भ्रदार्‌ एन रसे खदहायता रना पड सा वह्‌ च दत॒त्वाता हू { ˆ 
तू न 1६७१ 
मारणल्व रगा भूता दिम रजठदिन्दभिः। 
साधम्‌ ठस्य रमस्य सातायाः परसुखं उर ॥१८॥ 


नू सद्िषादूर्दोसे यल सोने साहिरनचन र, रासद 
समश्ममे जाषर सीना पे सासने दरना 1१८1 
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त्वां त॒ निःसंशयं सीता दृष्ट तु मृगरूपिणम्‌ । 
, श्रह्यतामिति भतार लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१६॥ 
एसे रग फा रूप धारण किए हुए तुमको देख, सीता निश्चय 
ही अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र तथा लदमण से करेगी कि, इस 
दिरन को पकड़ ला्रो ॥१६॥ 
ततस्तयोरपाये त॒ शन्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रमभामिव ॥२०॥ 
जब वे तुमे पकड्ने को आश्रम से दूर चले जोयगे, तव मँ 
आश्रममेजा विना किसी वाधाके सीताो उसी प्रकार हर 
लागा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमाकीप्रभाकोहर्ता है रगा 
ततः परश्चायुखं रामे भार्याहरणकर्पिते । 
विश्रन्धः९ हरिष्यामि कृताथनान्तरात्मना२ ॥२१॥ 
तदनन्तर भायां के हर जाने से रास शोक कै. मारे निवल 
हो जायगा । तव मेँ कृतार्थं हो, निर्भयता पूर्वक चौरं पय धर कर 
सहज म राम फो पकड लगा ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारौचस्य महात्मनः ) 
शुष्कं समभवदस्चं परशस्तो वभूव ह ॥२२॥ 
रावण क मुख से रामकी चचां सुन, मारीच का सुख पूख 
गया श्रौर वह्‌ बहुत दी सयभीत दो गया ॥२२॥ 
शमोष्ठौ परिलिरञ्य॒ष्कौ नेबेरनिमिपैरिव । 
मृतभूत श्वतस्तु रावण समुदक्षत ।२२॥ 
„१ निभ्रन्वः--निःशङ्कः । (गो०) २ श्रन्तरासना--्रन्तःस्य 


चैयेण । (गो० ) 
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वष्ट मारे चिन्ता के छने सूखे यों को चाटने लगा चौर 
उसके नेत छु देर त सुले के खुले दी रह गए ( श्रथा््‌ मपके 
नदीं ) चद्‌ मृतक फी तरद्‌ मातं दयो, (राम के लिए) रावण की 


शरोर निदारने लगा ॥२३॥ 
स राषणं ्रस्तविपण्णचेता 
सदावन रामपराक्रमक्ञः। 
ठृताङ्धलिस्तत्छयुवाच वास्यं 
दितं च तस्मे हितमार्सनश्च ॥२४॥ 
एति पत्रि सगं ॥ 


दष्ट ( मारीच ) पष्टले ही से छर्थांत्‌ महाग्नमे खर दपण 
पेवधकी पटनाटोनेफे पूवं राम के पराक्रमो जानता था। 


छत षट्‌ हाप जोड्‌ फर. रावण से पने चौर हित की वात 
पोटा ।रषट] 


शरण्यकाएट षा हत्तोसदां रगं पराह 
> <<- 
^~ ल्‌ ष 
सप्तद्धिशः सगः 


तर्पया सा्तमन्रस्य बादयं दावयद्िदारदः 


मरत्युबाद सह्या मारीदा सक्तमेररम्‌ ॥१॥ 


रटाप्रःषएट गहर क स्सरा श्ल न यह्‌ प शकक जक सन्‌ << द्रम =, 
= [नद र 9 ५८ तद्व श्यन्‌, सातेषातु र्मम 

क ने 
ष्दुर मासदमरादयारसेष्ा एः) 


मपर श्रर्यकार्डे 


खलभाः णुरूपा रानन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
भगरियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥२॥ 
दे राजन्‌ ! वह संख्यक, यदसोदली वात कने वात्ते लोग 
सदज मे मिल सकते है, किन्तु सुनने मे च्रप्रिय श्ौर यथाथे मं 
हितकारी वचनो के कहने चौर सुनने बल्ले लोग ससार कम 
मिलते है ॥२॥ 


न नूनं बुध्यसे रामं महावीयं गुणोन्नतम्‌ । 
अयुक्तचारश्चपलो मदन्द्रवरुणोापमम्‌ ।२॥ 
निश्चय दी तू बड़े पराक्रमी, श्रे गुं बाल्ले तथा इन्दर वरुण 
के तुल्य राम को नदीं जानता है। क्योकि एक तो तूने जासूख 
जगह जगह नियत नदीं किए, जो तुभे ठ।क ठीक वृत्तान्त वतलाते 
रहै, दूसरे च्चल स्वभावका है ॥३॥ 


अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेपां थुवि रक्षसाम्‌ । 
यपि रामो न संक्रुद्धः इ्या्टोकमराक्षसम्‌ ॥४॥ 
क्या राम से वैर बोध कर, राक्तसकल का कल्याण हो सकता 
{ कदी करुद्ध हो कर, राम इस भूलोक को राक्तसदीन न कर 
" [रा 
पि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
शपि सीतानिमित्तं च न भवेदययसमं मम ॥५॥ 


क्थाजानकीकाजन्मतेरा नाश करने कोतो नदीं हृश्रा! 
करीं सीता के लिए सुमे भारी सङ्कट मे तो न फसनां पड़ेगा ॥५॥ 
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प्रपि खामीरवरं भाप्य कामरत्तः निरद्ुशम्‌ । 
न पिनश्येत्छुयी लङ्का त्या सह सराक्षसा ॥६।॥ 
तुख खेच्छाचारी निरछृ् स्व्रामी कोपा कर, कीं समस्त 
रासो सहित लद्ापुरी नष्ट न रो जाय ॥६॥ 
त्वद्विधः क्ामषटत्ता हि दुःशीलः रपापमन्त्रितः 
प्राटमान स्वजनं रप्र स राना हन्ति दुमतिः 1७] 
तेरे जेता ययेन्डाचारी, दु शील, वरे विचायं वाला दुष्ट 
राजा, वैवल दचपनेश्यापदी को नहीं, बलिर घयात्मीय जना सदित 
प्रपने राष्टर्को भी चौपट कर डालता ह्‌ 11} 
द पित्रा परित्यक्तो नामयादः कथञ्चन । 
नद्धप्योन च दःशील्लौ न च ्षतरियपांसनः ॥८॥ 
नतो रास दो उमङे पितानेनिश्लादह्‌,न चह कभी सयाद 
पो इत्लपनदरता र्‌ 1 नवद्‌ लोभी हू, न दुष्ट रवभाव दह श्चरौर 
स रन्रियरल-पलदु ह ।॥८। 
न द पर्दगुणेहीनः दरयानन्दवधनः 1 
न तीष्त्या न च भताना सवेपामरिति रतः ॥६॥ 
~ भरस्य नगनन्त व) चटा चास्या सन्स घ्वीर खदृरुर्णा 
सू रप्र ^) ६।मदह्‌ उ्परखमनाउ ही काह द्वारम वद 
प्रसरो उतर दति दह तीखददा रिरैपाह)घा 
परितं रिनरं दपर देकस्या सत्यवादिनम्‌ | 


द (रप्यायाति धरान्या ताद प्रद्राटता दनम्‌ ॥१०॥ 








न री 
+ 90 भका क , त= 
१ ९ ---, ~र वप्र ] { र< ध २ ९" .ज---इ र दुष्ट 


९११ 


[३ 
= 03 
च 


(५५१९ सर्द | ( र< )} 


रप छरण्यकार्दे 


राम श्चपने सत्यवा्री पिताको, कैकेयी द्वारा ठगा हृधा 
वेख, पिता की प्रतिज्ञा कोसत्यकरने केलिए वन में चला 
आया है ॥१० 


कैकेय्याः परियकामाथं पितुर्दशरथस्य च । 


हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥११॥ 

उसने कैकेयी रौर अपने पिता दशरथ को प्रसन्न करने कै 

लिए राज्य श्रीर राजसी मोग को छोड, इस दर्डकवन मँ प्रवेश 
कि है ॥११॥ 


न रामः ककंशरतातः नापिद्वा्नाजितेन्दियः। 
[ ॐ (| 0 
अनरतं दुःश्रुतं चैव नैव सं वच्तुमहसि ॥१२॥ 
हे रावण ।नतो राम कठोरहृदय हैन मूख है श्रौरन 
ऋजितेद्रिय दी है । न चद्‌ भट रौर कणु-कट बचन बोलने वाला 
ह । उनके सम्बन्ध मेँ तुमको एेसे वचन न कहना चाहिए ॥१२॥ 


रामो विग्रहान्‌ धमः साधुः सत्यपराक्रमः | 
¢ 
राजा सवस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥१३॥ 
रामतो धमकी स्तात्‌ मूरति है। बह बडा साघु स्वभाव 
सत्यपराक्रम है । जिस प्रकार इन्द्र देवतायां के नायक ई, 
.. प्रकार राम भी सवलोर्गो के नायक द ।॥१३॥ 


कथं त्वं तस्य वैदेहीं रक्षितां स्थेन रतेजघा । 
इच्चति सं हतुः मामिव विवस्वतः ॥१४॥ ___ 
१ क्षशः--कठिनददयः । ( गो° ) २ स्वेन तेजश्षा--पातित्त्य 


वैभवेन । ( गो० ) 
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रामी सीता फो, जो शपते पतिन्रवाधमं से घाप दी 
सरचचित है, किस प्रकार सूयं की प्रभा की तरद्‌ वरजोरी हरना 
ष्वाह्ते टो छा 


शारार्िपमनाध्ष्यं चापखडन्धनं गणे । 
रामां सहसा दीं न पवेष्टं त्वमहसि ॥१५॥ 


घाण॒ रूपी ज्वाला से युक्त, स्पशं के अयोग्य, धनुप रूपी ईधन 
से यतः जलती हर्‌ राम स्पी, आगमे षूद्ने का दुस्साहस तुश 
न पररना चादिए्‌ ॥१५॥ 


धनुस्यादितदीप्नास्यं शरािपममपेणम्‌ । 
चापपारशधर वीर रश्रसेन्यप्रहारिणम्‌ ॥१६॥ 
राञ्य सुख च सन्त्यज्य जीपितं चषटमात्मनः । 
नात्यासादयितं तात रामान्तकमिदारसि ॥१५७॥ 


सेपषा दटानाष्ी जिसष्ा इला हा प्रदीप्र सुखद । वाण 
८ ह्स्वा श्रवात्‌ घस्मर न खहनै योग्य धनुस धारण क 
एए, सासन्य दिनाहकासी राम सूपी काल का सास्ना कर, 
रख, जीवन शर अपने शष्ट सेत््याहटाध धोना चाहते 


+ 


(१ 


[ऽप 
। 


+ १ 
१६।६५॥ 


। न्ना, उखे तेल पी तुलना नदीं है । 
लोसुनारार षे पटुपदे दलम रल्निरटै.व्मतृदस्ते दा 
५ ८ ररा 
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` तस्य सा नरसिंहस्य सिहोप्स्कस्य भामिनी | 
प्रायेभ्योऽपि परियतय भार्यां नित्यगनुत्रता ॥१६॥ 
पुरुषरसिह ओर सिद जैसे वक्ञस्थल वाला राम श्रपनी 
1 भायां को, अपने प्राणो से वह कर प्यारी सभक 
॥ १६॥ 


न सा धर्षयितुं शक्या मैधि्योजस्विनः परिया । 


दीष्टस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
वह्‌ सूदम करि वाली सीता प्रञ्ञ्वलित अरभ्रिशिखा के समान 
है । रामकी प्यारी मैथिली को हर लाने कासामथ्ये किसीमे 


नीं है २०] 


किमु्यममिमं व्यथं छृत्वा ते राप्रसाधिष । 
दष्श्चेतं रणे तेन तदन्त तवर जीवितम्‌ ॥२१॥ 
ह राक्षसेश्वर । तू यह ब्रथा उद्योग क्यो करता दै ? यदि कीं 
राम के सामने पड़ गया, तो युद्ध भें फिर तू जीता नदी 
+ ॥२९॥ 
जीवितं च खखं चैव राज्यं चैव सुलभम्‌ । 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविभियम्‌ | २२॥ 
, सन्य, सुख चौर यदह जीवन, ससार मे मदादुलेम वस्तुं 
ह । यदि न वस्तुर्भरो को चिरकाल तक उपभोग करने की तेरी 
इच्छा है, तो राम से विगाढ़्‌ मतत करः ॥२२॥ 


न सवैः सचिषैः साधं विभीपणपुरोगयेः । 
मन्रयिखा तु धर्मिष्ठः कृतवा निश्चयमात्मनः ॥२३॥ 


, 
५६ 


सप्त्रिश्तः सगः 


जान पड़ता है, तूने सीता के दरने फा निल्वय, अपने सव 
सचिदो तथा धर्मिष्ठ विभोपणादि ऊुटुम्वि्यो से परामश किए 


विना कर डाला है ॥२३॥ 


टोपाणां 


च गुणानां च सम्भधायं वलावलम्‌ । 


प्रासनरच वक्तं ज्ञाखा राघवस्य च तत्वतः; | 
हितादितं षिनिरचत्य क्षमं खं कतुमहसि ॥२४॥ 


तुभ, उचित 


है कि, योपो चनौर गे की विन्तेपता भौर न्यूनता 


तथा च्पते घौर समके वलावल का तथा दहिवाहित का यथार्थं 


विचर षार, जो श्रच्छा जान पडे, वही कर ॥र््‌। 


प्रतु 


सन्ये तव न क्षमं रणे 
समागमं कोसलराजषसुना । 


एदं टि गेयः शरण दादयरुत्तम 


प~ ¡२८१ 


घस उ युका च निपाचरेध्यर ॥२५॥ 
प्तिस्पिरा स्गं ॥ 


्रष्टर्िशः सर्गै 
-~--* (=<) ~~ 


कद्ाचिदप्यहं वीयात्प्ैटन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
वलं नागसहस्रस्य श्ारयन पवंतोपमः ॥१॥ 
दे रावण ! किसी समय मै अपने पराक्रम के अभिमानमें 


नतूर, इस प्रथिवीमरुडल पर घूमता था । मेरे पवत छ समान 
शरीर मे एक हजार हाथियों का बल था ॥९॥ 


नीलजीमूतसङ्काशस्तप्काश्नङुएदलः । 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीदी परिषायुधः ॥२॥ 
व्यचरं दण्डकारण्ये छपिमांसानि भक्षयन्‌ । 
विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्विवस्तो महाघुनिः ॥३॥ 
मेरे शरीर फी कान्ति नीले रंग के वदल के समान थी । कानां 
तपाये हुए सोने के कुण्डल पदिने, मस्तक पर किरीट धारण 
किए च्रौर हाथमे परिघ लिए हुए तथा लोगो को उराता हृध्ा 


दण्डकवन मे धूम धूम कर, पर्या का मांस खाया करता था। 
प्मनन्तर धर्मात्मा महर्षिं विश्वामित्र मेरे भय से भीत हो, ॥२॥३॥ 


स्वयं गला दशरथं नरेद्मिद्मन्रीत्‌ । 
श्रय रक्षतु मां रामः पवंकालेर समाहितः ॥४॥ 
१ नागो गजः। ( गो° ) २ पर्वक्राले-पागकाले | ( रा० ) 


अषटत्रिश समैः - २८६ 


मारौचात्‌ मे भयं घोरं सयुतपन्नं सरेश्वर । 
स्येवसुक्तो धमत्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
व्यय सहाराज दशरथ के पास जा, उनसे यह्‌ दात्त कदी हे 


नरप्वर । मारीच का मुम वर्त उर लगता है, चरत. राम कोमेरे 
स र कर, यन्तकालमे मेरी र्ता करनी होगी ¡ देखा सुनि का 
चन छन, धर्नात्मा मटाराजञ दशरथ ने, ॥४।९॥ 


पत्युवाच महामायं विश्वाभितरं महासुनिम्‌ | 


गला दाद्रवपोऽयमकतासश् राघवः ॥६॥ 
[दप्पणी-दालवारड मे माराच -एारथ ने रामको उनपोडश 
ऽप रपत्‌ ९५ वप ९तलाया था | ] 
भाय रौर सदाञुनि विर्दामिव्र से उत्तर मे उहा- मेरा 
अभा वारए वपी उ्म्रका वालक ह स्रौर्‌ धवल विद्या भी इसको 
सभो तदी चाती॥ ६॥ 
मस ९ तु मम यत्सैन्य्‌ भया सह गमिष्पति | 
"प्न पतुरटरंश खयरेत्य निभादरान्‌ ॥७॥ 
रपिप्पामि निधे येव पथप्ितम्‌ [४ 


~ ॥ 
°" पवस मे यनी पजानसिदमदर्त्‌ ।॥८॥ 


~ ह भगु + त न ् 3 
५2 हे [8 4 (रटत स्मरत्स, द नलं यग यगा, स्तिनतु) 
के वोप 3 नी 
9 ~~ र त प ~न = == = =. त [कव 
९ न {घर ह्‌ प ५९ [स ४ न 1 ड्‌ चठरद्धिनी समा 
५41 श्यरर भ निर दस द] रेग्एन्न्‌ शच्या लद. 
> 
१९ ठर द ष्प्‌ | सहसु र्य त्दम्‌ सन, नन्दामि त्म ने 
॥ 
मरार मं पर्ल ]'ऽ र ! 
नि 
# ऋ १ १ ॥ि 4 
3 द पीर 1 { क ) कर = 5२--- म्‌ -लकनत 1 
त ५ 


द्रष्टत्रिशः समैः 
"=* (1 *-~-~ 


कदाचिदप्यहं वीात्पयैटन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
वतं नागसहसस्यश्यारयन्‌ पर्वतोपमः ॥१॥ 
हे रावण ! किसी समय सै अपने पराक्रम के यभिमानमें 


शूर, स प्रथिवीमरुडल पर घूमता था । मेरे पवेत कै समान 
शरीर सें एक हार हाथियों का वल था ॥१॥ 


नीलनीमूतसङ्काशस्तप्रकाश्चनङुणएडलः । 
भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुधः ॥२॥ 
व्यचरं दण्डकारण्ये छऋपि मांसानि भक्षयन्‌ । 
विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मदित्रस्तो महाुनिः ॥२॥ 
मेरे शरीर की कान्ति नीले रग के वदल के समान थीं । कार्ना 
मे तपाये हुए सोने के कुण्डल पहिने, मस्तक पर किरीट धारण 
किए श्नौर दाथ परिव लिए हृएत्तथालोर्गो को डरातादुश्रा 


दरण्डकचन मे घूम घूम कर, शपिर्यो का मांस खायां कए्ता था। 
घ्मनन्तर धर्मात्मा सहपिं विश्वामित्र मेरे भय से भीत ह, ॥२॥३1 


स्वयं गखा दशरथं नरेन्रमिदमव्रवीत्‌ । 
ड 0 [नप 
श्रय रक्षतु मां रामः पवकालेर समाहितः ॥४॥ 
१ नागो गजः| ( गो° ) २ पर्वक्रले--ग्ागकाले। ( रा०) 





ष्टनरिलः सगेः -रदह 


मारीचात्‌ मे भयं घोरं सयखन्नं नरेश्वर । 
इत्येवसुक्तो धमौत्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
स्वय मदाराज दशरथ के पास जा, उनसे यह्‌ दात कदीदे 
नरेष्वर ! मारीच का सुभे वहतं डर लगता है, अतत रामकोमेरे 
पास रह्‌ कर, यज्लकाल में मेरी रक्ता करनी द्योगी 1 एेसा सुनिका 
चचन सुन, घ्मत्मा महाराज दशरथ ते, ॥ा्ती 


परस्युयाच सदाभागं विश्वामित्रे मह युनिम्‌ । 
दालो द्वादशवर्षोऽयमकृतास्श्च राघवः ।६॥ 
{टिप्पसी-्ालकारड मे महारांच -शस्थ ने रामको ऊनषोडश 
चं ्र्थात्‌ १५. वपं दतलाया था । ] 
सहभाग शरोर सदासुनि विश्वामित्र से उत्तर में रदा-मेरा 


भौ वारह वपे की उच्र का वालक दैः च्रौरश्चख विया भी इसको 
उभी तरीं च्राती ॥६॥ 


कामं तु सम्‌ यत्सेन्य मया सह गमिष्यति | 

चेन चतुर्ण स्रयमेस्य नि्ाचरान्‌ ।७॥ 

दविष्यामि मुनिश्रेष्ट शतर्तव यथेम्ितम्‌ ।४ 

इत्येवमुक्तः ख सुनी राजानमिद मव्रवीद्‌ ॥८॥ 

न्तद खनिगर्ट । (यह तो अपके साय नदीं जायगा, जन्तु) 

सापकाक्तम करने केलिएमे स्व श्चरनो वडी चतुरद्विनी सेना 
सदत चल कर. जापक शन निश्चयो का यापक्ती इच्छा के अजु- 
सार वघ क्छ्गा । महाराजक्ये वचन सुन, चिश्वामित्नजाने 
महारा से कदा ॥51॥ 


५ 
=------- 


९ समम्‌ 1 (या ) भगाठन्तर--"मनकावान्‌ | 
चा रा लज०-१६ 
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रामान्ान्यदूवं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः] 

देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वमिपालकः 1६] 

श्रासीत्तच कृतं कमं त्रिलोके षिदितं वरप | 

फाममस्तु महत्सैन्यं तिष्टलिह परन्तप ।॥१०॥ 

यदयपि आप युद्धम देवतार््रोके भी रक्तक होनेमे समय 

हः जोर आपके वीरत्वपूणं कायं तीनों लोकों मे विख्यात ई, तथापि 
राम को दरोड़्‌ शौर किसी मे इतना वल न्ह, जो उस राक्षस का 
सामना कर सके । अत. दे परन्तय ! आप अपनी चतुरद्गिनी सेना 
को यदीं रहने दीजिए ॥६॥१०॥ 


वालोऽप्येषप महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेस्तु परन्तप ॥११॥ 


यह महातेजस्वीं राम बालक दहतो क्या, यही उस राक्सका 
मियह्‌ करने मे समथ ह । अतः हे परन्तप | आपका मद्गल दो। 
यै रामफौ अपने साथ ले जागा ॥११॥ 


एवमुक्त्वा तु स युनिस्तमादाय दर पत्मिजम्‌ 1 
जगाम परमप्रीतो विश्वामिचः स्वमाभ्रमम्‌ ॥१२॥ 
म्पि विश्वामिचर यद्‌ कद कर शरीर राम को श्रपने साध 
ले, परम प्रसन्न होते हए पने सिद्धाश्रम मे ्ाए ॥१२॥ 


तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञयुदिंश्य दीक्षितम्‌ । 
वभूवोपस्थितो रामधित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥१२॥ 
-- रताय सनः सिनच्ड विसस्य रयन्‌ चन्‌ सवम विस्कारयन्धनु--रामः चिचरघनु, विस्फारयन्‌ नयन्‌. खन्‌ रकणाय 


` समीपं प्राप्तो बभूवेत्ययः । ( गो° ) 


॥ 
१) 


१ 


ष््विंशः सगः २६१ 


तदनन्तर जव महरि विश्वामित्र ने यज्ञ-दीच्ा ली, तवं रास 


प्रपर विचित्र घनुष को ले, विश्वामित्र जी के यज्ञ री रक्ता करने 
के उनके पार उपस्थित हए ॥९३॥ 


्रजातन्यञ्चनः? श्रीमान्‌ पद्मपत्रनिभेक्षणः ) 
एकवस्रधरोर घन्धी शिखीरे कनकमालया ॥१४ 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीपेन स्वेन तेजसा । 
श्रदश्यत ततो रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥१५॥ 


उस समय वालरूप राम जिसके पद्मपत्र के समान नेत्र ये; 
जो व्रद्यचयत्रत धारण च्य हुए थे, जिसके हाथ मे घुष था, 
जिसके धिर पर छुलोचित शिखा णे श्मौरजो सुवणं कीमाला 
गले मेँ पष्टिने हए था, श्रपने प्रदीप्त तेज से दण्डकवन को सुशोभित 
करता हुश्ना, एसा देख पड़ता थी, मानो उद्यकाल मेँ द्वितीया का 
न्द्रमा शोमायुक्त देख पड़ता हो ॥१४॥९५॥ 


ततोऽ्टमेयसद्भाशस्तप्तकाश्च नङ्घण्टलः । 
वली दत्तवरो दपादाजगाम तदाश्रमम्‌ ॥१६॥ 


तव मेँ ( कृष्ण ) मेघाकार, सोने ऊ छुणडल पने हुए नोर 
वर प्रभाव से वल के मद्‌ मे मत्त दो, विश्वामित्र जः! के श्माश्रम 


मे गया ॥१६॥ 
तेन दृष्टः विष्टोऽं सहसेवोदयतायुः । 
मां त॒ दष्राषन्ुः सज्यससमस्प्रान्तधकार सः ॥१७ - 


शश्रदात्यस्लन ठ्‌ रयौदन लक्तण । (गो०) २ एक्वस्रधरः-- 
चये ब्रतेस्यित, । ( गो° ) ३ िखी-ङलोवितशिखायुक्त. ! ( गो० ) 


५२६२ - मर ण्यकारडे 


निभैय थवा सावधान राम ने सुमे हथियार लिए हुए श्राति 
देख) तुरन्त हरषि हो, अपने घलुष पर रोदा चदाया ॥१॥ 


वजानन्नहं मोहाद्ालोऽयमिति रायम्‌ । 
विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं इतत्रः ॥१८॥ 


परन्तु ने मूखेतावश राम को बालक सममा श्रौर सै विश्वा- 
भित्रकीवेदीकी नोर पुर्ती के साथ दौड़ा ॥१त॥ 


तेन भ॒क्तस्ततो वाणः शितः शच निवहंणः 
तेनाहं ताहतः क्षिप्रः समुद्रं रशतयाजने ॥१६॥ 


यह देख, राम ने श्रमो के मारनेवाल्ते एक मेने वाणको 
चला, सुमे वरदो से सौ योजन दूर, समुद्र'मे फेक दिश्रा ॥१६॥ 


1 


नेच्छता? तात मां दन्तुं तदा वीरेण रक्षितः। 
रामस्य शरवेगेन निरस्तोऽ्हमचेतनः२ ॥२०॥ 

हे तात । वीर राम की इच्छा उस समय मेरा वध करने कौ 

न थी, इसीसेमेरा वध न कर, उसने मेरे भाण वचाए। मे 


रामके शरवेग से इतनी दूर पफेकेजानेके कारणमूर्धितदे 
गया ॥२०॥ 


पातितोऽ्दं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । 

पाप्य संतं चिरात्तात 1 प्रति गतः पुरीम्‌ ॥२१॥ 
- मै इस गहरे समुद्र मेँ श्राकर गिरा | फिर दहै तात 1 बहुत देर 
` वाद्‌ जव मै सचेत हुध्मा रौर लङ्कापुरी मे गया ॥२१॥ 
६ जच्डुता-श्ननिच्छता । (गो० ) २ ्रचेवन.--पूदितः । (गो°) 


५ 


४ 


छष्टविशः समैः २६३; 


एवमरिम तदा युक्तः सदायास्तु निपातिताः ९। 
्रङृताखेण बालेन रामेणािषटकमंणा ॥२२॥ 


इख तरह भँ ते उस समय वच गया, किन्तु मेरे सहायक 
अन्य सच रा्तसो को कठिन कायं करने बाजे राम ने, जो उख 
समय श्यख सख्ालन-विया में निपुण भी न था, ओर वालक दी 
या, मार डाला ॥२२॥ 


तन्मया वायंमाणस्त्वं यदि रामेण विग्रहम्‌ । 
करिष्यस्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्स्यमि रावण ॥२३२॥ 


इसीसे मेँ तुमे मना कररहाह, यदिइसषरमींतूरामसे 
लडाई देडेगा, तो घोर विपत्तिमे षड्,तूशीघ्रदही नष्ट दो 
जायगा [२३] 


क्रीडारतिरिधिक्ञानां समाजोत्सवशालिनाम्‌ 1 
रक्षां चैय सन्ताप्मनथं चाहरिष्यसिर ॥२५० 


तू1 क्रीडा श्रौर रति फी विधि को जानने वाते ौर सभा 


के उत्सवा को देखने वाले राक्तसों के सन्ताप का कारण वन; 
नशे घटोरेया ॥२४॥ 


हम्यपासादसम्वार्धा नानारत्नविभूषिनम्‌ | 


्रष्यसि त्व पुरीं लद्धां विनष्टां मेथिलीृते ॥२५॥ 


„ सीतावो हर्‌ कर, त.मन्दर्‌ श्नौरच्नटा चअटारियों से पू 
ओर नाना रत्ना से भूपित लु को नष्ट हरा देखेगा ॥२५॥ 


शनिपातित्त दताः | (गो ,। )रे्पराहरिप्यशि-- यत्नेन सम्पादयिष्यसि । 
(गो }] ३ खम्माधा-निविदा । ( गो) 
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श्रङ्वन्तोऽपि पाषानि शुचयः? पापसंश्रयात्‌ । 
प्रपापर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहदैर यथा ।॥२६॥ 
नो लोग पाप नदी करते, वे भी पापी जर्नो के ससग से नष्ट 


हो जाते ६ । जैसे सपंयुक्त जल के कुण्ड की महलिया सर्पो के 
ससग से ( गरुड़ द्वारा ) नष्ट दोती ह ॥२६॥ 


दिन्यचन्दनदिग्धाङ्गान्‌ दिव्याभरणभूपितान्‌ । 
रकष्यस्यभिहतान्‌ भूमौ तव दोपात्त राक्षसान्‌ ॥२७॥ 


तू पनी करतूत से, दिव्य चन्दन से चर्चित शौर दिन्व 
वखाभूषणों से सुस्त शरीर बाले राक्षसो को, भूमि परमरा 
पढ़ा देखेगा ॥२५॥ 


देहतदागन्‌ सदाराश्च दश विद्रवतो दिशः । 
हतशेपानशरणान्‌'द्रक्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥२८॥ 
हे रावण। तु युद्ध से वचे हुए रक्तकरदहित अर्थात्‌ सनाय 


रा्तसां कोयातो ्पनीचिर्योको छोड कर भागे हए श्रथवा 
साथ लिए हुए दशो दिशा्मों मे भागते हए देखेणा ॥२८॥ 


शरजनालपरिक्षप्तामगिज्वालासमाहताम्‌ । 
परदग्धभवनां लङ्कां द्रघ्यति चं न संशयः ॥२६॥ 
वाणएजाल से धिरी हृद भौर शप्निशिखा से पीदित, भस्म 
गृ से युक रका फो, तू निन्देद देखेगा ५२६॥ ___ _ - देखेगा ॥२६॥ 
श्शुचयः--श्रपापां । (गो°) रनागहदे--र्पहदे । (गो ०) इदतदारान्‌-- 
त्यकदास।म्‌ । ( मो० ) ४श्रशरणान्‌--रचकरदितान्‌ । ( गो° ) 


ष्टरि. खगैः २६५ 


परदाराभिमसांत्त नान्यत्पापतरं महत्‌ । 
भसदानां सदस्ासि तव राजन्‌ परिग्रहः ।२०॥ 


हे रावण! पराली कोहरे सरे चट्‌ कर कोड दुसरा पाप 
नदीं द! फिर तेरे रनवासमे तो हत्ासे स्त्रियां हं 1३०] 


भव खदारनिरतः स्वज्तं रक्ष राक्षस । 


सनपृद्धि च राज्यं च जीषितं चेष्टमाद्मनः ।३१॥ 
श्रत. तू उन्दी अपनी स्त्रियो पर प्रीति कर चौर श्रपने कुल 
ङी, रक्तसो के मान की राञ्य की चौर अपने अभीष्ट जीवन की 
रक्ता रुर ॥३९॥ 


कलत्राणि च सौम्यानि मि्रव्भं तयेव च | 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं सा कृथा रामपिपियम्‌२ ॥२२॥ 


यदित्‌ परस सुन्दरी स्त्रियो श्रौर इष्टमि््रो कै साथ वष्टु 
दिना तक सुख सोगना चाहता, तो राम से विगाङ्‌ मत 
ऊर ॥५३२॥ 


निवावेमाणः स॒हदा मया भृषं 
पसह्व सीतां यदि धपंयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणएवलः सबान्धवो 
यमक्षयं रामशरत्तजीषितः ॥३३॥ 
र्वि श्रए्चिश. सर्गः॥ 


= ----- 


श्रामदिग्रियम्‌-रामापराघ 1 (गो०)२ प्ररद्य--चलारृत्व मामना--- 
टव्वेत्यष, । ( गो ) 


१ । 
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दै रावण । मेँतेरा दितैपी भिन्द) यदिद परभी त 
चरजोरी सीताको हरेगा, तोत ( निश्चय ही ) भा्वर्दो सहित 
छीणएवक हो, रामके वार्णो सेमाराजा कर, यमपुरी सिध 
रेगा ॥३३॥ 


श्ररण्यकार्ड का श्रङ्तीसवां सर्म पूरा श्रा । 
ध 
एकोनचत्वारिशः समैः 
कः. 
एवमस्मि तदा युक्तः कथंचित्तेन संयुगे । 
इदानीमपि यदत्तं तन्छणुभ्व निरुत्तरम्‌? ॥१॥ 


हे रावण । उस समय र्म जेसे वचा सो तुमे बतलाया, अद 
मे श्रागे का हाल कदता ह, सो तू वीच मं ठकि विना सुन ॥१॥ 


राक्षसाभ्यामहं दाभ्थामनिरविंख्णस्तथा तः | 
सहितो मृगरूपाभ्यां भविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥२॥ 
(श्रीरामचन्द्रजी सवैर दोजाने के कारण) मे च्न्यगे 
«4 रूपी राच्तसो को शपने साथ ले, दख्डकवन मे गया, किन्तु 
नस वार भी मुके परास्त होना पड़ा ॥२॥ 
दीप्तजिद्ठो महाकायस्तीकष्णदटर महावलः । 
व्धचरं दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः ॥२॥ 
१ निस््तरम्‌--मध्ये वाक्यञच्छेदाकरणेन रित्यर्थः । ( गो० } 
२ श्रनिर्विर्णः--निवेंदरदित.-! ( गो० ) 


[य 
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उस ससय च्रण्निशिखा फी तरह तो मेरी जिहा लपलपाती थी 
रौर मेरे दोव घडे पैनेये) मै एक वड़े वलवान्‌ खग जैसा रूप 
धारण किए हुए था श्रौर मोस खाता हुआ द्ण्डकवन मे घूम रहा 
या॥३॥ 
मिरोपरेएु वीर्येषु चेत्यटृषषेषु रावण । 
श्रत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान्‌ सम्बधपयन्‌ 11७] 
हे रावण! शभग्निदोत्र के स्थानो में, रीर्फामे श्रौर पूज्य 
क्तो छ निकट जा, मेँ अत्यन्त भयद्कुर रूप धारण कर, तपस्वि्य 
को उत्पीदित किश्चा करता था 11 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धमेचारिणः ] 
रुधिराणि पिवस्तेपं तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥५॥ 
दरुडकवन मे, धमारी तपस्या का वय ,फर, उनका र्त 
पीतां श्नौर उनका मांस खाता था ॥५॥ 
चऋपिमांसाशनः कऋरसरासयन्‌ पनगोचरान्‌ । 
तया सुपिरमसोऽदं विचरन्‌ धयेद्‌पकः 11६1 
न्दपिर्यो फा सारु खाने बाला र्मे, छ्रव्यन्त निष्टरुर वन, वनवासी 
ष्टपिर्योकरोदुखदेता था) इस प्रकार रक्तपान से सतवाला हो 
थम कफो नष्ट करवा हुमा, दण्डकुवन मे विचरता था॥६॥ 
यास्राद्यरे तदा रासं तापं धमचारिणम्‌ । 
वदी द सटाभागां लक्षणं च महारथम्‌ ॥७।॥ 
तदनन्तर मने तपस्वियो के पमक्ा पालन करते में निरत 
राम, भाग्यवती सीता घौर मदारथी लच्मण को भी 
सताया ॥५॥ ू 
१ प्वाडादस--श्रपीदयम्‌ ! ( खि<)} 
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तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
सोऽ्दं वनगत रामं परिभूय? महावलम्‌ \८॥ 
तपस्वी रामकरा. जो नियमित भोजन करने वाले चौर 
जो सव प्राणियों की मलाई मे तत्पर रहते ह तथा जो मदाबलवान 
-एवं चन मेँ रहते है, ने फिर तिरस्कार किया ॥न॥ 
तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पू्वैरमदुस्मरन्‌ । 
यभ्यधावं हि सं्रुद्धस्तीष्णशङ्धो मृगाकृतिः ॥६॥ 


निपांयुरकृतपन्ञस्तं प्रदारमयुस्मरन्‌ । 
निवहंणा 
तेन युक्तायो वाणाः शिताः शत्ुनिवहंणाः ॥१०॥ 
विकृष्य बलवच्चापं सुपर्णानिलनिस्वनाः । 
ते वाणा वजसद्धाशाः सुयुक्ा रक्तभोजनाः ॥११॥ 
सेने सममा राम एरु साधारण तपस्वी है। भतः पहले 
केवैरकोस्मरणकरतथा कोधमेभरर्मे खगकारूप धारण 
किए हुए, ले सींग को चाग कर रौर उनके पराक्रम को जान 
कर भी, उनको मार डालने की इच्छा से, उन पर फपटा | तव 
. चन्दन शतुनाशकारी तोन पेन वाण, जो गर या पवन की तरह 
चङ्‌ वेगवान्‌, वख के तुल्य प्रमाघ शरीर धिर पीनेवाले थे, धतुष 
को कान तक खींच कर द्योडे ॥६।१०।१९१॥ 
सानग्युः सदिताः स्वे अरयः सन्नतपवणः । 
पराक्रमज्ञो रामस्य शरो रणष्टभयः पुरा ॥१२॥ 
उनको श्चपनी शरोर भाते देख ्मँ"तो भागा । क्यार मँ सम 
के पराक्रम फोलजानता था खौर पदले।से भयभीत भी था ॥१२॥ 


१ परिभृय~-प्रनाहत्य । (शि० ) 


एफोनचत्वारिश' सगः २६६ 


भभुक्रान्तस्ततो एक्तस्तावुभौ राक्षसौ हतौ । 
शरेण क्तो रामस्य कथश्चित्माप्य जीवितम्‌ । १२ 
किन्तु मेरे गोना साथी उन वार्णो के लगने से मारे गए ) मनि 


किसी प्रकार राम के वाण से पनी रक्ता फी ओर प्राण 
चचाए ॥१३॥ 


इ प्रव्राजितो? युक्तः रतापसोऽं समाहितः । 
टे पे च पश्यामि चीरङ्ष्णाजिनास्वरम्‌ ॥९४॥ 
व मेँ श्रौर सव दुष्टवाश्रो को त्याग, मन को श्रपषने वशमें 
कर, तपस्य के लिए उपयोगी श्राचरग्ए करने जें तत्पर हूं । किन्तु 


अव भी सुमे चीर श्र कल्तिशगक्ताच्म धारण किए हुए, रम 
अव्येक वृ में देख पडते हं ॥१४॥ 


गृहीवधदुपं यसं पारदुस्तमिवान्तङम्‌ । 
पि रामसदस्राणि भीतः पश्यामि रादण ॥१५॥ 
दे रावण । जसे हाथमे फासी लिए यमराज देख पठं, वैसे 
ही सुमे हाथमे घुष लिए राम देख पडते ष। सोषएक दो राम 
नदी, एेसे राम मुके सहो देख पडते ह, जिनसे युके षडा डर 
लगता रे १९५॥ 


रामभूतमिदं सवमरण्यं परतिभाति मे 
राममेव हि पश्यामि रदिते राक्षसाधिप ॥१६॥ 
९पर्राचित --ङ्त खक्लदुद्‌ त परित्याग । (गो०)२ युङः--उचिता- 


चरर" ] (गो०)र8मादितः नियवमनस्फ. । (गो° ) * पाठान्तरे ^पुदू- 
आन्त.” । 
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मीर तो क्या, यदह सारा वन दी सुमे राममय देख पडता है } 
ह राक्तसनाथ } जव रमँ देखता हू, तव सुमे राम दी देख पढते हे । 
रामरदित स्थान तो मु देख दी नदीं पडता ॥१६॥ 
दष स्वस्नगतं रामयुहुभ्रमामि पिचेतनः 
रफारादीनि नामानिरा मत्रस्तस्य रावण १७ 
मे स्वभे रामको देख, घवडा कर्‌ मूर्धितदोजाता्हं। दे 
रावण ! जौर तो क्या, जिन नामों के श्रादिमे रकारहोतादै 
उनके सुनने से भी सुमे तो ठर लगता है ॥१] 
रतानि च रथाश्चैव घासं सञ्ञनयन्ति मे । 
छह तस्य भभावनज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ ।१८॥ 
रत्न जौर रथ शब्दों के च्रादिमे रकारदेनेकेकारणःये 
शब्द्‌ भी भुमे भयभीत कर देते हः । मै राम के ण्भाव को जानता 
ह । इसीसे कहता हू कि, तू राम से लडने मे समथं नदीं है 1९८ 
वलि वा नमुसि वाऽपि हन्याद्धि रघुनन्दनः । 
रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा ङरु राक्षस ॥१६॥ 
राम मे राजा वल्लि श्रौर नसुचि को भी मारने की 
है। इसपर भी तेरी इच्छाददोतो तू चादे उनसे लड 
न लङ्‌ ॥१६॥ 
न ते रामकथा कायां यदि मां द्रष्टुमिच्छसि । 
वहवः साधवो लोके युक्ता धमेमदुष्ठिताः ॥२०] 
किन्तु यदि तू सुमे जीता जागता देखना चाहता है, तो मेरे 
सामने राम की च्चा भी मत फर।'ठेसे अनेक साधु श्रीर 
धर्माचरणयुक्त लोग इस संसार मे हो गये ह ॥२०॥ 
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प्रेषासपरापेन विनष्याः सपरिच्डदाः । 
सोऽहं उबापरापेन पिनश्येयं निशाचर ॥२१५। 
जिन्हे दूये के किए अपरार्घो के कारण सङुटुम्ब नष्ट दो 


जानापडादै।सोस्यासुरे भी तेरे पराध के पीठे अपना 
नाश करवाना पड़ेगा ॥२९॥ 


कुरु यते क्षमं तच्चमह्‌ त्वा नादुयारि इ । 
रामश्च हि महातेजा महासत्वो महावलः ॥२२॥ 
तुमे अव जैसा सूम षडे वैसा तू कर, किन्तु मै तेरे साथ 
नदीं चलूगा । क्योकि राम "वड़ा तेजस्वी, पराक्रमी नौर बड़ा 
वलवान्‌ दहै ॥२२॥ 
शपि रा्सलोकस्य न भप्रेदन्तको हि सः । 
६ र॑णखाहेतोजं © 
यदि हैतोजनस्यानगतः खरः ॥२३।। 
विहतो हतः पूं रामेणाष्किष्टकमेणा । 
त्र ब्रूहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥२७ 
छी सान दो कि, रक्तर्षो कानाम निशान तकन रह्‌ 
जाय । यद्यपि जनस्थान का रहने वाला खर, शुपेनखा के पीट 


अक्िष्णन्मी रास दयाय सारा गया, तथापि यदि विचार 


पृवेक देखा जाय तो, षे राण ! तृही बतला इसमं राम का 
च्या सपराध ह ? ॥२३।२९॥ 


इ्दं यचो बन्धुदितार्धिना मया 
ययोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे ! 


--- ------ ---~-~----~--_-~~--~----~ 


१ 
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सबान्धवस्त्यक््यसि जीपितं रणे 
दोऽय रामेण शरेरनिहगेः २५ 


इति एकोनचत्वाररिशः सर्गः ॥ 


त मेराबन्धु है इसीसे भनि तेरी मलाई के लिए हीये 
खन वाते तुकसे कदी द । यदितूमेरी वातो कोन मानिगा, तो 
( स्मरण रखना ) तू. सपरिवार राम के वाणो से युद्ध में मारु 
जायगा ॥२५॥ 


श्रए्यकारड का उन्तालीखवां खग पूरा हुश्रा | 
-&- 
वत्वारिशि ¢ 
; सगः 
--‰- 


मारीचेन त॒ तद्वाक्यं क्षमं युक्तं निशाचरः । 


उक्तो न प्रतिजग्राह मतुंकाम इवौषधम्‌ ॥१॥ 
युक्तियुक्त श्रौर मानने योग्य वचनो को सुन कर भी, 
वैसेष्टीन मान), जेसे पना मरण चाहने बाला यदमी 
पध (का प्रभाव) नदीं मानता॥१॥ 


तं पथ्यरितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः 


श्रबरवीत्परुपं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥२॥ 
उस समय, मृत्यु से प्रेरित रावण ने हितकर श्रौर युक्ति 
युक्त वचन कहने वाले मारीच से उटपटाग श्रौर कठोर वेचन 


टे ।२॥ 


ष्वत्वाररिशः सगेः ३०६. 


यक्किरतदयुक्ताथं मारीच मयि कथ्यते । 
दादयं निष्फलमत्यथयुपं बीजमिवोषरे ॥३॥ 


हे मारीच । तूने जो यह मेरी इच्छा के चिरुद्ध. चचन सुकसे 


कदे, सो ठीक नदीं द शरीर उर भूमि मे बीज फेकदेनेके 
समान निष्फल दह ॥२॥ 


तद्वा्येने ठु मः शस्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे? । 
४ 
पापशीलस्य मूखेस्य मादुपस्य विशेषतः 11४। 


तेरे ये वचन राम विषयक मेरी धारणा को चन्यथा नदीं 
कर सकते । अर्थात्‌ सीतादहरण सम्बन्धी भावी युद्ध से मेरा मन 


नदीं फेर सकते । मेँ उख पापी, मूख चरर विशेष कर मनुष्य 
राम से नी डरता, 1४॥ 


यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । 
खीवाक्यं प्राकृतर भुत्वा वनमेकपदे३ गतः ॥५।। 


जिसने रपे युद्टदो को, राग्य क्तो च्मौर माता पिता को छोड, 


केवलस्ीकेनि खार वचनो से वनवास करना तुरन्त शर्वीकार 
कर लिश्या ५ 


श्यवश्यं तु गया तस्य संयुगे खरघातिनः 
प्राणः प्रियतरा सीता हत॑व्या तव सन्निधौ ॥६॥ 


मेतोयुद्धमे खरक्ता वघ करने बाले उम रामकी प्राणो 
र € [न्त्‌ सु ५ 
सेभोच्रपिक् प्यारी भायां तो तेरे सामने च्वभ्य रगा ॥६॥ 


ध्रामल्व्छयुनै रामस्पविष्ये । ( गो° ) २ प्रा्ृतं--श्रखारं ] ( गो° \ 
३ एरूप्दे--उत्तरदये । ( गे० ) 


३०४ ्मरण्यकारडे 


एवं मे निरिचता धुदधहदि भरौच वतते । 
न व्यावत येतुं शक्या सेन््ररपि सुरासुरैः ॥७ 
मारीच । इस विषयमे मेरे मनकौरेमनी दढ धारणा रि, 
देवता सित इन्द्र भी उसे नदीं पलट सकते ॥५॥ 
दोषं गुणं वा सपृष्टस्स्वमेवं वक्तुमह॑सि । 
श्रपायं वाञ्प्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये \८॥ 
यदि मैने तुमसे इस विपय मे कचचैन्यारर्तंव्य का निश्चय करने 
को गुण दोष पृषे दोते, तो ये सब वाते तू कद्‌ सकता था ॥२॥ 
पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपरिचता | 
उद्य ताज्ञलिना राज्ञे य इच्छेद्रतिमात्मनः ॥६॥ 
जो मत्री चतुर शौर एेश्वयं के अभिलाषी होतेह, वे राजाद्ारा 
कोड वात पृष्ठो जाने पर हाथ जोड कर उचित उत्तर देते ह ॥६॥ 


वाययमप तिद्रलं त॒ मृदुपूं हितं श्भम्‌ । 
उपचारेण र युक्तं च वक्तव्यो वसुधाधिपः ॥१०॥ 
क्योकि राजा से वड़े सम्मान के साथ, अनुकूल, कोमल, 
-दितयुक्त श्रौर शुभवचन दी कहने चाहिए ॥१०॥ 
सावमदेर तु यद्वाक्यं मारीच दितयुस्यते । 
नाभिनन्दति तद्राजा मानार्हो मानवर्जिततम्‌ ॥११॥ 

ह मारीच । हितकर भी वचन यदि तिरस्कार पूवक कदा जाय 
तो माननीय सजा उस्र भान वर्जित वचन को सुन, प्रसन्न म्व 
होते ॥११॥ 

१ भूरि-रेश्ववं । ( गो० ) २ उपचरेणयुक्त--बहूमानिनपुरस्ृत । 
{ गो० ) ३ सावमदृ-तिरस्कारखदित । ( गो° ) 


चत्वारिंश. समः ३०९ 


पश रूपाणि राजानो धरयतल्यमितोनसः | 


थग्नरिनद्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च ॥१२ ॥ 
अमित तेज वाला रजा, अन्ति इन्द्र, चन्द्र॒ यम भौर वरुण 
त्यम के पोच देवताध्रों का रूप धारण करता है ॥ १२॥ 


धोण्यं ? तया विक्रमं च सौम्यं दण्डं? मसन्नताम्‌ । 


धास्यन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर्‌ ॥ १३॥ 
इघीसे राजा से, भनि सुरु 


तस्म त्सतरास्ववस्थास मान्याः* 
त तु ध््ममविज्ञाय फेवलं मोहमास्वित;७ 
चत सव रवस्य परराजा कामनसे 


से सत्वार करना चादिर। तूने रनधमेको त्याग कर, शन्ञान 
का घ्ाधच लिच्ना हं ( अधात्‌ तू राजधभं नहीं जानता सोर 
मूख हे ) ॥९४॥ 


अभ्यागतं मां दारात्म्पातपरपं पक्तुमिच्छसि । 
उणएदापा न पृच्छामि क्षमं सस्‌ 1 न.) कनि रस ॥१५॥ = राप्षस ॥१५॥ 
------ > ` 

१ प्रोप्स्य-ैदेष्य । ( यो० 
९ दरड-दुएनिप्रह 1 (गो०) ४ मान्य 
अचा स्हुमन्तव्पा | (ग)०)३ पम-रादय 
(नो-) 

बा रा० ०१० 
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तरे धर तिथि रूप से अने प्र भी, तूने दुज्नतावश 
सुफसे एेसे कठोर वचन कदे द । मँ ( अपने भावी कर्वव्यके) न 
तो दक्से गुण श्नौरन दोष दी पता हँ र न अपनी भलाई 
(का उपाय ) ॥१॥ । 


मयोक्त तव चैतावत्सम्मत्यमितविक्रम । 
अरिमस्तु तवं महात्ये साहाय्यं कतुम्॑सि ॥१६॥ 
हे प्रमित विक्रमी । मेरातो तुकसे इतना दी कहना दै कि, 
सीतादरण के इस मदाकायेमे तू मेरी सदायता कर ॥१६॥ 


शुणु तत्कम साहाय्ये यत्कायं वचनान्‌ मम । 
सौवणंस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रनतविन्दुभिः ॥१७॥ 
मेरे कथनानुसार सेरी सद।यता तुमे किस प्रकार करनी होगी 
सोभीर्मेँ कहता न । तू सोने चौर चादी की बुन्दकियोंदार 
हिरन वन कर ॥१५॥ 


श्माश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रुखे१ चर । 
वेदेदं येष्टं ७ 
प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहसि ॥१८॥ 
रामाश्रमं जा भौर वहोः सीता कै सामने ८ घास) चरने 
९ ग । फिर सीता को लुभा कर, जहो इच्छा दो वदां चला जा ॥१८॥ 


त्वां तु मायामृग दर काश्चनं नातविस्मया । 


प्नानयेनमिति क्षिपं राम वक्ष्यति मेयिली ॥१६॥ . 
तेरे सोने के वनावटी खग रूप को देख, सीता करो आ्ाश्चय 
होगा श्नौर बह राम से तुरन्त खग को पकड़ लाने को कदेगी ॥१६॥ 


१ प्रमुखे- च्रग्रे। (गोर) 





सत्वार्रिशः सर्म; १३०७ 


तेरे सोने के वनावरी मृगरूप को देख, सीता को चास्वयं 
गा रौर वह रामस ठरन्त मृग को पकड़ लाने को कहेगी ॥१६॥ 
यपक्रन्ते तु कङकतस्यै दूर याला व्युदाहर । 
हा सीते लक्ष्मणेव्येवं २ वाक्यानुरूपकम्‌ ॥२०॥ 
जव साम आध्रम से निकल तैर पीदा करे, तथ तू दूरजा 


फर, ठीक राम फी वोली मे “दा सीते “रा लद्मण" कह कर 
चिल्लाना ॥२०॥ 


पचता रामपदवी सीतया च भचोदितः। 
्रनुगच्छति सम्भ्रान्तः सोमित्रि रपि सौहृदात्‌ ॥२१॥ 
तच एसे शब्द सुन सीता सदेमण को भेजेगी श्मौर्‌ लच्मण 
भाहईकेप्रेम से राम के माका अुसरण करेगा ॥२१॥ 
सप्करान्ते च ककुतस्ये लक्ष्मणे चयः २। 
यानयिप्यामि वेद परसाक्षः शचीमिव ॥२२॥ 


राम श्नौर लकमण फे चले जाने पर, मेँ अनायाम दी सीताको 
्सीप्रकू्रल्तेश्र ङग, जिस प्रकार इन्दर शचीकोलेना 


च्वङ्तवालिद कार्यं यथेष्ट गच्छं रक्तम्‌ | 
रज्यस्याधं पयच्छामि मागैच तव सुत्त ॥२३॥ 
। नाक स्नेष्े पदे, तू जदो 
चाद वटँ चते नाना। (इसकामदके पारि ध 


क -पातपरमिक मे). ह खनत 
मारीच । में तुमे जपना घाधा राज्य दगा ॥२३॥ 
४ 


गच्यसोस्व रि. गा कार्यस्यास्य विषृद्धये | 

अहं त्रादुऽ्यमिष्वाभि सरथो नि पान्‌ ॥२॥ ॥२४॥ 

र पडबी न 1 (गोन) २ वपा त-पत्निना । (गो) दिष्‌ ` 
मनोहर | सोरोष्मागे- नृम 5म्दन्िह्प माने | (गोर) 
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(५ 


- दे सौम्य।तू इस कायंको भूरा करने के देतु मृगां के चलने 
के मनोहर माग से चला।मेँमी रथ सहित तेरे पे दरुडकवन 
मे मता हूं ॥र४ा 


पराप्य सीतामयुद्धेन वश्चयित्वा तु राघवम्‌ | 
लद्ां परति गमिष्यामि तकायः सह तया ॥२५॥ 


इस प्रकार छलल से, धिना युद्ध करिए दही रामकी सीताको 
पाकर, मैँ कृतकार्यं हो, तेरे साथ लङ्का की श्रोर चल दगा ॥२९॥ 


न चेत्करोपि मारीच इन्मि स्वामहमद वे । 
£ [ 
एतत्कायमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि | 
राज्ञो हि परतिद्लस्थो न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
यदितूमेय यदहकाम नकरेगा, तो मे ठे श्रभी मार 

डालृगा । तुमे मेरा यह काम अपनी इच्छा न रहते भी श्रवश्य 
करना दोगा । क्योकि कोड आदमी राजा के विरुद्ध आचरण करः 
ख॒ुखी नदीं रद सकत। ॥२६॥ 


भासा तं जीवितसंश्यस्ते 
ध्रवो 
मृत्युध्रुवो ह्यद्य मय 1 विरुध्य । 
एतययथावस्मतिहयर बुद्धया 
सदत परभ्य ; रु तत्तया तम्‌ ॥२७॥ 
इति चत्वारिंशः सगः ॥ 


श्वलादपि--श्रनिन्डुतापि । (गो०)रपरतिरहय-निशिचतय ! ( गो° ) 


एकचतवारिशः सगः ३४६ 


राम के पास जानेसेतो तुके अपने बचने की केवल शङ्का 
ही है, किन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध यावरण करने से तेरी मोत 
निरिचत दी है । रत इन दोनो वातो को सोच विचार फर, तुमे 
पने लिए जो दहितकार जान पडे, सो अच फर ॥ र्‌ 


श्ररण्यकाण्ड का चालीसवां खगः पूरा दूश्रा । 
--:ऽः- ॥ 
€ 
एकचत्वारिशः सगेः 
-- &.- 
श्ा्परोऽयजवद्वास्यं प्रतिकूलं निशाचरः । 


धत्रवीत्परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ 


जव प्रतिकूल वचन फषहने पर राक्तसनाथ रावण ने राजार्थो 
फी तरह एस प्रकार ज्ञा दी, तव भारीच ने निर्मीक हो उससे 
ये फटठोर वचन फे ॥९॥ 


केनाययुपदिष्स्ते विनाशः पापकम॑णा | 
सपुत्रस्य सराष्टरस्य सामात्यस्य निशाचर ॥२॥ 
हे राख । शसि पापीने तुमे यद्‌ पदेश दि्मा दै, जिससे 
तू श्रपने राञ्य, सत्रियो चोर पुर्व सदत नाश को प्राप द्ये ॥२॥ 
स्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्डति पापटृत्‌ । 
केनेदरुपरिष्टं ते मृन्युद्धारयुपायतः१.।३॥ 
२ उपायत --र्पञेन.} ( गो० ) 


२१० छरण्यकारटे 


वह कौन पापी दै, जो तुमे सुखी देख सुखी नदीं है ? रसने 
1 केषछल से यद तेय मौव का उपाय तुको सखाया 
1३॥ 
शव्रषस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्यं निशाचराः । 
इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुदं वल्लीयसा ॥४॥ 
हे राक्तसनाथ ! यहतोखष्ट ्टीहैकरितेरे शत्र बलदीन दो 
गए ह, इसीसे वे चादते ई }कि, कोई बलवान श्रा कर, तुमे घेर 
ले जौर तुमे नष्ट कर डाले ॥४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते शुद्रंणदितवादिना । 
यस्त्वामिच्डति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥१५॥ 
हे रावण ! वह कोन नीच श्रौर तेरा श्रदितकारी शत्र है, 
तुमे यह शिक्ता दे, तेरानाशतेरे दी हार्थो करवाना चाहता है ॥ शा 
ध्याः खलु न हन्यन्ते सचित्रास्तव रावण । 
ये त्वामुत्पथमारूदं न निग्रहन्ति सवशः ॥६॥ 
है रावण । सचिव वश्य दी वध्य ह सन्तु वे सचिव 
अवश्य मार डालने योग्य है, जो तुमे ऊमार्भं पर॒ चलने से नदी 
"कते ॥६॥ 
अमात्ये; कामदृचतो हि राना कापथमाभितः 
निग्राह्यः, सवेथा सद्धिनं निग्राहयो निगरहयसे ॥७॥ 
जव राजा यथयेच्छाचारी हो, कुमा्गगमी होने लगे, तव मंत्रिया 
का यह कन्तेन्य है किं, वे उसे सर्वप्रकार रोके, किन्तु तुमे कौ 
रोके। तुतो किसीका फ्ट्ना मानवाद्ी नदीं ॥७॥ 
धम॑मथं च व.मंयश्च घ॒ जयतांवर । 


स्वरामिपरसादात्सचिषाः भाप्ुवन्वि निशाचर ॥८॥ 


एकचत्वरिंशः सगैः ३११ 


हे निशाचर 1 ह विजय छरने वालों भे शरेष्ठ ! मध्यो को 
्मपते प्यते सामी की प्रसन्ना दी से धमे रथे काम अर यश 
क) प्र॑प्नि दोची है ।त) 
विपयये तु तत्सवं व्यथं भवति रावण । 
व्यसनं स्वामिवेगुएयासाप्सुबन्तीतरे जनाः ॥&॥ 
प्नौर सवामी ॐ प्नप्रसन्न होने पर, हे रावण । सव दी व्यथे 
टो जाता रहै स्वामी कत ध्रप्रसन्न होते से इतर जर्नोको दुख ोता 


रै ॥६॥ 
राजमृलोहि धमे जयश्च जयरतार । 
तस्मात्सर्बास्वस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥१०॥ 
दे जयतावर । धमं च विजय का मूल रावादी है, अथवा 
राजाद्यी प्रजार्यो के धमे व विजयका मुल्लकारण दै। इसीलिए 
हर दशासे राजा लोगों षी रक्ता करनी चाहिये ॥१०॥ 
राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन? निशाचर । 
न चापिपरतिदूचेनर नाविनीतेनरे राक्षस ॥११॥ 
हे निशाचर! जो राजा अत्यावारी होने के कारण प्रजा जर्नो 


को अपसन रखता ह शरोर पनी इन्द्रियो को वशमें नीं फर 
सकता ॥१९॥ 


ये दीषरमन्वाः* सविवा भज्यन्ते सह्‌ तेन वै । 
विषमे, सुरगाः शीघ्रा मन्दष्साग्थयो यथा ॥१२]॥ 


[न नने रे तिङ ये 

९तं ्सोन--दरदरडेन । (यो <) रप्रतिद्लेन--प्रनािव्देन । (गो°) 
३्टविने'ठेन--रन्दरिययररद्ितेन । (गोऽ) ध्तोदेएमजा --ऊीदसोगय प्रयो . 
स।र (गो )पदिप्ने-निम्नेोन्नव प्रदेशे । (गो) ६मन्द्र--श्ररडु | (गो°) 


१२. “-्मरण्यकारुढे 


उग्र पार्थो से काम लेने वाते मत्री उस राजा के साथ 
पमे किए का फल उसी प्रकार भोगते है, जिस प्रकार अची नीची 
जमीन पर तेजी के साथ घोड़े होने वाला नौसिसुत्ा सारथी । 
(अर्थात्‌ ऊवद़ खावड़ खड्क पर तेजी के साथ रथ दौडनेसे 
केवल घोड़ो दी को कष्ट नदीं होता, किन्तु सारथी कोमीकष्ट 
सेलना पडता है ) ॥१२॥ 


वहवः साधवो लोके युक्ता? ध्ममनुष्ठिताः । 
परेषामपरापेन षिनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१३॥ 
हेः रावण ! नेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान मेँ तत्पर श्रौर नीति- 


माभ का श्रनुसरण करते थे, दस्यो के अपराध से पने परिवार 
खदित नष्ट हो चुके है ॥१३॥ 


स्वामिना प्रतिकूलेन भजास्ती्णेन रावण । 
वधन्ते 
रक्ष्यमाणा न वधन्ते मेषा गोमायुना यथा ।॥१४॥ 


हे रावण ! उग्रस्भाव श्नौर प्रतिकरुलाचरणसम्पन्न राजा से 
५ प्रजा की ठन्नति वैसे दी नदीं दोती, जैसे सिया्ये से ररित 
1 की उन्नति नदीं होती ॥१४॥ 


सवश्यं विनशिष्यन्ति सव रावण राक्षसाः | 
येषां त्वं ककशो राजा दुवद्धिरनितेन्दियः ॥१५॥ 


जिन राततम को तू जैसा कर सभाव, निवद्धि श्नौर भजितेनद्री 
राजा है, वे राक्षस अवश्य दी नष्ट दो जोयगे ॥१५॥ 


ˆ २ -क्ताः-नीतिमाग निष्ठाः । (गोर) 





एकुचत्वाररिशः सगः ३१३ 


तदिदं काक्तालीयं* घोरमासादितं सया । 
छ्त्रेव शोचनीयस्त्व ससैन्यो विनशिष्यसि ॥१६॥ 


अस्तु तोइस घोर कामम दाथ डालने से मारा जागा 
ही, (श्सका सुमे सोच नदीं) जन्तु सोच तो सुमे इसका है कित 
ससेन्य नष्ट होगा ॥१६॥ 


मां निदत्य तु रामथ न विरावं दपिष्यसि । 
ध्रनेन ठृतङरत्योऽस्मि भिये यदरिणा हतः ॥१५७॥ 


सुरे या ९ मै यद्यो न मर कर यदि शत्र (राप) केदी हाथसे 
मस्गातो (शत्र केद्वारा मारे जाने के कारण) इतक्ृत्य भी दो 
जाङ्गा, पर (याद्‌ स्ख) राम तुमे भी श्रविलव मार हालेर ॥ ९) 


दशेनादेव रामस्य हतं माश्रुपधारय । 
भात्मानं च हदं विद्धि हूत्वा सीतां सवान्धवम्‌ ॥१८। 
त्‌ निश्वय जान क्ति, जदो राम के सामने गयाकि, में 
मारा-गया ( अथवा रामदशेनद्ी सेतू मुेमरा सममत्ते)। 


साथद्ीसीताफोहरमेसे त्भा ध्रपते फो परिवार सहित मसा 
हा समम ले ॥१८॥ 


धानयिप्यसि चेत्सीतामाश्रमास्सहितो मया । 
नेद त्वमसि नादं च नव लङा न राक्षसाः ॥१६॥ 


सान दे, यदित सीताषो रामाश्रमसे्र भी लाया ्यौरुरम 


भी जीता जागता वच राया^तो भीतेरी, मेरी, लह्ाकी प्नौर. 
लट्ादासी राकस की कुशल नदीं 1 ९६॥ 


१ षाक्तालोप--गादच्छिकें } (गोर) 


२१४ च्मरण्यकारुडे 


निवायंमाणस्तु मया दितैपिणा 
न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर | 
परेतकल्पा? हि गतायुषो नरा 
हितं न शृठन्ति सुहूद्विरीरितम्‌ ॥\२०॥ 
इति एकचत्वरिंशः सर्ग. ॥ 
हे रावण । मेँ तेरादिर्तैषी ह! मेरे मनाकरनेपरभी त्‌ मेरी 
इन वार्तो पर कान नदींदेता)सोटीकदही दै, क्योक्रि जिन लोगो 
की आयु समाप्र दोने बाली होती दहै, वे सरणोयुख जीव शपते 
मिना के हितकारी ववचर्नो को नदीं माना करते ॥२०॥ 
ध्ररएयकारड का दकतालौषवां सगं पूरा हुश्रा । 
-- (= 
हिचार्शिः सगः 
--ः = 
एवणुक्त्वा तु वचनं मारीचो रवणं ततः। 
गच्छावेत्यव्रयीदीनोर भय्राधिचरपमा ॥१॥ 
मारीच ने राक्तसराज रावण से रेसे कठोर वचन तो कदे, 
किन्तु उसके मय से भीतो, साथ दी घवङ्ा कर यहुभी कदा 
कि, अच्छा मेँ चलता ह ।॥९॥ 
टृशवाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा 1 
मद्रधोयतशसेए विनष्टं जीवित च मे ॥२॥ 
श परेतक्लमाः श्राखननमस्णा, । ( गो० ) २ दीन--दौष्यमुपपादुयति । 
( गो° )} 


हिषत्वारिंशः सर्गः ९१४ 


किन्तु यदि मेरे मारने को धञुवाण एव खद्रा लिए हए राम 
सुमे फिर दिखलाई पडे, तो मेरा प्राण गया हुषा षी समता ॥रा 


न हि रासं पराक्रम्य जीवन्‌ भरतिनिवतेते । 
दरतते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते ॥३॥ 
क्योकि कोई भी पुरुष राम फे सामने ज।, अपम पराक्रम 
से जीता जागता नहीं लौट सक्ता क्योकि राम, यमदण्ड के 
समानैः! खेत ध्यौर ये दोनो दी मारे जोगे ॥३॥ 
वि ९ ९ 
किन्ुशक्यं मया कतुमेवं तयि दुरास्मनि । 
एष गच्छाभ्यर्‌ तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥\४॥। 
तु जैसे दुरात्मा पर मेरा क्यावश है। स्तु, ष तात! 
दे निशाचर ! तेरा सद्नल हो, ले भँ भव.्वज्लता हूं ॥४॥ 
भ्रहष्टस्त्वभवत्तेन वचनेन स रावणः । 
परिष्दल्य सुसंश्छिः्टमिदं वचनमनत्रवीत्‌ ।॥५॥ 
मारी फा यह्‌ वचन सुन, राकतसेश्वर रावण स्यन्त प्रसन्न 
हुषा घौर उखा गाढ श्नालिगन कर, उससे यह्‌ वचन वोला १ 
एतच्छौण्डीयं युक्तं ते मच्छन्दादिव भाषितम्‌ । 
इ्दानीमयि मारीचः पूरमन्यो निगाचरः ॥६॥ 
हे मारीच 1. धव तूने बीरतायुक्त वात मेरे मन कफे | अयुसा२ 
फटी दै । सममेने जानाक्कि, तू मारीच दै । पदिलेतो म तमे 
एफ साघारण राकस समभःना था 1६॥। 


भारुदपतामयं भीरं स्यो रत्नविभूपितः | 


मया सह तथा युक्तः पिशाचवदनैः खरैः ॥७॥ 
१ शौरटीय-कीरत्वे  (गो<) 


== 





----> 


३१६ मरण्यकार्ठे 


अव तू इस रत्नविभूषित्त शरीर पिशाव-सुख खरो से युक्त 
रथ पर मेरे साथ सवार दो ले1५] 
लोभयित्वा वैदेही यथेष्टं गन्तुमर्हसि । 
तां शल्ये प्रसमं सीतामानयिष्यामि यिलीम्‌ ॥८] 
रौर सीता फो लुभा कर फिर जदं चाहे वहो को चल देना। 
उस समय भँ सूनी पा, सीता कों हर लागा ॥८॥ 
ततो राचणमारीचो विमानमिव त रथम्‌ । 
्ारुहय ययतुः शीघं तस्मादाभ्रममण्डलात्‌ ॥६॥ 
तदनम्तर मारीच श्रौर रावण विमान जैसे रथ पर सवार हए 
मौर तुरन्त उस श्चाश्रम से रवाना हुए ॥६॥ 
तयैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च । 
गिरश्च सरितः सर्वां राष्टराणि नगराणि च ॥१०॥ र 
जाति हुए उन दोनों ने रास्ते मे ¦अनेक मामो, वर्नो, पवर्ताः 
नदिर्यो राष्ट्रो चीर नगर्यो को देख" ॥१०॥ 
[रिप्पणी--कतिपयपाश्चात्यलेखकको की श्रटकल दै फि प्राचीन काल 
मे दक्षिण भारतमें नगरादिनये। फिन्तु रावण की ल्भा से पञ्चटी को 
यात्रा का विवरण पदुने से रामायण कालम दङ्िणि मारत मे श्रनेक 
समृद्धशालीन गर्यो काहोनासिद्ध दहै । | 
समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्चमं ततः। 
£ सहमायीचो ५ ? 
ददशं सदमारीचो रावणो राक्षसापिपः ॥११॥ 
तदनन्तर दण्डकवन मेँ जा, राक्तसराज रावण श्रौर मारीच 
ते श्रीरामाश्नम को देखा ॥११॥। 
~ लोगो काश्रनुमान दे रि, वत॑मान्‌ ववर्‌ नगरका टपर सो मरीच 
केरहनेका स्थान था। 


दिचत्वारिल. संगै ३९७ 


अवतीय रथात्तस्मा्ततः काश्चनभूषणात्‌ । 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर सुवभूषित रथ से नीचे उतर, रावण ने मारीच 
का हाथ पकड़ उससे कदा 1१२ 
एपद्रामाश्रमपद्‌ं इश्यते कदलीतम्‌ । 
क्रियतां तत्सखे शीघं यदथं वयमागताः ॥१३॥ 
ङे ॐ वृत्तो से धिरा हश्मा यदी राम काश्माश्र॑म है, यन 
दे मिच्। जिख कामके लिएदमन्लोग श्राए दहं, उसे फटपट कर 
डाल ॥१३॥ 
स रावणवचः शरुत्वा मारीचो राक्षसस्तद्‌ा । 


मृगो भूखाऽऽभरमद्वारि रासस्य विचचार इ ॥१४॥ 


तव रावण कां यह्‌ वचन सुन, मारीच राक्तस खग वन कर, 
रामश्रसके द्वार पर विचरने लगा ॥१४॥ 


स तु रूपं समास्थाय महदटुतदशनम्‌ 1 
सणिप्रवर्पृद्यः सितपसितयुखाद्तिः ॥१५॥ 


उख समय सारीच ते अपना वडा अदधत मृगकाख्प वनाया। 


नीलमकीतो उसके सींगोकीनेकेथीं च्रौर सुख की रगव कद्ध 
सफेद शरोर छद काली थी 1१५ 


रक्तपब्मातपलयुख इन्द्र नीलोखलश्रवाः। 
किञ्िदभ्युन्नत्रीय इन्द्रनीलदलाधरः ॥१६॥ 
सुस लाल कमल जेखा धा शरोर कान नील फमल के समान 


ये । पदन छु उठी हुड मौर शरीर फा निचक्ञा भाग नील कमल 
यतर्‌ यजनीरयका था ॥१६ 


३१ श्ररण्यकारडे 


§न्देन्दुवजसङ्शयद्र चास्य भास्वरम्‌ । 
मधूकनिमपाश्वंधपयकिञ्ञस्कसननिभः ॥ १५१ 
उसका पेट नीले कमलके रगकाश्चीर दीरा की तरह चम- 
कता था। महूुश्रा के पुष्प के रग की तरह उसकी दोनों 
ठ दीं श्नौरकमलकीकेसरकेरग जैसे रग की उसकी वि 
॥ १७॥ 


वैदूयपङ्गाशखुरस्तचनक्ः सुसंहतः । 
इन्द्रायुधसवर्णेन युच्छेनोध्वं विराजता ॥१८॥ 
पन्ने के रग रीसे रग के उसके सुर, उमकी जाये पतली श्रौर 
सव सन्धियां भरी हह थीं श्रौर इन्द्रधलुप सवे रग कीपूह्वको 
वह उपर उठाए हए था ॥१८॥ 


सनोहरःसिनिग्धवर्णो रतैरनानाविपैर्तः । 


क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परशोभनः ॥१६॥ 
चह देखने मेँ वड़ा मनोहर, सचिकन रग काथाश्मौर त्द्‌ 
तरह के रत्नो के रंगों से उसका शरीर सजा ह्र था] वह्‌ मारीच 
» । <मे परम शोसायमान खग वन गया था ॥१६॥ 


वनं भञ्यलयन्‌ म्य" रामाश्रमपदं च तत्‌। 


मनोहरं दशनीयं रूपं त्व 1 स राक्षसः ॥२०॥ 
वह्‌ राक्तस मारीच देखने योग्य 1 नोहर खूप धारण कर, उस 
चन छ्मौर रमणीक श्रीरामम्र मको शोभित करने लगा ॥२०॥ 


प्रलोभनार्थं वैदेहया नानाधातुविचिवितम्‌ । 
विचरन्‌ गन्छते तस्माच्याद्लानि समन्ततः ॥२६। 


हिचत्वारिशः सगेः २१६ 


बह, जानकी जी को लुभाने के लिए नाना प्रकार की धातुर 
से रगो से विचित्र रप धारण कर, दरीहरी दूब चरता हुत्रा, 
श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम म चासो श्रोर घूमने लगा ॥ २१॥ 


रूप्येरविन्दुशतेधित्रो भूत्वा स प्रियदशनः 
षरिरपीनां किसलयान्‌ भङ्क्तादन्विचचार ह ॥२२॥ 
चादीकेरगकीसैकडं वृदो से विभूषित होने के कारण 
वहं हुत दी भला मालुम पडता था चौर वृतौ के कोमल पर्त 
को चरता ह्या वह्‌ घूमरहाथा॥ररा 
कदलीग्रहकं गत्व! कर्णिकारानितस्ततः 


समाश्रयन्‌ मन्दगतिः सीतासन्दशेन तथा ॥२३॥ 
वह्‌ धीमी चाल से इधर उधर घूमता हुश्रा कभी केरल के 
रौर कभी कनैर की कर्ज की च्रोर जाता, जिखसे सीताकी ष्टि 
उस पर पड जाय ॥२३॥ 


राजीवचिव्रपृष्ठः ख विरराज सहायुगः | 


रामाश्रमपदाभ्याग्रे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
वह्‌, कमल पुप्पकेरग जैसी विचित्र पीठ णो दिखलाता 
श्रीराम के च्राघम मे सुखपृचंक ( मनसाना ) घूमने लगा ॥२४॥ 


पुनग॑सा नित विचचार मृगोत्तमः । 
त्वा यूतं रया पुनः भरतिनिवतेते ॥२१५।॥ 


वट खगोत्तम वार चार घ्राश्रमसें जाता ध्यौर चार वार लौट 
व्ाता धा} फिरख्ष्टीदेर वाद ग्द श्चाश्रम मे जाना भौर 
योडेष्टीदेर वाद बरोसे फिर लौट श्राता या। टस प्रकार वष 
खग अवस ने पृस र््रिरहाथा॥>५॥ 


२२० ्रश्यकार्डे 


विक्रऽ् कचिद्भुमौ पुनरेव निषीदति। 
स्राश्रमदवारमागम्य भृगयुथानि गच्छति ॥२६॥ 
वह्‌ ङु काल तक ऊुकेल करता चौर फिर क्षण भर विश्राम 
करता । फिर ्ाश्रमकेद्वारपरञ्माकर मूर्गोङेु्टोंमे चला 
-जाता ॥२६॥ 


मृगयूधैरलुगतः पुनरेव निवत । 
¢ [3 
सीतादशनमाकाडमकषन्‌ राक्षसो प्रग तां गतः ॥२७॥ 
चरर मृगोकेखुडों के पी पठे हो लेता ओर फिर लौट आता 
था । उस राक्तस ने जानकी के दशन की इच्छासेमृगकारूप 
धारण किश्चा था ॥२७॥ 


परिभ्रमति चिघ्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । 
समुदीक्ष्य च तं सर्वे मृगा हन्ये वनेचराः ॥२८॥ 
चह चित्र चिचिच्र मण्डलाकार गतियो से ( अथात्‌ चक्छर लगा 
फर) घूम रदा था । उसको देख दिरन तथा अन्य वनचर जन्तु ॥२५॥ 


उपागम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश । 
राक्षसः सोऽपि तान्व न्यान्‌ गृगान्मृगवधे रतः ॥२६॥ 
पसके पास श्ना कर्‌ उसके शरीर को सूंषते शमौर सूघ कर 
इधर उधर भाग जाते थे । वह्‌ पशुघाती रत्तक्त मी ॥२६॥ 


भच्छादना्ं भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ । 


तसमिन्नेव ततः कले वेदेदी शभलोचन। \३०॥ 
श्मपना माव चिपाने के लिए उनको चू करके भी वह उनक) 
खाता न भा उस समय सुधर नेर नाती सीता जी ॥३०॥ 


दिचत्वाररिंश. सगः ३२१ 


रृुमापचयव्यग्रा पादपानभ्यवर्दत । 
रशिकारनशोकांघ चूताश मदिरेश्षणा ॥३९१॥ 
जानकी जी एल तोडने मे व्यम कभी कनैर, कुभो अशोक योर 
फभो राम कत वृत्तो ॐ नीचे पस रदी थीं ॥३९१॥ 


रमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना । 
अनहांऽरण्यवासस्य सा तं रमय मृगम्‌ ॥२२॥ 
वनवास करने के श्नयोग्य, सुन्दर ुखवाती संताजौने फूल 


तोडने के लिए इधर उधर पूमते समय उस रत्नमय खृगको 
देखा ॥३२॥ 


इक्तामणिषिथिवराङधं ददं परमाङ्गना । 


सात स्विरदन्तोषठी <प्यधातुतनूरुहम्‌ ॥३३॥ 
सुन्दर दलि ध्मोर अपर बालो जानकी जी ने उस मणि 
त से सर्वाङ्ग-विभूषित श्चौर स्पदे रो से चमकते हए 
मृग को ॥३३॥ 


विस्मयो्छटलनयना सस्नेहं समुदैक्षत । 
सचतां रामदयितां रयन्‌ मायामयो मृगः ॥३४॥ 
_ च्यास्चयचक्षिति ष्टो वडे प्यार से देखा | वद वनावरी हिरन 
भा शरयसचन्द्र की प्यारी जानकी फो देखता रदा ॥३४॥ 
विचचार एुनशिचि्र दीपयन्निष पद्नम्‌। 
चच्ष्पए्वतर्षटर नानारत्नमयं सृगम्‌ | 
विस्मयः परमं सोता नमाम ननङत्मजा ॥३१॥ 
षवि दिचत्वारस्थि, खगं ॥ 
सा< रा० छ० -२१ 


३२२ स्मरण्यकार्डे 


फिर वह्‌ विचित्र मृग उस वन को सुशोभित करता हृश्मा वहाँ 
घूमने लगा । उस रपू एवं अनेक रत्नमय मृग को देख, जनक- 
दुलारी जानकी जी को वड़ा स्वयं हुमा ॥३५॥ 


श्ररण्यकार्ड का वयालिठ्ां सगं पूरा हुश्रा | 
-&- 
त्रिचतवारि्िः सैः 
द &- 
सा तं समेक्ष्य खश्रोणी कखमान्यपचिन्वती । 
हैमराजतवणभ्यां पाश्वाभ्यारुपशोभितम्‌ ॥१॥ 


फूलों को चुनती हई सीता जी ने उस मग को देखा, जो सोने 
रौररूपे के रग वाली कोखो से सुभोमित था ॥१॥ 
परहृष्टा चानवयाङ्खो मृष्ट? हारक र्व्णिनी । 
भ्वारममिचक्रन्दर लक्ष्मणं चापि सायुधम्‌ ॥२॥ 
खुन्दर रगो वाली तथा विशुद्ध सुबणं जैसे रग के शरीरवाली 
सीता, उस हिरन को देख, शति श्रानन्दित हृदं श्रौर श्रायुध ते कर 
शमने के लिए श्रीराम मौर ल्म को उच्च स्वर से बुलाया ॥२॥ 
तयाऽ्हरतौ नरव्याघ्रौ वैदेह रामलक्ष्मणौ । 
णौ = ० £ 
वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा दद्शतुमरगम्‌ ॥२॥ 
` मृण । (गो०) । (गो )रदारक-- सुवणं । (गो) ३ श्रभिचकरन्द- 
उच्दैराहयत्‌ । (गो°) ह 





भिच्त्वाररिशः सगैः ३२३ 


सीताजी के इख प्रकार पुकारने पर पुरुषसिष्टं श्रीरामचन्द्र 
नौर लद्मण उस शरोर ताकते हण वदो! पूवे रौर उन्दने भी 
उस सृगको देखा ॥३॥ 


शद्धमानस्तु बं दृष्ट्रा लघ्पमणो राममत्रवीत्‌ । 
तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्‌ ॥४॥। 


उस ग को देखते, दी लच्मण के मन मे सन्देह उत्पन्न हुश्रा 
छौर उरनोनि श्रीरामचन्द्र जी से कदा--सुमे मृगरूपधारी यद्‌ 
निशाचर मारीच मालूम पडता हे ॥४॥ 


चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना? उने । 
नेन नहता राजन्यानानः कामरूपिणा ॥५॥ 


हे राम! इष पापी दुष्ट राक्तसतने खगरूप धारण करके परम 
हपित ट, शिकार खेलने को वनमें ञ्राए हुए श्रनेक राजाय को 
माय ह्‌ \५।॥ 


प्रस्य मायादिदो मायामृगरूपमिद चम्‌ । 
भालुमत्पुरुपव्याघ्र गन्धवपुरसन्निभम्‌ ॥६॥ 
दसी माप्वावी ने, इस समय मायाक्ते वलसे र कारूप 
धारण च्त्रार्‌। ्े पुरुपसिह । सूयं की तरह ( यथवा ) गन्धर्व 
नगर की तरह, यद्‌ खग परम दीपय जान पडता है ॥६॥ 
मृगो छेदविधा रनविचिन्ो नास्ति राव । 
जगत्यां जगतीनाथ सायेपा टि न संशयः ।७]] 


१ उपाथिना-सगरूपडलेन । (यार) 


२४ रण्यकार्टे 


हे प्रथिवीनाथ ! ्े राघव ! इस धरगीतल पर तो इस प्रकार 
का रत्नो से भूषित विचित्र मृग कोई है नदीं ! अतः निस्सन्देह यह 
सन बनावट है ॥७ 
एवं बरुवाणं कास्थं परतिवायं शुचिस्मित । 
उवाच सीता संदृष्टा चम॑ंणा हतचेतना ।॥८॥ 
छदावेषधारी मृग को देखने से हतवुद्धि हृदं सीता, लदमण 
को बोलने से रोक कर सौर परम प्रसन्नदो ए्वं मुसकया कर, 
श्रीरामचन्द्र जी से बोलीं ॥८॥ 
श्राय पुत्राभिरामोऽपौ मृगो हरति मे मनः| 
घ्रानेन महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥६॥ 
हे श्रार्यपुत्र ! यह्‌ परम मनोहर मृग मेरे मन को हरे लेता 
ह। सोदे महावाहो ! इसे तुमने श्राश्रो। मैं इसके साथ सेला 
करूगी ॥६॥ । 
इहाभ्रमपदेऽस्माकं वहवः पुण्यदणानाः । 
पगाश्चरन्ति सहिताः उमराश्चमरास्तया ॥१०॥ 
चक्षाः पृपतसङ्शच वानराः किनरास्तथा । 
विचरन्ति महावाहो रूपथरष्ठा मनोदराः ॥११॥ . 
हे महावादो ! हमारे इस ाश्रम मेँ वदरत से मनोहर एवं शष्ट 
रूपवालते मृग, समर, च्छ, प्रपत, वानर शरीर किन्नरादि जातियां 
के छ्रनेक जीव धूमा फिया करते दं ॥१०॥१९॥ 
न चास्य सदृशो राजन्‌ दूर्व मृगः पुरा । 
तेजसा? क्षमया दीप्त्या ययाऽयं मृगसत्तमः ॥१२॥ 


१ तेनघा--वर्यन ! (गो) रहमया--्रत्वरया । \गो०)रेदाप््या-- 
शरीर प्रफशेन | (गो) 
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किन्तु ह राजन्‌ । जैसा रंग चौर जैसी चमक इस उन्तम दिरन 
से है नौर जैसा यद्‌ शान्त स्वभाव है, वैसा दिरन तो मेनि दुसरा 
पहले कभी नदीं देखा ॥१२॥ 


नानावंविचित्राज्ञो रल्विन्दुसमाचितः । 
योतयन्वनमव्यग्रं शोभते शशिसनिभः ।॥१३॥ 
इसका सारा शरीर कैसा रग विरंगा है, वीच वीच मेँ रर्त्तो 
षीर्विदुकीं कैसी शोभा देरदी ह! यह्‌ मृग चन्द्रमा के समान 
वन भूमि को शान्तभाव से कैसा प्रकाशित कर रदा दै ।९२॥ 


श्यो रूपमहो ल्क्ष्मीः२ स्वरसम्पच्च शोभना । 
मृगोऽदयेतो विविन्राद्धो हदयं हरतीव मे ॥१४॥ 
याहा ! देखो तो इसके शरीर का रग श्यौर कान्ति कैसी च्च्छी 


है घौर कैसा मनोर इसका शब्द है । हे राम । यह्‌ रग विरंगा 
श्रद्‌ भुत रन मेरे मन कोष््रे जेता दै ॥१४॥ 


यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । 
ाश्चयभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ।१५॥ 
यदि तुम करटी इसे जीता दही पकड तेते, तो यह एक वडा 


श्रारचयंप्रद्‌ पदाथे आधम म रह्‌ कर, विस्मय उत्पन्न क्श्म 
करता ॥१५॥ 


समाष्ठवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः| 


धन्तःपुरविभूपार्यो मृग एष भपिष्यति ॥१६॥ 
पिर घनवाख फी श्रवपि वीतने पर जवम नोरा श्रयोध्या 
पर्लेगे \ तय सग मारे रनवास दी शोमा होगा 11१६॥ 


१ रूप-वर्णं । (गो०) र लदमी कान्ति | (मो०) 


२२६. श्मरण्यकाण्दे 


भरतस्यायं पुत्रस्य श्वश्रणां मम च प्रभो। 
शप्गरूपमिद व्यक्त विस्मयं जनयिष्यति ॥१७ 


द प्रभो । इस उत्तम मगको देख देख कर भरत, आप, मेरी 
सास श्यौर मँ स्वय, विस्मित हुता कलगी ॥१५॥ 


जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः । 
प्ननिनं नरशाद्‌ ल रुचिरं मे भविष्यति ॥१८॥ 


यदि यह्‌ स्रगोत्तम जीता न भी पकड़ मिले, तो हे पुरुषरसिदह ! 
इसका चाम भी सुमे बहुत २सद्‌ श्मावेगा ॥१८॥ 


निहतस्यास्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
रसष्पदस्यां रविनीतायामिच्छाम्यदमुपापितुम्‌* ॥१६॥ 


यदि यह्‌ मारादहीगयातो भी इसकी सुनदली चाम की चटाई 
पर विधृ कर, मैं बैठना पसद कद्धगी ॥१६॥ 


५कामहत्तमिद रद्र स्ीणामसदशः मतम्‌ । 
„ बपुषा स्वस्य स्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥२०॥ 

यद्यपि यद्‌ मँ जानती हूं कि, मनमानी चीज पर मन चला क, 

त) श्राति कै लिए पतिको प्रेरणा करना, सती कियो के लिण 
+ घ्मनुचित श्यौर भयद्कुर कृत्य है, तथापि इसमूग की भद्धुत 
ते ममे त्यन्त विस्मित कर दिश्मा हैः ।।२०॥ 

१ मृगस्प--प्रशस्तसरग । (गो० ) २ शष्पवरृस्या--चालव्रखे. कृताया 
वृष्या । (गो) ३ उपाष्दु-स्थातु । (गोर) ४ विनीताया--श्रास्ृतार्ा । 
गो०) ५ कामब्त्त- मतु भेरखस्पस्वेच्छाभ्यापार. । (गो०) ६ श्रषट्-- 
श्रयुक्त । ( गो° ) 
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तेन काञ्चनरोम्णा त॒ सणिपवरश्ृद्धिणा । 
वरणादित्यवयेन नप्षत्रपय वचसा ॥२१॥ 
वभूव रायदस्यापि सनो विस्मयमागतम्‌ । 
एवं सीतावचः श्रुता तं र्ट मृगमदुयेतम्‌ ॥२२॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र ली भी उष सुबणे रोम वाले, सणिभूषित 
सींगों बाले, तरुण सूयं के समान कान्ति चाल्ञे ओर आकाश के 


समान रग बात्ति मृग को देख, विस्मित हुए । सीता के एेसे बचने 
सुन ओर उख चदधत खग को देख, ॥२१।,२२॥ 


लोगितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच रायवो हृष्टो तरं लक्ष्मणं वचः ॥२३॥ 
भीसामचन्द्र जो का मन उस मृग पर्‌ लमा गया । वे सीता जो 
ऊ कथन को मान श्रर प्रसन्न हो छपे भाई लद्पण से बोले ।२३॥ 


प्रय लक्ष्मण वेदेह्याः स्पृहां मृगगतामिमाम्‌ । 
रूपश्रेष्ठतया चेद पृगोऽय न्‌ भविष्यति {२४॥ 
ट लदमण । देखो तो सीता इस मृग के खौन्दयं पर कैषी ल्ट 
दो गई हे । सचसुच चवर एेसा मूग मिलना दुलभ है ॥२४॥ 
न उने नन्दनोद्णे न चेत्ररथसंभ्रये । 
कृतः पृथिव्यां सामित्रेयोऽस्य कधित्समो मृगः ॥२५॥ 
त्यात द लदमणए ! जव पेसा मृग नन्दनवन श्रौर चैन्रथवन 


दीने न्टीहै तव एयिवी पर देखा सुम भिलना तो सवेधा 
दुलेम हे ॥२५॥ 


१ नरखरय --हारापय.। (योर) 


॥। 


। 
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श््रतिलोमालोमारश्च रुचिरा रोमराजयः । 
शोभन्ते मृगमाध्रित्य चिन्रा;२ कनकविन्दुभिः \२६॥ 
स मग के शरीर पर आडी तिरद्यी सुन्दर रोमावली सुवणं 
बिन्दु से भूषित हो, कैसी अदू भुत जान पडती दै ॥२६॥ 
पश्यास्य नुम्भमाणस्य दीप्तामग्निशिखोपमाम्‌ । 
निष्ठां युखान्निःसरतीं मेघादिव शतहदाम्‌ ॥२७। 
जैसे मेघ मे विजली कौषे, वैसे दी जमुहाई लेने के समय इसके 
सुख से अग्निशिखा के समान लप लप करती जीभ निकलती 
है ॥२७॥ 
मसारगरलकयुखः श्यक्तानिभोदरः | 
कस्य नामाभिरूपोरऽसौ न मनो लोभयेन्‌ मृगः ॥२८॥ 
इसका सुख, नीलम के प्याले जैसा है नौर इसका पेट शद्ध 


मौर मोती की तरह है । भला एेसा सुन्दर मृग किसके मन को 
लसावेगा श्रथवा एेसखा सुन्दर मग देख कौन लोभायमान न 


होगा १।२८॥ 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयं पमो । 
नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रनेत्‌ ॥२६॥ 
इसका सुव्णनिर्भित श्रौर नाना रत्नखचित दिव्य रूप देस 
सन विस्मित न दोगा 1२६) 
[ किं पुनरमेयिली सीता बाला नारी न विस्मयेत्‌ । | 
मासरैवोरपि मृगान्‌ पिहाराथं च धन्विनः ॥३०॥ 


.-_ १ प्रतिलोमा--तिर्यग्ूता । (गो०) रअनुलोमाः--श्रनुकूलाः (गे) 


३ चितराः--श्रार्चर्यमूताः । (गो०) ४ श्रभिरूप.--इन्दर- ! ( गो° ) 
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फिर भला इसको देख मैथिली सीता, जो एक खी है, स्यो न 
निस्मित दोगी । हे लकमण । घलुर्धारी राजा लोग, मांस मरौर 
विनेद के लिए भी आखेट मे मर्गो को मारते द ॥३०॥ 


घ्रन्ति लब्दपण राजानो मृगयायां महाचने 1 
घनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने ।३१॥ 


राजाश्रों को शिकार के लिए वडे वड़े वनो मे घूमने फिरने पर 
बहुमूल्य पदाथे सी सिल जाते ह र 


धातवो विषिषाश्वापि मणिरवसुव्णिनः 
तत्सारमखिलं नृणां धन निचयवधंनम्‌ \\३२॥ 
मनेक प्रकार की धातुरणे, तरह तरह की मियाँ, रतन प्नौर 

स्वस उनको मिलते टं । इन्दं श्रेष्ठ पटार्था से राजा ज्ञोग यपे 
धनागार षी बृद्धि कुरते ह ॥३२ा 

मनसा चिन्तितं सवं यया शुक्रस्य लक्ष्मण । 

० येनाथ संत्रनत्यविचास्यन्‌ 
पर्थी कृत्येन संत्रनत्यविचारयन्‌ ।३३।1 


हे लच्सण । श्यी लिए वन म ख्व लोगो की इच्छा उसी 
प्रकार पूरी दोती है, जिस भकार शुक्त की इच्छा प्री हुड थी। 
सयं के लिए उयोग करने मे जो ्रथं अनायास मिल जाय ॥३३॥ 


तमयमयशाख्लाः प्राहुरध्यांध लद्सण । 

एतस्य भृगरतस्य९ पराध्यं२ काश्चनत्वचि 1३४] 
उपवेष्यति वेदेदी मया सह समध्यमा । 

न कादली न प्रियक न प्रदेणी न चाविकी ।॥३१५।। 


1 
१ सगरण्स्द-दगकेष्टस्य। 6 गोऽ ) २ परार्य--श्लाप्ये ये] ( गोण ) 
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भवेदेतस्य सदशी स्पशंनेनेति मे मतिः । 
एष चैव मृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभश्वरः? ॥३६॥ 
हे लदमण ! उसी श्रथ को र्थंशाख्ज्ञ अर्थं कहते ह । अत 
इस श्रेष्ठ रग की श्लाध्य सुनहली खाल पर सुन्दर कमर वाली 
जानकी मेरे साथ वेठेगी । मेरी समम मे इस मृगकी खालके 
-वरावर छूने मे कोमल, नतो कादली, न प्रियकी, न प्रवेणीन 
्ाविकी जाति के हिःरनोंकीखालदहो सकती है] यह्‌ मृग च्रौर 
-'्ाकाशचारी दिव्य ॥२३४॥३५।३६॥ 
उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमहीमृगौ । 
यदि वाऽयं तथा यन्मां भवेद्टदसि लक्ष्मण ॥३७] 
सरगशिरा नक्तत्र रूपी मृग-दोनों ही श्रत्यन्त शोभायुक्तं है । 
हे लदमण । यदि तुम्दारा कहना दी ठीक हो ॥३७॥ 
मायेपा राक्षसस्येति कतेव्योऽस्य वधो मया । 
एतेन हि सेश्चसेन मारीचेनाङ़वात्मना२ ॥३८॥ 
मौर यह्‌ रात्तसी मायादीहो, तो मी इसका वध करना मेण 
कत्तव्य ह । क्योकि इस कसाई मारीच ने दुष्टतापृवंक, ॥३८॥ 
वने विचरता पूवं हिंसिता युनिपुङ्गवाः | 
उत्याय वहवो येन मृगयायां जनाधिपाः ॥२३६॥ 
वन मे विचरते हुए पिले प्रनेक भ्रष्ठ सुनिर्यो का वध करिश्मा 
< शरीर वनमे प्रकट दो, शिकार खेलने के लिए ध्रा हुए श्रनेक 
राजार्भो को जो, ॥२६॥ 
९ नभश््चयोमृग -मृगशीष, । (गो) २ श्रदरतात्मना--दुष्टमवेन । 
( गोऽ ) ३ उत्थाय--ग्रादुभेय । ( गो°) 
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निहताः परमेशखासास्तस्पादध्यस्यं मृग । 
पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः ॥४०॥ 
चडे वड़े धलुर्धायी थे, इसने चध किश्रा है । इसलिए भी यह्‌ 
सगरूपधारो मारीच मारने योगय है । प्यैकाल् मे चात्तापी नामक 
राप तपस्विर्यो को धोखा दे कर, ॥४०॥ 
उदरस्थो दिनान्‌ हन्ति स्वगर्मोऽश्वतरीमिव? | 
स कदाचििणरलोभादाससाद महायुनिम्‌ ॥४१॥ 
मौर उनके पेट मे घुस उनको वैसे दही मार डाला करता था, 
जैसे ग्भ॑स्थ खच्चरी छरपनी मातवा को मार डालतीदहै, सो उस 


राख ने वहुत दिर्नो वाद्‌, लोभ मे पड, च्रगस्त्य जी पर हाथ 
साफ करना षादा ॥४१॥ 


यगर्त्यं तेजसा युक्त भक्षस्तस्य वभूव ह । 
० (व ४ श 
सणुर्थानेर च तद्रपर कतुकामं समीक्ष्य तम्‌ ॥४२॥ 


उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिदमन्रवीत्‌ | 
त्वयाविगण्य* वातापे परिभूताः स्वतेजसा ॥४३॥ 
जीवलोके द्विजभष्ठास्तस्मादसि जरां गतः । 
तदेतन भवेद्रक्षो वातापिसि लक्ष्मण ॥४४॥ 


वह राद्तख रस्त्य सुनि का भद्य वन गया । फिर श्राद्ध के 
अन्त मे अपना पच रूप धारण करने की ङ्च्छा उस राक्तस को 
देख अगस्त्य जो ने रेख कर उससे यह कदा--दं वातापे ! तूने 


९ श्रर्बततये नाम गदमादर्वायामुचन्न एति । ८ गो° ) रषसुत्थाने-- 
भाद्न्वे। (सोऽ) ३ तद्रूप-रदोरूप। (गो०) ४ व्रबिगण्य-- 
इविचायं । (गोऽ) 


[११ 
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विना सोचे सममे इस जीवलोक में बहुत ब्राह्यणो को पने धल 
से नष्ट किया है, चरतः त्‌ मेरे पेट मँ जीण दो गया । हे लदमण ! 
चातापी की तरह दी क्या यह्‌ रास नदीं ह ? ।एराराषएा 


मद्िधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ । 
भवेडतोऽयं वातापिरिगस्तयेनेव सां गतः ॥४१५॥ 
जब यह्‌ मेरे जैसे जितेन्द्रिय ओर सदा धमं मँ तत्पर रहने 
वाते का तिरस्कार करता है, तव यह्‌ उसी तरह मेरे हाथ से मारा 
जायया; जिस प्रकार अगस्त्य द्वारा वातापी मारा गया था॥४५॥ 
इह त्वं भव सन्नद्धो यन्वितो रक्ष मेथिलीम्‌ | 
प्मस्यामायत्तमस्माक यत्कृत्यं रघुनन्दन ॥४६॥ 


अव तुम तो शख ले भौर सावधान रह कर, जानकी की रता 
करो | क्योकि जानकी की रक्ता करना हमारा अवश यकरणीय कायं 


ष्टे ॥४६॥ 
यहमेन वधिष्यामि अ्रदीष्याम्यपि वा मृगम्‌ | 
यावरदगच्चामि सौमित्र मृगमानयितु द्रुतम्‌ ॥४७॥ 
छ्वमेयातोइसमृग को पकड कर ही लाताहं ्रथवा 
इसका वध ही करता दू । हे लदमण ! अव भं इस शगको लाने 
के लिए शीघ्रता पूवक जाता ह ॥४०॥ 
पश्य लक्ष्मण वेदेदं मृगत्वचि गतस्पृहाम्‌ । 
त्वचा भरधानया दहेयप मृगोऽयय न भविष्यति ॥४८॥ 
देखो लदमणए सीता जी की लालसा इस गृगचमं मे कितनी 
श्ययिक द । इससे यद ददिरन श्रपनी खाल के कार्ण आन 
वश्य मारा जायगा ॥४॥ 
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््रमचेन ते भाव्यमाभमस्थेन सीतया । 
यावसपृपतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । 
हदेतच्यमे चादाय शीघ्रमेष्यामि लप्ष्मण !1४६॥ 
हे लदमण ! जव तक मेंस सरग कोषएऊ हीवाणसे मार 
मौर इसक्रा चाम जे लौट कर न आङ, तव तक तुम सावधानता 


पूवक इस ्राक्नम मं सीता के पाख रहो । मे ली्र दी लौट करं 
श्या हू ॥४६॥ 


शप्रदक्षिणेनातिवलेन पक्षिणा 
जटायुषा युद्धिमता च तक्ष्मण। 


भवाभमतच्ः परिण्रहय मैथिलीं 
& ख 
प्रतिक्षण सवेत एव शङ्धितः ॥५०॥ 
षति ्रिचत्वाररिश सग. ॥ 
हे लदमण । तुम जानकी की र्ता के लिए त्यन्त वली चोर 
चतुर जटायु के साथ सव से खदा चौकन्ने रह कर, यदो सावघान 
चने रहना ॥९०॥ 


श्ररएवन्नरड का तेतालीखवां सग पूरा हृश्रा | 


-इ5ऽ- 


१ प्रदद्धिरन-्रत्यन्तवमर्येन । ( यो० ) 


चतुश्वत्वारिशः सगं; 
= ‰ = 


तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः | 
चवन्धासिं महातेजा जाम्बूनद मयत्सरुम्‌? ॥१॥ 
भाई को इस प्रकार सममा कर, श्रीरामचन्द्रने सोने की मूठ 
लगी हुई तलवार ली ॥१॥४ 
ततस्लयवनपं चापमादायात्सविभूषणम्‌ | 
आवध्य च कलापौ द्रौ जगामोदय्रविक्रमः ॥२॥ 
फिर तीन जगह से सुका हा धनुष, जो उनफा आभूपण 
था, ले भौर दो तरकस पीठ पर वध, प्रचरुड पराक्रमी श्रीराम 
न्द्र रवाना हुए ॥२॥ 
तं यश्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरी्य वे । 
वभूवान्तर्दितस्नासात्पुनः सन्दशनेऽभवत्‌ ॥२ 
\ राजेन्द्र श्रीयसचन्द्रजीको आते देख, गोखेवात मारीच ङ्त 
. कै लिए दिप गया। पी से फिर दिप्वलाई टिश्मा॥३॥ 
¢ 
वद्धासिधलुरादाय प्रदुद्राव यतो मृग। 
तं स्म पश्यति रूपेण चोतमानमिवग्रतः ॥४॥ 
श्रीयसचन्द्र जी मो खङ्ग कमर मे वोधे श्रौर धलुपद्ाथम 
लिए हुए, जिधर वद्‌ देख पडा उसी श्रोर्‌ चले । मारीच कान्ति- 
मान्‌ श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने समाने ही देखता था ॥४ 


१ त्रू --खद्धपुष्टि. } (गो° ) 


॥ 
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सवेकष्यवेशष्य धावन्तं धनुष्पाणि सहाबने । 
सतिदटत्मिपोः पाताल्लोभयानं कदाचन ॥१। 
कभी वद्‌ सग धञुषधारी श्रीरामचन्द्रं को वार वार देख कर 
उस मदहावन मे दौड़ लगाता, कभी कुलां मार कर, दूर हो जाता 
ओर कभी अरति निकट श्चा उनको भाता ॥॥ 
शद्धितं तु सथुदभान्तसुततन्तमिवाम्बरे 
स्टयमानमदृश्य च वनोदेशेषु केषुचित्‌ ॥६॥ 
कभी शित श्रौर घवडा कर्‌ वह्‌ इतनी ऊंची दलांग भरता 
कि, मानो बह अकाश मे चला जायगा । कभी देखते ही देखते 
वह भ्टश्य हो जाता च्मौर्‌ कभी वह्‌ वनसे दूर निकल जाता ॥६॥ 
चित्नाभररिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ | 
व च ¢ नतु 
तदेव ददृशे सुहुदंासरकाशते ।॥७॥ 
शमी वह्‌ (पवन से ) छितराए हुए मेरो से धिरे हुए शरत्का- 
लीन चन्द्रमा की तरह छप जाता रोए सुहृत्तं बाद्‌ ही फिर दूर 
पर दिलाई पडता था ॥५॥ 
दानादशंनादेवं सोऽपाकरपत रायवम्‌ । 
एट्रमाश्रमस्यास्य मारीचो मृगतां गतः । ।८॥ 
रन पकार वार वार दिपता शौर प्रर होता ह्या, मृग 
रूपधारौ सारीच. शरीरमचन्द्र जी को घ्नाश्रन से दर ल्ते गया॥॥ 
भासीककरदस्तु ऋाङत्स्यो विवशः ऽतेन मोदितः२ | 
श्रधावतस्ये "सयुश्रन्तर्टायामाधित्य - त सस वयामामितय दले ॥९॥ ॥६॥ 


----~--~-------- 


बिश उनरूदलपरवश.। नो) २ मोदित --उग्चित | ( गोऽ ) 
#्पाठान्तर--्ठन्भान्त 
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भीरामचन्द्र जी चुदलवश हो, मारीच से जव इस प्ररार 
छले गए, तव वे करुद्ध श्रौर थक जनि के कार्ण छायायुक्त तृणमय 
स्थान पर खड षो गए ॥& 
स तयुन्मादयामास मृगरूपो निराचरः । 
मृगैः परितो बन्येरदृरासत्यदृश्यत ॥१०॥ 
वह गरूपधारी निशाचर श्रीरामचन्द्र जी को भुलावा देने के 
त्िए, सन्य सर्गो मे जा मिलाश्रौर समीप दी देख पडा ॥१०॥ 
ग्रहीतुकामं दनं पुनरेवाभ्यधावत । 
तत्षणादेव सत्रास्रात्पुनरन्तर्हितोऽमवत्‌ ॥११॥ 
जय उसने देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी सुमे पक्ड़ा दी वाहते 
&, तव वह फिर मागा चौर डर कर फिर छिप गया ॥\१॥ 
पुनरेव ततो दृरादक्षषण्डाद्वि निःखतम्‌ । 
दष्टा रामा महातेजास्तं हन्त॒ कृतनिश्चयः ॥१२॥ 
फिर वह बहुत दूर जा कर वरक्त समूद से निकलता हुश्रा दिख 
लार पड़ा । मदातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने यदह देख कर, श्वर उस 
मृग को जीवित पकड़ने का नदीं प्रत्युत मार डालने दी का निश्चय 
५ । ॥१२॥ 
भूयस्तं शरय॒द्ध्य पितस्तत्र रापः । 
सू्यरशिममतीकाशंज्यलन्तमरिमदनः ॥१३॥ 
खन्टोनि रोप में भर कर, वड़े वेग से तरक्स से सयं की तस्ट 
रौर शत्र का नाश करने बाला पएक वाण 
निकाला ॥१३॥ 
सन्धाय यद्रे चापे विकृष्य वलवद्वली । 
तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१४॥ 
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शौर उसको ्ररने सजवृतत घलुप पर चद्‌! सनौर रोदे को बल 
पूवक खींच, श्रौर हिरन का निशाना वाध, फुसकारते हृष्‌ सापि 
क। तरह }। १४॥ 
सोच ज्वलितं दीप्तमस्ं व्रदमपिनिर्मितम्‌ । 
शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिच शरोत्तमः ॥१५॥ 
छोड । ब्रह्मा के चनाप हए च्रौर चसचमाते हए उस उत्तर 
वाणनेजा कर, उस मृग के शरीर को विदीणे कर डालता ॥१५॥ 
सारीचस्यव हदय विभेदाशलसनिभः 
तल्साच्रसयाल्स्ुत्य न्यपत शरातुरः ॥१६॥ 
खस चञ्र तुल्य वाणके लगन से मारच एरुताड वृक्षक 
लया-वर ऊँचा उद्धल कर श्रौर वाणकी चोटसे व्यथितो, 
जमान प्र गिर पड़ा ॥१६॥ 
दिनदन्‌ भैरव नादं धरण्याससपजीवितः । 
प्रियमाणस्तु मारीचा जहौ तां कृत्रिमा त्‌ ॥१७॥ 
लमान पर गिर अल्प सनय जाने वाल्ते मारीच ने भयङ्कर 
नाद्‌ विष्प्रा | सरते समय मारीचने वनावटी (हिरन के) शरीर फो 
स्यार दिशा "{९७॥ 
स्मृता पद चन रक्षा दध्या केन ठु लक्ष्मणम्‌ । 
इह प्रस्यापयेत्सीता शत्ये ता रवण हरेत्‌ ॥१८॥ 
उस स्मय वह्‌ रावणी वान याद कर, ध्िचारन लगा रि 
सीतानू् ब कूर लदमण फो वतं चते चिसखसे सीताक्तो एकान्त 
सेपा.रायणष्र क्र ले जाय ।¶्य) 
च मरोप्ररूलमाक्व रकार र ततः स्प्रम्‌ । 
उट रायव्रस्यद ता सान लष्पणति द ॥१६॥ 


वा८ रा८< <म्‌ 
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उपयुक्त श्वर जान, मारीच ने ठीक श्रीरामचन्द्र के कर्ठस्वर 
अर्ब अतुकरयथ फर, चिल्ला कर कद-दा सीते । हा लदभण । ॥ १६) 
तेन मर्मखि निर्विदधः शरेणानुपमेन च । 
मृगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षसं रूपमात्मनः ॥२०॥ 
श्रीरामचन्द्रमी के लुपम बाण से उसका मर्मस्थल रेसा 
जिदौखलहो मयायथाकि, चह िरसुणकारूपवार्णन कर सका 
जोर अपने राच्चस रूपमे मरकट हो गया ॥२०॥ 
चक्र स॒ सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन्‌ । 
ततो विचित्ररेयूरः सर्वाभरणभूषितः ॥२९१॥ 


मरने के समय मारीच विशाल शरारधारी हो गया ओर उस 
सञ्नख विचित्र कयुरादि सच श्ाभूपण धारण किए हुप्‌ वह देख 


पषा ॥२९॥ 
हेपमाली महादंष्टो राक्षसोऽभूच्छराहतः | 
तं दष्टा पतित भूमीं रक्षसं घो.दशनम्‌ ॥२२॥ 
वाण के लगने से वह सुवणे की माला पहिने हुए वड़ेवदे 
” वाल्ञा रात्तस वन गया । उम भयद्भुर गत्तस को पृथिवी प्र 
‹ हृश्रा देख ॥२२॥ 
रामो स्थिरसिक्ताद्ं वेएटमान महीतले । 
जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य उचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
प्रर लोहूसे तरवतग जमीन पर लोटता हृश्रा देख, 
श्रीरामचन्द्र मन दही मन सीताकी चिन्ताक्रदेलगे। उस ममय 
उन्र लदमस्‌ की की बात,याद श्रा ॥२३॥ 


चतुश्चर्त्व श सग २३६ 


मारीचस्यैव मायेषा पूर्ोक्तं लक्ष्मणेन तु । 
तत्तथा घोभव्चाय मारीचाभ्य मया हतः ॥२४॥ 
वे सोचने लगे ककि, देखो लच्छणए ने प्ते दीकहा था कि, 
यह्‌ मारीच ङी मायादै। मो उन्दी कौ ब्रात ठीक निरुक्तौ अर यहः 
मारीच मेरे द्वारा मारा गया ॥२४॥ 
ठा सीते लक्ष्पणेत्येवमाक्रुश्य च महास्वनम्‌ । 


ममार राक्षसः साभ्यं भ्रुला सीता कथं भवेत्‌ ॥२५॥ 
यह रान्न द्द) सीने दा लदेमण ।' वचिल्ल्ता ह्या 


मराद्ू।मोजवये लच्दय सीना ने सुनेदोगे, तव उसे क्या 
दा हुड लोमी ॥२५॥ 


लक्ष्मणश्च महावाहुः कासवस्या गमिष्यति । 
ति सश्िन्त्य धमत्मा रामो हृएवन्रुहः ॥२६॥ 
शवसे महाबाहु लदमण को भीन मालूम स्या दशा हुई होगी 
यह सोचने से डर कैः मारे पनात्मा श्रीरामचन्द्रक्ते शरीर ेयेए 
रे हो रप्‌ ॥२६॥ 
तत्र रामं भय तीत्रमापिवेश विपादजम्‌ । 


राक्षसं मृगरूप तं दत्वा श्रा च तत्सरम्‌ ॥२७॥ 
स्म समय मृरार्रा सार्रीचरोमार पप्रौर उका दस श्रः 
विल्लाना सुन कर. व बहतर श्मौरदु खी टए ।२५। 
निहत्य पपत चान्यं मांसमादाय रावः॥ 
सरमाणो जनस्थानं 'सप्ाराभिषुखस्तदा ॥२८॥ 
पि द्विचप्येरलि खगं ॥ 


1 खम,र--र्पौ (मो 
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तदनन्तर (श्रीरामचन्द्र जी) एक श्रौर मृग को मार श्रौर उसका 
मांस ले शीघ्रतापू्क जनस्थान कौ श्रोर्‌ मरस्थानित हए ॥२८॥ 


त्रररयकारड का चौवालीखर्वा सगं पूरा हु 
-‰- 
चतवारि ५ 
पञ्चचत्वारिशिः सगः 
। - 
आर्तस्वरं तु तं भतुर्धज्ञाय सदृशं वने । 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्च जानीहि राघवम्‌ ॥१॥ 


जय जानाकीजीने उम वन मे पतिके कण्ठस्वरके सदृश 
स्वर मे आत्तेनाः सुना, तव वे लदेमण से बोली कि, जा कग तुम 
श्रीरामचन्द्र को देखो तो ॥९॥ 


नदहिमे हृदयं स्थाने! जीवितंर वाऽ्वतिष्ठुते% | 
ह क्रोशतः परमातंस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्‌ ॥२॥ 
॥,. 
इस समय मेरा जी ठिकाने नक्ष, चिन्तन जाने कैमाद्ो रहा 
* । क्योकि मैने परम पीडिन श्रौर श्रत्यन्तं चिल्लाते हण श्रीगम- 
प्रका शब्द स्ना रै ।॥२॥ 
श्राक्रन्दमान तु वने भ्रानरं चातुमहसि। 
तं क्िप्रसमिधाव लं भ्रात्रं एरणपिणम्‌ ॥२॥ 


` १ स्थाने--्बस्याने ! (गो०) २ नीवित--धःग । (गोर) ३ शग्ग्‌ 
पिग॒--रद्ा्थिनम्‌ | (मोर ) + पाटान्तरे-- “तिष्टति | 


पश्च चस्वारिश सर २४१ 


रत तुस वनमेजाकर इस प्ररार चात्तनाः स्रनं वाले 
अपने मार्‌ क्तो रन्ाकगे ओर दोड्‌ कर शीघ्र जा, कर्योरि 
उनको इस सभय रक्तक री श्रावस्यकग हं ॥३॥ 


रक्षस वणमाएन्न सिंहानामिव माह२९ । 
न जनास तगक्तसतु श्रातुराज्ञाय श्वासम्‌ '*४॥ 
नं क ि क <. न प 
जान प्ता है,वे रादमाक वणस जः उ 3 उगसेवे 
सिदाकेवाञमेषडेष्द्‌ -नकीत्तरदति ष्र्‌) ग्जाके इस्‌ 
कहने पर नी ल्छण जीत ग्‌ गात उनका उतक भाद्‌ 
श्रीरामचन्द्र जाते चतय आत्म मेर्‌ ऊः सः २। रखवाली 
क नेष्ीश्मातादेसप्ये षट 


तयु वार ततस्तत्र पिता जनकाराजः | 
सोमिः मिग्ररुपेण घ्रातुस्त्वमसि -ुवत्‌ ।\५॥ 
तवतो ठाना जीनेगोधक्र लदमणसं न्ना-- हू लद्मण! 
तुस पने मार्‌ के सिच्रर्पौस्तरलो 1४ 
यस्त्वसस्वासवस्णयां भ्रातरं नाभिपत्स्यस । 
इच्छमि त्य दिनर्‌रन्न राम लक्षण मलते ।६॥ 
चयोर सन्धान खातुपमाटव् नवीप नरीं जति। मेने 
जान लिष्या तुम मेरे लिय ्जपनें भार्‌ जा दिनाल्च चादत ह्ये ॥६॥ 


लोगान्मम छने नूनं नाञुगच्छमि रादवम्‌ । 


व्यसन त परियं मन्पे स्नेटो भ्रातरि नास्ति ते ॥७॥ 
निर्यत सुम्न रयिचनि के लोभमे शरागामचन्द्रजी के पास 
न्म लाते 1 तुमा चष्नमादेकादुखी सेना चच्छा लगता है| 


सपने भा- सुन्दर उरामभीप्रीनि नहीं है ॥5॥ 


2२४२ छअरशर्यकारदे 


तेन तिष्ठ॑सि विस्वन्यस्तमपर्यन्‌ सदादयुतिम्‌ । 
किं हि संशयमापन्नं तस्मिनिह मया भवेत्‌ ॥८॥ 
कतेव्यमिह तिष्ठन्त्या यल्धानरसमागतः । 

इति बरुवाणं वैदेहीं वाष्यशोकपरिप्लुताम्‌ ॥६॥ 

(यदि एेसानदोतातो) तुम क्या उस महात्तिजस्वी श्रीराम- 
चन्द्र के चिना इमी प्रकार निश्चिन्त श्मौर स्थिर वैठे रहते देखो 
जिन श्रीरामचन्द्रजीके ्रधीन दो कर, तुमवनमे श्राए हो, उन्दी 
श्रीरामचन्द्र जी के प्राण जवर सङ्कट मे पडे ह, तव मेँ यहो रह्‌ कर 
दीका कद्ग ( श्र्थात्‌ यदितुमन जाग्रोगे तोम जाङगी )। 
जव जानकी जी ने शर्वा मे श्रू भर कर, यह्‌ कहा ॥८॥ ।६॥ 

दत्रवील्लक्ष्मणस्स्तां सतां सृ गवभूमिषे । 
पन्नगासुःगन्धवदेवमालुपराक्षसेः ॥१०॥ 

तव म॒गी के समान डरी हुदै सीता जीसे लच्मण जी वोले 

कि, प्नग, श्रसुर, गन्धव, देवता, मनुष्य, राक्तस ।१०॥ 

छशक्यस्तव वैदेटिं भना ओतुं न संशयः। 

दैवि देवसयुष्येषु गन्धर्वे पतिषु ॥११॥ 

राक्षसेषु पिशाचेयु किन्रेषु मृगेषु च । 

दान्वेपु च घोरेपु न स षिच्येत शाभने ॥१२॥ 

यो राम पति युध्येत समरे वासवोपमम्‌ । 

प्रवध्यः समरे रामो चैवं लं वक्तुमहसि ॥१३॥ 

फोर भी ठम्टारे पति (शरीरासचन्द्रजी) कोठी जीत सक्ता । 

इसमे छ भी सन्देह मतत करना । द सान द शाभन । देवतात्रा 


पच्वचत्वार्रिशाः सगैः ३४३ 


मद्यो, गन्धर्वो, पकचि्यो, रत्तो, पिशाचो, भिततरो, मृगो, भकग 
वानरस मे कोई भी देखा नही, जो इन्द्र के समान पर क्रमी श्रीम 
चन्द्र के सामने रणते मे खडा रद्‌ सके । युद्धे मे श्रीरामचन्द्र 
मव्य द | चत तुमको रेखा करना उचित्त नदीं ।॥११।१२।१३॥ 
न स्वामस्मिन्‌ बने दातुमुरषरे राघवं विना । 
वैवं 
श्रनिवायं दल तस्य वरेवलवतामपि ।१४॥ 
श्रीरामचन्द्र की च्रतुपस्थितिमे, मे तुम्हु्म वनमे च्रफेली 
होड कर नदीं जा खकता । वडे वड़े वलवानो क! सी यह्‌ शक्ति नीं 
कि, वे श्रारामचन्द्र के वल को रोर सके ।१४।! 
द्ििलेकिः समुचक्तः सेश्वरेरपि सामरैः । 
छ ६ = 
हदयं निदेत तेऽस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ ॥१५॥ 
न्यर्‌ तीनों लोर रौर ससस देवनाय सुरिन इन्द्र इक्र 
जोदतो यी भीयामचन्द्रं का नासना नदीं फर यक्ते! प्रतः तुस 
सन्तापक्रोदूर कर, वरानिति दो ॥१४॥ 
घ्यागमिप्यनि ते यतः शीध्रं दता मृगोन.मम्‌ । 
न च तस्य ररा व्यक्त मायया केनदिःतः ॥१६॥ 
स्य उत्तप्रसृग ने सार तुन्हारे दति शीघ्र शा जँयगे) जो 
साच्द तुमने युना ह्‌, दद श्रीरामचन्द्र जौ वा नीं है, हतो कियौ 
सखा यतावटी श्ट हे । १६॥ 
रन्यत्रनमरप्रस्या माया सा तस्य रत्सः। 
न्यानमूतामि ददहि न्यस्वा मवि महत्मना ॥१७॥ 
रामेद्दं दगगहेन तां त्वपहुमिदोन्रे । 
<तदराश्च बेदेरि चयभेनर्मिभाखरेः ॥१८। 


्ररण्यकारडे 


©+) 
~< 
५८ 


खरस्य निधरद्धेव जनम्थान-घं प्रति। 
षरा वििधा वाचो विस्रजन्ति महावने ॥१६॥ 


वल्कि गन्धव-नगर कीत्तरह्‌ यह उक्त गक्तनकामायाहै। हे 
सीते । महात्मा श्रीरामचन्द्र जी मुरो, तुम्हे वरोहर ॐतग्ह सौप 
गए द| छतः दै वराराह। मे तुन्द सकली -आडफर जाना नही 
चाहता (हे वेदेदा 1 पकवान स्रौर रहै, जनम्थान नि~सी खरादि 
स्तर्मो का ¬~ करनेसे रानर्मोसेहमागकैर होगवाह्ै।सो 
दत मदायनमे राच्तदलोगदहम नानो -प्े धन्वा देने के जप्‌ 
भोति भोगि की बालिखे बोला क्रते द ॥०५।१८।१९६॥ 


रहिंातिहासय वैदेहि न चिन्तपितुमहसि | 
लक््मणेनेवगृक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना ॥२०॥ 
प्रौ साधु जनों को पीडित करना राक्तसा फा णक प्रकार 
का खेल दहे । मत. तुम किनी वातकी चिन्ता म करो। जवर 


दमण न इस प्रकार कटा,तव्र सीताजी के नेत्र सार क्रोध 
कं लाल हो गर्‌।२०॥ 


सद्रवीतपरूष वाक्य लक्षणं सत्यवादिनम्‌ । 
सनाया. करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥२१॥ 
ग्रहं तव परियं मन्ये रामस्य व्यस्तन मदत्‌ । 
रामस्य व्यछठनं दृष्टा तेनेतानि प्रभापसे ।॥२२॥ 


१ वाचोपिचजन्ति ग्रस्न्मोदनायंमितिशे 7 । (गोर) २ दिर खाघुनन 
बीठेव विदारोयेषा। (रा०) ३ श्रनायं--दु"णील । (गा ) ५ 
त्रकरुणारःभ--दयाप्रक्तिरदित । ( गोऽ ) 


पर्ठचत्वा श. सम॑ २४५ 


नोर उन्दाते लदगणसे, जो यधाथे वात क्तह्‌ र्थे, कठोर 
वचन कट ए सदा टु सील कटोरहद4 । हं क्ू.स्वभाव 
मरोर छुराःस्दः ।मज्नन 


क्ति, श्रा रामचन्द्र जी (म ातपदुप्रस्त 
ठाना तुमा सता ल्गनाद्धै। त्सौताततू शरारामच्न्द्र जा को 
। क टता द ॥- १।२२॥ 

प्‌ 


लक्षण यन्‌यन्न्‌ । 


र्न्‌ 
-णृत्वय -1 {= वान सदी \॥२३॥ 


सुदृस्ः उने "ममेरूमकोऽटुगस्यसि । 
मम हवः पहिन्दनेः भयुक्तो मन्तन दा ॥२४॥ 


लद्ग्स्‌ । देम द्द 
त साप्खनस यया 


नु भ्वरामद्धमान्‌ 


द्गयोराह्‌.उन्सत्‌ रङलाश्रीराम 
न्प त्रा{्िपक्रर अरर जभनादह्श्रा 


1 
{दै =५।॥ 
तन्न मिष्यहि सम्दि तद वा भरतस्य वा| 
दःयमिनम्टरः यार पद्वः्त्रनिमेष्षणम्‌ ॥२५॥ 
उपम श्रत्य नार्‌ उःसययं पृयरननम्‌ । 
समभ तर म स्ञप्राणास्त्यह्प न सशयः ॥२६॥ 
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रामं तिना क्षणमपि न हि जीनामि भूतले। 
इत्युक्तः परुषं वाक्य सीतया रोमहर्पणम्‌ ॥२७॥ 
श्रीराम के विनाइम भूतल पर मँएकक्तण भौ जीवित रीं 
रह सकती । जव जानरीजी ने, एसी रोमाञ्वक्ारी कठोर वाते 
कहीं ॥२.॥ 


यव्रत्रीरलक्ष्मणः सीतां पाज्ञलिर्विजितेन्धियः | 
उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवत भवती मम ॥२८॥ 
तव जितेन्द्रिय लक्मणजीते हाथ जोदृकर सीता से कटा 
साप मेरी रुन्तात्‌ देवता दे ( अर्थात पूज्यः ) श्रत मँ श्नपरी 
इन वातो का उत्तर नदीं दे सकता ॥२८॥ 


वाक्यमपतिरूपं ठु न चित्र श्रीषु भ॑थिलि। 
स्वभावस्त्येषप नारौणामेव लोकषु दृश्यत ॥२६॥ | 
दे मैथिली । तापने ज यंह अलुचित वान उदा, सो दिया 
के लिए इनका कहना ङु श्माश्वय गी यात नहीदं । क्योमि 
ससार मं लियो करा स्वमान दही देना होदा ह ॥२६॥ 


9 ५, 
वियुक्त वमाथःलास्तीष््णा येदकमःः दयः 
ज्‌ [र 
न सहे हीरश पाक्य वदेहि जनकात्मजे ।३०।) 
लोकमेदेखा जागाद 5, चिर्योवमं ग द्धोउते वाली, चश्चन, 
उम्रस्वभाव श्रार श्राप ने भेदभाव डालने वाली हनी दर) 
कन्तु दहेजानकी। हे वैदेदी ण्स वास्यमे मह नर्हा सकन ॥२०॥ 


भ्रो्योरू भयार्मेऽ तष्टनागचसनिभम्‌ । 
उपशृण्वन्तु मे स्वँ साक्षिभूता वनेचगः ।॥२१॥ 


पञ्चत्वारिंल. सग. २४० 


त्यन्त तपाए हृए दारण चो तगह तुम्हारे ये वचन मेर दोनों 
कानो को चिद्ध कर रहे है । च्छा सव वनवासी देवता गरमेरे 
सारी वन कर सुते ॥३९१॥ 
न्यायवादी यथान्यपयमुक्ताऽहं परुषं त्वया । 
पिक्तामच प्रणश्य तं यन्‌ सामेवं विशद्भुसे ॥२२॥ 
मेरे यथार्थ कहने पर भी तुमने सुभसे कर वचन कदे । अतः 
तुमङो धि्तार है । जान पडता है, प्राज तुम्हारा कुरू पमान होने 
वादा है, तमी तुमको मुक पर एेखा निमुंतत सन्देह हुत्रा हे ॥३२॥ 
दीं दुष्ट स्वभावेन गुस्याक्ये व्य्रिथितम्‌ । 
गमिष्ये यत्र काङ्कत्यः स्वस्ति तेऽस्तु उरातने ॥३३॥ 
हे सीते! इम समथ तुमने छखियोचिन इष्ट स्वभाव दिखलाया 
हैः मैलोश्रीयासचन्द्रजी 1 मराला मान दुस्दं चकेरी दौड कर, 
नही सात्ता क्तु हे दगानने । तुरटाग सल दहो । ( वुम्दारे 
दु राम्रह्वश) लोमेव भः", ष्चन्द्रके पाम जात्ताहं ॥३३॥ 
रक्षन्तु ता {गाला सस्रा दतदेवताः। 
{ { ॥ टि ७ 
नसित्तानि हि पायास यनि माहुभेवन्ति मे ॥३४॥ 
ह विसाहाकि ! उमभ्न उनद्वता दुष्टाः स्काक्रं! इस 
समय यड दुरे बुरे छन उक {दख्लाइ पड रट्‌ ६ ॥२४॥ 
श्चपित्वा सह रामेण पश्येय पुनरागतः ॥३५॥ ` 
स्या न (भेयामचन्द्र सहित लौट कर्‌ पिर तुन ( यहो) दय 
सङ्गा १ ।६६॥ 
ल्पदेन युक्ता सा पदन्न जनकात्मजा । 
म्रत्युदाच तता दादर हीव्र दापपपष्टता ॥३६॥ 


२३५० च्यरख्यक्राण्डे 


दासा दभग्रीवः क्षिपमन्वग समास्थितः । 
श्रभिचक्राम कैवहीं परिवाजकरूपश्म्‌ ॥२॥ 
तने मे एकान्त अवसर पा, रावण ने सन्यासी का भेष 
बनाया श्रौर वह तुरन्त सीता के सामने ना पर्चा ॥२॥ 


शशछषएकापायसंबीतः पिसी छरी उपानही | 


6 
वामे चासेऽ्वसज्ज्याथ श्चुमे स्यषटिफमण्लू ॥२॥ 

उस समय रावण स्वच्छ गेरुच्रा गज्घ क कपडे पहिनेहुए था 
उसके सिर पर चोटी थी, सिर पन छत्र ताने हुए थाश्नौरपैेमे 
खडाऊ थी। उसके वाम कधेपर व्रिदण्डयथा ओौर हाथ मे 
कमर्डलु लिण् हर्‌ था ॥३॥ 

[ रिप्पणी-राव्रण ने उन समय के छन्यानियों का यथायं स्प 
धारण ङ्ग्य | इसे जान पडता हैरानायणगल के सन्या्ठी चीरटीकट 
न्दी दाने ये | प ज्वालाप्रसाद मिथधने श्रपने रामायण के श्रतुवाः 
म "सिखी" काश्य फिश्रा है निर पर्वा रखाए-इसका कारय 
उनका चोरौरढ सन्यरामि्यो का पक्तपातीदोनादही मदा जा सस्ता ६ै। 
द्रप श्रद्धिरा नै म^भाणियो के चिह वरतलाते ह्ये लिला ह~ 

'ध्यनेर्लिज्ग प्रवचेयामि येनासौ लद्धयते यति, 
व्रदासू निदर्ड च पष्य अन्तुनवारण ॥ 
क्य पात्र वृतौ चपर कौपीन कदिवेटनम्‌ | 
यघ्यतद्ियने लिङ स॒ यतिर्नेनरो यति, ॥ 

टके प्रतिग्कति पिश्रजीने मूलश्छकर्मे प्रयुक्त धवषटिका श्रयं 
किग्रा है ° न, | यदि रामाभिगमीतया भूप श्रादि टीकाकारते का 
पश्र टश महाभारत ने समर्थित यष्टिका श्रर्थं ( रवर यतिमूचा 
मुरुड" कुण्टी त्रिदण्ड धृक ) त्रिदण्ड न भी करत, ता प्र्गाठुणाप 


नि. श्लद्ए -स्तेम्यु ( शु० ) २ यटि -चिदए्ड( गो? ) (स 
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"द्र ' तो मरने, पिन्वन मालूम लिभजो महाराज ने यष्टि का च्रथं 
"लाली? सथोरूर, कर हाना | 
परिव्राजकरूपेण चेदहीं सञुपागमत्‌ । 
तामासपादानिवतो घ्रादभ्यां रहितां दने ॥४॥ 
टस भ्रकार्‌ करा यत्िमेप वार्ण कर अत्तिवलीं रिण श्रीराम 
लद्समण की श्नुषस्थिनिमे सीनारो अकेली षा, उनके पास उसी 
प्रार्‌ राया ॥४॥ 
रहितां चन्द्रद्याभ्यां सन्ध्यामिव महत्तमः । 
तामपश्यत्ततो बालां रामपत्री यशस्विनाम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार चन्द्र श्रौर सुयं # श्रनुपस्थित्तिमे सन्ध्या के 
सम्य ्यन्वसमार गाताहै। उमने प्रोरासाप्रम मे जा यशस्विनी 
शररायपत्ती सीताको चसे ही देखा ॥९॥ 
रोहिणीं शशिना हीनां ग्रदवदट्थशदारुषः । 
तपुश्रत्जनः कमाय जनस्थानर्दा ट्रमाः 1६॥ 
समीक्ष्य न प्रक्रम्यन्ते न पराति च मारुतः । 
मी्रस्रोदाश्चत दृष्टा वीक्षन्त रक्तलोचनम्‌ 1७) 


लखे चन्द्ररा गा ्रनुपस्िनिमे राहू रोटिणी गे देखतादै। 
खम अत्याचार सायण देय, जनस्थान कै वृन्न हिलते नथे 
व्र ्टवा त्रा चलना भीयन्दष्टौ गयाथा | लाल जलाल चेत्र कर 
सम्दाजोदीच्रोर उस देपते हण देख, 1६॥७॥ 


स्तिमितं गन्त॒मारमे भयादेगदावरी नदी । 
५ € [न [१ 
रामस्य खणन्तरपेप्पृढशग्रीवस्तदन्तरं ॥८॥ 


१ “न्वःप्रप्मु-रिररनन्देष्ते। (मो) 
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मय के मारे, तेज वहने बाली मोदावरीकीघारमी धोमी 
पड़ गदं । श्रीराम से सीता का वियोग करने कच्छा रखने वाला 
रावण, ।,८॥ 
न न १ [^ 
उपतस्थे च वैदेही भिकुरूपेस रावखः | 
अरभन्यो भव्यस्पेल भतारमलुशोचठीम्‌ ॥६। 
जो दुजेन होने परमौ उस्र समय सन्याक्ती कामेप धारणक 
सञ्जन बना ह्र था, सीताजी के दास, जो श्रीगमचन्द्रजीकी 
चिन्ता मे मन्न थीं, पहुंचा ॥६॥ 
¢ (>) दीं पभ 
्भ्यवतेत वेदैहीं चित्रामिव र्नध्दरः) 
स पापो भव्यरूपेण दृण; कूप उयाहतः ॥१०॥ 
रावण, जानकर जी केप्रास उसी तरह गया, जिन प्रकार 
शनैश्चर चित्रा के पामजानादै । उम समथ उस पापौ रावणका 
वह भव्य रूपवैमाहीजान पडताथा. चेमा उर करुणे फा ना 
तर्णोसेठप्हच्रादो॥१०॥ 
[क भ च [4 ‰. 
ग्रतिष्तूरध्य रहीं रामण्नी उणस्विनीप्‌ । 
9 > (५ ¢ 
शुभां सुचरदन्ताष्ठीं पूणएचन्द्रनिभाननःर्‌ ।।११॥ 
(^ + ¢ ५ च छ ¶ गति ~ 
प्रामीनां पणशालायां वाष्यशकािपीतिताम्‌ ) 
स तां पञ्चपलागाक्षीं पीतकजिउवार्नीम्‌ १२ 
भ्यागच्छत वटी दुषदेना चिप्नाचरः, 
स मन्पयप्रराविष्ठ त्रद्वापणएलारयन्‌ ।१३॥ 
राचण यशस्विनी श्रीरामपल्नी खदा नदन्तः दुश्राखडारःं 
गया । सुन्दर रूगवाली, मनोहर दतः वरल, पृमासो क चन्द्रमा 
के समान मुल वाली, जो सीता पणंडटोमेवढी हरं प्रपने पति ध 
शोक से दु.खीहोरही कौ, उम कर्न खन्ध ने वान" सुन 
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र्गी साडी पदिन हए सीता रे अन ब्द उछ गव पर्चा श्मौर 
सीता को देशव वह्‌ कामासक्त लो मन्यामि के पटने योग्य वेद्‌ के 
म्नो ने पते लया ।॥ १९९१।६२।१२ 


अन्रत्रालयभ्ितं दास्यं रिति गक्ष । 

तामुत्तमां सिय लोके प्हीनारित भिय ॥९५॥ 
दिभ्राजमान वपुषा राणः प्रशरसत ह) 

क त्वं काश्चनदणमि पीतकोनयवासिति ॥१५॥ 
कमलान। शुभा सण्ना पञ्ननीद हि स्ति, 
श्ीःकीर्हिःश्रीःरश्युभा स्लक्फरप्यग्‌ ग्‌ द्ुखानने ।\१६॥ 
यूतिवां खं वाराहे रवा स्र दारिसी४ । 

समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुस दरतास्नर 1१७ 


तदमनन्त्र चन त्रेलोक्य-सन्दरी न्नर 
स्तोभायसान शसा. स युक्त न्यायी पठा ऊ 
दोला--टे रूप्य काञ्चन क समान रबा! हे 
पष्टिनते ठाती 1 हे सुन्दर उमलवे एून्त्‌सी नाला से ससेभित 
कमलिनि ! हे लुभानत । न्यातुमति 


न्देवी } = वा 
कातिष्टो चचा मला हो चरववा लदमी दैदीदहो श्रववा खोई 
अप्सरा हो च्रयवा रनन्र दिटार करये गहय दामेव सती पलनी 
रतिघ्यध्चुर्हार गोन वरदः इ (उःर "गदड छदे उडे नदी) 
उनदे व्पग्रयाय सन्द फे न्‌ न्य =-= रनोहर श्प्रह्न न्फ 
ड ।॥ ९१४८।१५।६६ [१५ 


नेतः कीनग्ह्‌ 
लमा | (रिख 
रग सोसाडी 


4 र “ 3 


प” = प ५ 


^~ 
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विशालं विमले ने त्कान्ते कृष्णतारके । 
विञ्ञाल जयनं पीनमूरू कर्किशपमो ॥१८॥ 
तेरे नेत्र विशाल, निमंल श्रौर श्ररुणाई किष हए ह श्रौर 
छसमे उरी पुतलियां द । तेरी ङंवाछ वडी शौर मादी ह श्रौर 
लके नीचे काभ्पगहाणी की सड की तरह है ॥१८॥ 
एतावुपचितौ त्तौ सहतौर संभविस्गतौ । 
पीनान्नतदुखौ कान्तौ स्रौ तातफलोपमो ॥१६॥ 
रौरवे उठे ह्‌ एव गोलाकार टोने के कारण प्रायसे मिले 
हुए रौर छुद्र कु कम्पायमान छै रहि हं । तुम्हारे गेना उरोज, 
मोटे श्रौर चनक्रे अभ्रमागतने हए) वे परम मनोदरदश्रौर 
व्छेरप्ल एव ताल चल के आआकार्‌ वाते ई )१६॥ 
गखिप्रवेकाभरणौ स्चिरौ ते पयोधरो । 
चारुस्मिते चारुदति चाुनेते विलासिनि ॥२०॥ 
उन उशोजो पर मणिरयं की माना पडी हदं उनो शोभायमान 
कररहीहै।हे मनोहर हास्य वृक्ते! हे सुन्दर दानो वानी। हे सुन्दर 
नेतरौ बाली । हे विलासिनि । ॥२-॥ 
मनो हरसि मे कान्ते नवीक्घल्षमिवाम्भप्ता । 
कणन्तमिवमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी ।२१॥ 
हे कान्ते! तूमेरे मनको सेहीहर रहीहैजेसेनदीका 
जलमदीके तट को हरण ऊग्ता द| तू. पतज्ञी कमर वाली 
ह, त्‌ खुन्दर केशां वानी दै ननोर मिले हप उरोनोसेत्‌ 


सुशोमित हे ॥२१९॥ 
१ उपचितौ--उत्तौ । (गो०) २ सहितौ --श्न्योन्पऽ श्लौ । उक्त उक कम रस्तं - वने । लोगे 
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नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षीन च किनरी। 
देवंरूपा मया नारौ दूत महीतले 1२२] 
इख महीवन पर तो र्मैने पेसो सूपवनी स्त्री पहले कमी नही 
देखी । तेरे सूपे समाननतो के द्रवा रीस््रीहै, नको 
गन्धी है. न फोडं वर्षिणी दै श्रौरन कोद किञ्नरी दी है ॥२२॥ 
रूपम्यच लोकेषु सोङ्मायं वयश्च ते ! 
दृट्‌ वास कान्तारे चित्त ुन्पादयन्ति से ।॥२३॥ 
कहो तो तेसा फसा सुन्दर खूप च्रौर तेरी यद सुकुमारा श्नौरः 
व्य ({ उष्र) ओर कहो यहवनमें रहना। जब्र्भे इन वातो पर 
बिचार करनाह,तययेया मन उन्मत्त हो उटना है ।\२३॥ 
सा पतिक्रासमद्रतेन ले वस्तुमिश्रर॑सि। 
राक्षमानामय दासो योराणां कारूपिणाम्‌ ।२४॥ 
स्पत नू श्राप्रमसे निकल चत। तेरा वर्योँ(वनमें) रहना 
ठर नहा । क्योकि इम यन मे कामरूपी भयद्भुर राक्षसो का 
डेरा ॥२४॥। 
भरासादग्राणि रम्याणि नगपेपदनानि च । 
नम्प्नानि सुगन्पीनि युक्तन्याचग्तुं लया ॥२५॥ 
बुन््ूरौ तौ खुन्दर विगालवर्नोमे नौर रमणक एव सम्पक्ल 
नये र सुगनिगत पुप्े से युक वृत्तो से पपिपूरषं उपवर्नोमे 
हिर करना उचित ह ।>४॥ 
वरं मास्य व्रं भोल्य वर वद्धं च शोमने। 
० (त मसिरेक्षणे न्‌ 
भृठार च षर मन्ये तयु ।२६॥ 
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हे शोभने । तुके तो उत्तम पुष्पमाल्ें वारण करनी चाहिण 
सुर्वाटु भोजन करने चादिए । सुन्दर वदिया वस्र परिनने 
चाददिए। दै अमितेकच्चणे । तेरे समान तेरे लिए सुन्दर वग 
भी दोना चाहिए ॥२६॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरतां बा वरानने | 
वसूनां वा वगगोदे देवता प्रतिभासि मे ॥२७॥ 
दे वरानने । क्यातू रुद्रो की, मरुतां की श्रथवा वसुच्रो गी 
स्त्रीहै१तूतो मुभे देवता सी जान पडती है ।॥२७५॥ 
मेह गन्दछन्ति गन्धवां न देवा न च किन्नराः 
राक्षमानामय बाः कुथ नु त्रभिहागत्ता ॥२८॥ 
इम वन मे गन्धर्व, देवता सअ्रथवा किन्नर नदीं श्राया कर्ते। 
क्योकि यों तो राक्ता काडेरादहैःसातू यक्ष्या कर 
आई ?।२८॥ 
पटं तस्वामृगाः सिदा दारिव्याघ्रमृनाद्ता । 
क्षास्तरक्षवःः कड्ाः कथं तभ्यो न विभ्यति ॥२६॥ 
इस वन सें वदर, सिह चींते, वधेर, मृग, री, वदे चड़ वाघ 
च्रौर मासभक्ता वड़े वडे पन्नी रहते दै, क्या उनका तुका इग 
-नहीं लगता ? ॥>६॥ 
मदान्वितानां योराणा कञजराणा तरसिनाम्‌ः । 
कथमेका महारण्ये न तिभेपि वरानने ॥३०॥ 
हे वरानने । इस महावन में वडे बडे बलवान भयटर | 
सतवाले दधी वरूमा क्रते दह । मो श्चकरेलीष्टोनेपर भी वुक नसे 
डरकर्योनर्गीाता१॥३०॥ 
1 ` वतस्दमो- दगादना मदाव्यात्र. | (गो०)२ तग्द्िना-ग्रलवता। (गार) 


पट चत्वारिशः सर्गं ३५. 


कासि सस्य इतरिचत्यं फिनिसित्त त दण्डकान्‌ । 
एका चरसि कल्याणि ध्योगान्‌ राक्षससेवितान ॥२३१॥ 
हे कल्याणो ! तू कौन ड? किसकी सीदे? कहोंसे राद 
हैर श्नौर इम दरुडक्वनमे आनेकाकारणक्या दहै! तू भयङ्कर 
रासो से सेवित इस वन से चक्रेलौ स्यो विचरनी हे? ।२१ 
रति भशस्ता बेदेदी रावणेन दुरा सना । 
दहिजाद्िवेपेणर दितंर दृटा रावणएमागतस्‌ ॥३२॥ 
जच इष प्रकार राचएनेसमीताजीको प्रशामाकः) तच उखः 
सन्यासदेपधारी रावण सेय हुघ्रा देख. सीनाजीने उसका 
यथाविधि ातिन्य क्श्रा ॥३२॥ 
सवरतिधिसत्कारेः पूजयामास ेथिली । 
उपनीयासनं पूं पादयेनाभिनिमन्त्य च । 
्रवरवीर्सिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदशनम्‌ \।३३॥ 


सीताने पदतले उसे ैम्नेको प्रामनदिश्रा, फिरपैर धोने कमे 
जल दिश्रा, पिर फन श्रादि मोञ्य पदाथ देने हुए कषा, यह सिद्ध 


कयि हुए पदाथ ह। (श्वथान्‌ भूजि हुए श्रथव। उपरि हुए 
६) ॥ 


हिलातिवेरेण समीश्य पेथिलली 


समागत पात्रङुसुम्भर्धारिणम्‌ । 
अशक्यरदधेष्टमपायदशन 


न्पमन्तेयद्र्रानणवतच्दाऽ्डना ॥३४। 


९ द्विनन्दिदेर--दन् नपे (यो) २ दित एदि (गो०) क 


द नुगभ--म्रन्वाख्ररङम्टरव्यवभोदर रक्ञन्ड | (मोर 
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सन्यासीका रूप धारण किए, गैरुञ्आ वरू पहिने कमरुडलु 
चिएहृए राव्खको देख चनौर उसे महात्मा जान, जानकी जीने 
उसकी उपेत्ता करनी उचितन सममी। श्रत जानकीजीने 
सका ब्राह्यरणोचित सत्कार किञ्मा ।३४५॥ 


इयं बसी ब्राण काममास्यताम्‌ 
इद च पाद्यं पतिग्रहयतामिति । 
इदं च सिद्ध वनजातैषुचमम्‌ 
त्वदथमव्यग्रमिहोपयुन्यताम्‌ ॥२५॥ 
सीताजी ने कहा--टे व्राह्मण । यः रमन दै, इस पर श्राप 
-बिराजे । यह पैरधोने को जलह. इसेले) ये वन मँ उत्पन्न हुए 
उवते या भूने हए फल @ापके भोजन के लिए! श्चाप इनको 
उ्यय्त्ता दोड अथात्‌ शान्त होकर, खय ॥२५१ 


निमन्यमाणः प्रतिपूणभापिणीं 
नरेनद्रपत्नीं पममीक्ष्य मेथिलीम्‌ । 
परसहय तस्या हरणे धरत मनः 
समापयत्स्वात्मवथाय रावलः ॥३६॥ 
सीताजीने जव इस प्रर गायगका श्रातिथ्य किया छरीर 
ख. वचन कदे, तव रावण ने पना नास्त करने के लि वल 
<+ सीता को हरना चाहा ॥३६॥ 


ततः सुवेषं मृगयागतं पर्ति 
प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मणं तदा । 


सप्रचस्गररिश सयं 


३५६ 
( हरित = 
द्विश्च प्न णा हस्ति ददष्यं टन 
त तैव हु रासलक्ष्मसौ ॥२५७॥ 


¬ 
9, 


दति प्ट्च्च्याष्ल सग | 
सीत, जी परम सन्दर सौर पिर ज्लिए गद्‌ हए श्रीसम- 
षवन््रजी की नथा लदमर भ परतिच्वा छरती हु वन कीओर 
देखे लसी । उस समय उदको चासेच्मारद्मदहरा क्न दी देष 
पडा, किन्तु श्रीरामचन्द्र प्रर लद्फस्मतन देख एड़ं ३७५) 


प्रररयक्ारह का छियालोखां स्य पूरा दग्रा) 


> (| ~ 
सम्तच्त्गटियः समः 
----- 


राद्यन तु देही च्य" एटा जिदीषताः। 
परिव्राजङनिद्धन शषश्दात्मत्नमद्ना ॥९।॥ 
जय स्तन्यासा वेषधः रष्न्रणु रू हरर करन्‌ 3 ष्रमित्ठाषदः 
से इख प्राग पृष्ा तवेरक्ल= जानै चपते मनसे विचारश्च 
व्रह्मद्वातिपिश्चायरनृन्ो हि शपेत माम्‌ | 
हति ध्यान्या एने हु रीदः दचनसन्र्यात्‌ ॥२॥ 
किट्प राण =र्न्ित को सदिसे व्दपनानाम व योज ब 
ददलारेरि ना यहरुन्ने ष्ठे देगा) च्सवचाट पर 
विचारषर र्ग 


एष्व 
र द्छदेर 
~~~ = ^ 
ग्द लं दचौत्स !*८ 


~ 


॥ 
दहित पषा स्पाह श्त 


स्प रत्लपचः ॥ 
सीता नानलस्िभद्रंदेर 


पा हिना ॥३।॥ 





~ द त र 3 
{३ = =+, 1 ९२ 
ई 
एष्ट =. (0 न 
* एटा नि¶ृदमार) रं 


५ 


धः 
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मेँ मिथिला देश्वविपनि गजा जनक की लडकी! मेरा 
नाम मोतादहे दोर म श्रीरासचन्द्रक प्रिय भार्याहं ॥३॥ 
उदित्वा द्वदए समा इक्ष्वाकू निवेशने) 
युञ्ानान्‌ अादुगन्यामान्वेासतमृद्धिनी ॥५॥ 
विवाह के ्ननन्तनमैने बार्ह वर्पो तक इच्छकुवशियो की 
राजधानी छरयाव्या मेरद कर, मलुष्यदुलेम मोग भोगे श्रौर 
पते सव मनोर का पूर किद्मा ॥४॥ 
ठदक्चयादस दषं राजापन्तरयत्‌ प्रयः | 
अभिपेचयितं रम समेता राजमन्विमि?ः ॥२॥ 
वदनन्तर तैरदवे दप महाराज दृशग्थ नेश्रष्ठ मव्रिर्योसे 
परामश सर, श्रार।मचन्द्र का युवराज पद्‌ पर अभिपिक्तकरनेका 
विचार किश्यान्द 
तस्मिन्‌ संधिषमये तु राववस्यामिपेचने। 
दकेश्टी नाप भलारपायार सा याचते वरम्‌ ॥६॥ 
जव भीरःपराभिषेक की सव तैयारियों होने लगी, तव केकेयी 
ने, जा मेरी सास लगतः ह, मदाय से बर मोगा ॥६॥ 
तिष्ट तु केकेकी श्वश्चर सुकृतेन मे । 
ममे भ्त्राजनं भतृभग्तस्याभिपेचनम्‌ ॥५७॥ 
ऊयेयीने, येरे सदर को वसं मद्भुट मे डाल, मेरे प्तिके 
(५ वनवाम सौर भरन लिप्‌ ्रसिपे+ चाहा 1 
द्वावयाचत उर्नार सन्यसन्पं टृपौत्तमम्‌ | 
नाय मोषे न च स्वप्स्ये न च पास्ये कथश्वन ॥८॥ 


रित्य. | (ग 


समप्रचत्शरिशाः स्मः ३६१ 


( उन्दने ) सद्यप्रतिक्ञ व पतिभेष् सदाराज दशरथ सेयेदो 
वर मोने। साथ दी यह भी कटा कि, गाज ये क्रिसी प्रकारमी 
न साद्धसी न पञ्चनी च्रोर न सोद्धमी ती 


दप मे जवितस्वान्त तमो यच्भिपिच्यत। 
इति त्रवाणा केकयी भद्रा मे ख मानदः ।॥&॥ 
दि श्रूराय का राख्याभिपेर ह्य, ता मै श्प राख दे 
दूनी । जवकतकरेयो ने इस प्रकार कहा, तव बरहु्त खम्मान करने 
बाले मेरे ससुर महाराजदशभथ्रजाने॥६॥ 
्रयाचतायेरन्वैते च याच्नां चकार सा) 
सम भता सहातेना! वयसा पच्चविश॒कः ।॥१०॥ 
स्केया से विवध प्ररारक्े अन्य पदूाथं मांगते के लिप 
कहा गचा परन्तु -सने शरोर ङ्न चादर । उस समय मेरे पति 
महटातज्स्वा भ्रारासचन्द्र ङी उप्र २-चपं दी धी ॥१०॥ 
ग्रष्ादय हि वपासि सम जन्पनि ग्यते । 
राम्‌ति अयिता लोक युणएदान्‌"सत्यवाञ्ध्युदिः ॥११॥ 
विस्ताला्ो मातुः सचभूतहिते रतः । 
कामातस्तु मदानेनाः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
केवेस्याः प्रियक्तामायं तं राम नाभ्यपैवयत्‌ | 
धमभिपरय तु पितः समाप रामम।गतम्‌ ॥९३२॥ 
श्र मरः उसन्सक्ल सं यस्ना 


देः श्ट््प क्ती था 
क म प्रण्डि र छर्‌ जा बुक्ताल, सत्यवादी 
1 भार लर, वगहश्रं वान्तिदह्‌तवा सय प्रियो ङे 


स) शत्य द - ------~ 
वभ (र्८्च्सम्‌ ! (6 रा{५ ) 
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दिनक्रारी है--उनक्रा महातेजनस्वी महाराज दशरथने कामासक्त 
हो, कैकेयी को प्रसन्न करने ॐ लिए स्वय राञ्याभिपकन मिश्रा 
मौर जव अभिपेक के लिए श्रायामच द्र पिताके समीप गए ॥११। 
१२।१३॥ 

कैफेयी मम भर्ारमिस्युवाच धरत वचः । 

तध पित्रा समाज्ञघं ममेदं श्रु राघव ॥१४॥ 

तव केकेगीने घी वारण का, कने रामचन्द्र । तुम्दार 

'पिताने तुम्हारे लिएज। ब्राज्ञादा है, वह मुकसं सुनो ॥९४॥ 


भरताय प्रर! तन्पमिदं राल्यमकस्टकम्‌ । 
त्वया हि खलु वस्तव्यं नक वर्पाणि पश्च च ॥१५॥ 
यद्‌ निषस्ण्टक गाञ्य भरतको दिशम जाय श्रौर वुम्द्र्‌ १५ 
वर्पा तक्र सवश्व वनमे रहना चादि ॥१५८॥ 


चने पत्रन काकुन्स्य पितर मोचयाचरतात्‌ । 
तयेद्युक्ः च तां राम, कंकेयीएकृतो भयः ॥१६॥ 
श्रत तुम्द्‌ चाददिम्‌ कि तुम च्पनेपिताकोमूखान हने दा 
दृदव्रतवारी मेरे पनिश्ररामचन्द्रनीने निडर हा ककेयीसं 
_ ऊ, त्रच्याटेमादही दोणा ॥१६॥ 
चकार तद्रचस्तत्या मम भर्तां व्रतः । 
दय्यान्न पतिष्हीयान्सत्य बरयान्न चात्रम्‌ ॥१७॥ 
रौर तदनलुमारही ऊार्यमभी ङ्घ्ना। मेरे पति वडेद्दत्रतर्ई। 
वेदान तोदेतेद, परदान नत न्ह, वे मच बोलते द्‌, किन्तु 
ठ नरी वोलते ॥१५॥ 


सप्रचत्वारिल सगः ३६३ 


एतद्ब्राह्मण रामस्य धरुवं प्रतमुत्तसम्‌ । 
तस्य भ्राता त॒ दैमात्नौ लक्ष्मणो नाम वीयंवान्‌ ॥१८॥ 
हि ब्राह्यणा ! रामचन्द्र जी निष्चयदही ये उत्तमोत्तम व्रत 
ह । उनके सौतेले भा तदमर वड़े तीर दै षता 
रासस्य पुरूपव्या्रः सहायः समरेऽरिहा । 
स प्राता लक्ष्मणो नाम ध्थचाग्ै ददव्रतः ॥१६॥ 
दे मेरे पतिके सष्टायक्त श्यरौरसमरमेरल्रुका नाश करने 
वाले है । वे टृटव्रत पौर त्रतचारी लदमण ॥१६॥ 
श्रन्वगच्छद्ध रप्पणिः परवनन्त सया सह । 
जटी तापश्ररूरेण मया मह्‌ सहासुजः ॥२०॥ 
जटा रखाए हए टाथ में धलुप लिए तपस्वीके रूपमे सेरे 
सङ्गागी हुए रै (रन 
परविष्टा दश्टकारण्यं धधनित्या जितेद्धियः । 
ते दय भन्युता गाव्यात्केदेय्यास्तु ङृते त्रयः ॥२१॥ 
षस प्रकार मंदे नित्य त्त्र श्रौर लिरैन्द्रिय, श्रीरामचन्द्र 
स्य घाटि ट्म रीन लन दैकेदी द्वारा रम्ये च्युरदो, द्म 
दष्टददनमे प्ण ।,८६) 
विदराम्‌ टिजश्रष्ठ ठन गम्भीरमो जमा । 
समायन रटलं त॒ दवय उम्तुमिह त्रया ॥२२॥ 
प्नागमिप्यति मे भना बन्यमाठाय पुष्कलम्‌ । 
रुरुन्‌गोपान्‌ बराच हत्वाऽड्दादामिषान्‌ वहून॥।२३॥] 


३६४ ्मरण्यङारडे 


श्रौर अपने बलवते पर इस भङ्कयर वन मे धरिचरते है । 
द्विजश्रेष्ठ. तुम मूहत भ< यदह्‌। उदरे । मेरे पत्ति श्रनेक तन्व 
पदार्थाकोतलते करर आत गे । हरु, गोह शओआमोर वर्नैते शुर फो 
मार, वे वहत स। मालत लावेगे ॥२२॥२२॥ 
सत्वनाम च गोत्रं च फुल चचक्ष तत्तः। 
एकश्च द्ण्डक।रणएये किमथं चरसि द्विन ॥२४॥ 
द्व त्प च्रपना नाम, मात्र रौर कुन्त ठीक ठाक उतलाई९ 
रौर यह्‌ भी वतलाइए्‌ क, च्)प॒ श्रकेले इस द्रुडकउनमे स्यो 
फिरते हे ॥२४॥ 
एव वषन्त्यां सीतायां रामपल्यां महावलः | 
प्रयुव चोत्तोर तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥२५॥ 
जवसाताजीने इस प्रकार पे्ला, तव ( उत्तरम ) मदाव्रली 
राक्षसनाथ रावणने ये कठोर वचन कहे ॥२५॥ 
येन वित्रासिता ्ाकाः सदेवासुरपन्नमाः। 
यह स गवणो नाम साति रक्षोगणेश्वरः ॥२६॥ 
दे सीते! जिक्र उरसे देवदायओ, श्रषुरा चनौर मलुष्या 
दित तीनो न्ञाक थरथगाते हे, मं वटा ल्तसां काराजा रव्ण 
।२६॥ । 
सां तु काश्चनवणंमां षट करियवासिनीम्‌ । 
रति स्वकेषु दारेषु नापिगच्ाम्यनिन्दिते ॥२७॥ 
हे अनिन्दिते! तेरे सुरणं तुल्य शरीरके रग रौर कौरोय वन 
देख कर, सुमे अपनी पत्नियां क प्रति प्रीपि नदीं रद्य ॥>॥ 
वद्ठीनामृत्तमस्ीरमाहनानामितस्वतः 
सूर्बासिमेव भद्र ते ममग्रमदिपी भव ॥२८॥ 


खप्रच 5 ष्ट्त क खगं ४ 
दः, रसय सख २९४ 


= दम त === उनम वरयो < रर 
र दहत सा उदर उनन् ्र्या नङ स्थाता सं दूर 
मी 
व क सेरा पटदरारी 
लाद} साच उन न्द र लस वचर त्स 11 २८्प्‌ 


समरस्य [च 


ध्ये सहा £ 
तद नास समुद्रस्य स्म्य मस सहाप । 
सामरे परिभिा निञष्रा नायसूषनि 1२8 
च्मुद्रके दौच ल्द्यनार ष्ठी सेरी नल्यपुरी है! चहं चार्यो 
सुद्र स च्चिये इह हं श्रौर पक्त पवेनश्चङ्ख पर ह॑ ॥२६॥ 


(9 


तत्र साते सया दिं इचए विद्र्रिष्यपि) 
न चाम्यारप्यवाय्स्य स्पृहयिष्यसि भागिनी ॥२०॥ 








1 च्ूरेमी तव 
ह्‌ मत ब नर स्वय र्ठ तेना र उरस क्सर्मा त्त 
नुमे इन उनसे रद्न काञ्च हीनन्इज्ायमयी सन्न) 
प उःन्यः सत्चासि चगभरसभृष्ठिाः । 
[ भके [ब ॥ 
मनि परिदरिष्यन्नि भाया मवम यं यटि ॥३९॥1 
प ~? ज नः व 1 क 
ह > तनू रसत दन्ना अयीखारनक्नेमी तो 
पच ल्खान् दानय लनः प्रन्ार > भष्‌ रे ससञ्जित 
पाच हूद्ार क्य => शकार = == भुरा < दुसणञ्लत 
च्छे = न परिदन = 
द्र ९1 1१ द ९ शः 


| ष्य षययीिन् क््यो क) न 
र{इपनरमुक्म त इई पिना नन्ञ्{्स्डदा। 


भन्दुवाञान्वच्राड़ा तर्नाडृन्य नाज्ञमम्‌ ।|२२॥ 








८ स = = स मन्न ह 
१५५ ऋ ` १ ~= तर र्न = {न्न ञ्ग्ण्न् (अ) हर्‌ चार 
सस गालयं ना (रम्याम उर दौ ३२) 
कि क 
सतज मया मन 
म यीरम्वाक्रः हन्मः पनम ! 
व 
> रः मरदत्रना अः 
मट{5(वपयवाश्ममउर्ह रापम्दतना {1२२} 
ख ४ 9 
मह्न्दःदन पड ङः उरट सदत चट च्छा. स ठुद्रक्छनन्द 
4 ० र 
सटाः भ्"रार्यन्द्रङ्ाय् षन्टम 


सन्ध प्नन्ा त्र {१२१६ 


२३९६ च्मरण्यकाणडे 


सवलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमरडलम्‌ । 
सत्पसन्धं ममाभागमहं राममनुव्रता ॥२४॥ 
जो सव शुभलक्तणो से युक्तं श्रौर वटवरत्त की तरह सवको 
सदेव सुटाजी रद, उन सत्यप्रतिन ओर महाभाग त्रीरामचन्द्र 
की मे अदुकनिनी हु ५३४ 
[ बरब्क्े--“कूषादक वरच्छाया युनीना स्तनद्वयम्‌ । 
शीतले मवेत्यु्ण्मुष्य फाले च शीतलम्‌ ॥" ] 
महावाहु सहोरस्क सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ | 
चसिहं सिदसङ्ासमह राममनुव्रता ॥३५॥ 
महाबाहु, चोड हाता वाते, दह्‌ जसी चाल चलने वाते 
पुरुह श्रौर सिद के समान परक्रमी श्रौसमचन्द्र कौर्म 
अनुगामिनी हू ।।२५॥ 
पूणंचन्द्राननं रामं राजवत्स? जितन्रियम्‌ | 
~€ 
पृथुकोति मदात्मानमह राममनुव्रता ॥३६॥ 
नँ उय राजकुमार एव जितेन्दरिख श्रीराम की च्ननुगामिनीहः 
जिनका सुख पृमाक्ीके चन्द्रमाके तुल्य है, जिनकी कौटि 
न. (गन्त व्यापिनो रौर जा महात्मा हू ॥३६॥ 
र © [9 च्छति £ 
तवं पुनजम्बुकः सिद मामिच्छसि सुदृक्भाम्‌ | 
नाह शक्या तया सष्टुमादिस्यस्य प्रभा यथा ॥३७।॥ 


सोत श्यगाव्र के समानदहो कर, सिनी के तुल्य यमे चादवा 
है ्न्तुत्‌ सुमे उसी प्रकार नही चू सक्ता, जिद प्रकार सू 
की प्रभा को कोड नरह चु सकता ॥३७॥ 


१ याज्वत्--राचङ्कमार (गो) 


सप्रचत्वारि्क सस. २६७ 


पादपान्‌ काञ्चनान्‌ नून वहून्‌ पश्यसि मन्दभाक्‌ । 
राघवस्य परियां भायां यस्त्वमिच्छसि रावण ॥३८) 
श्रे तभागो राकस । जच त्‌ श्रीरामचन्द्र जो की प्रिय मायौ 
को चादतादै, नच निष्वयदहीत्‌ हुन से सुव्ररेमर वृक्ते (स्वप्र 
मे ) देखत्ता होगा ॥३८॥ 
[ दिप्एी--जो शीघ्र मने बल्िदेते ट, उनको स्वम सोनेके 
इक्त दि-यन्ताईं पडते है । | 
्ुधितस्य टि सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः 
द्रामीर्विषस्य वद नादृष्टरमादातुमिच्छसि ॥३६॥ 
खग ॐ वलवान शात्र भूखे सिंह के श्रथवा बिपधर सपक 
सुखसेत्‌ दोन उखाडन। चाहता दै ॥३६॥ 
मन्दर पवतश्रष्ट पाणिना हतमिच्छसि । 


साल्ट विषं पासा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
त्‌ पवतभरेष्ठ मन्राच्ल कोदाथसे हरण करनावचाहतादहै 
रार हलाहल विषपान दर के भीत्‌ सुखपूवंक चला जाना 
वाटत ह ॥४०। 
क्षि सत्वा प्रखजसि जिहया लक्षि च क्षुरम्‌ । 


राघदस्य भरिया भयां योऽपिगन्तं' लसिच्दसि ॥४१॥ 
ध{रामचन्द्र उ सा माग कतो पानं क इन्दा कर मानो त 
रोख कौ सका सुषसे सरताहै ध्ोर्‌ जहास दरे तते चादतां 
ष्ट ।।४९॥ 
ग्रवसञ्य शिलां रुण्ठे समुद्र तत; च्छि । 


खयाचन्दरमसा चाभां पणिभ्यां हत मिच्छसि ॥७२॥ 


१ श्रधिगन्त उ- प्रतु! ( गोर ) [ पाठान्तरे--वह 1 





द्य छ्मरण्यङारदे 


अथवा गल्लेमे पत्थर रवव समुद्र कोषारकरताद्रः 
हार्थो सेसूर्य श्मोर चन्द्रमा का पक्रन्ना चाहता दर 1४२ 
यौ गस्य प्रियां मार्या भधवयित्मिन्दयि | 
ग्रथि प्रज्वलितं दष्टा वक्वेणादते मिच्डसि ॥४३॥ 
तूजो श्रीरामचन्द्रकी भायाको प्राप्न करना चाहनादह,से 
सानोत प्रञ्नालतच्भ्निको वस्मे लपेट करले जाना चा 
है ।४२॥ 

४ रति £ 
कटयाणत्तांर रामस्य यो भार्या हतंमिच्छमि । 
प्रयामुखाना शुनामामयरे चश्तिमिच्छसि । 
रामस्य सहतीं भायां याऽपिगन्तुं त्वभिन्छसि ॥४४॥ 
नो! शु आचग्णा व्रातते श्रीरामकी मायके पनेर 

लापा रखतारहै, मा माना लोहके नुले कोरा पर चलन 
चाहता हौ। तश्रागाम कापण्नी पत्तीकतो प्राद्र करना चात 
द । ।४४॥ 
(न 3 ~ ८ 
यदन्तरं सिटशृगालतयोवनेः 
यदन्त स्यन्दितिकाञ्समद्रयोः। 
सराग्यभ्सापीर्मकयायदन्तर्‌ 
दरन्तरवं नव गाववस्य च ॥४५॥ 
मो भद निल प्रौग म्याग्मे दै, जो अन्तर ण्कहुद्र नती श्रौग 
मपुद्रमेद्रै, जो यन्तरप्रेप्ठ मद भौर काञजीमे दवी शन्त 
श्रीरामचन्द्रमं प्राग तुम द ।2५॥ 


= 
म 2 
२ 


2 कल्पारत्र्ता--ग्ुभाना 1 | ( गो) २ वरने--जले। (म) 
स्यन्दति म--त्नद्राद । (गार) < नुग््य-- भ्रट पय) (गा०) ५ म।१ 
रक-- कार | (गार 


सप्रचत्वार्रित सगं २६६ 


यन्तर काश्चनमीसललोहया- 
यदन्तरं चन्द्नबारिपड््योः । 
यदन्तरं हस्तिविडालयोवने 
तदन्तरं दाशरथेस्तयेद च ४६ 
चो च्न्तर सोने नौर सीसे लोदे मे है, जो अन्तर चन्दन रौर 
पानी फी कीचडमे है, जो अन्तर वन मे (वसने वाक्ते) दाथी च्रौर 
बित्लीमे द वदी श्रन्तर दशरथनन्दन श्रौर तुमे दै ॥४६॥ 
यदन्तरं वायसवेनेतेय गो- 
४ कः 
यंदन्तर गमदूगुमवुरयारपि । 
यदन्तरं सारसमरभ्रयोवने 
तदन्तरं दाश्रधेस्तमद च ॥४७। 
जा अन्त्र गस्ड श्रौर कौएमे है जे) अन्तर जलकाक श्यौर 
सोरमें रै श्नौर जी अन्तर वन मे (वसने बाले) सारस मौर रद्ध 
मे है, वही अन्तर दाश्यरयि प्रीराम ओर तुकमें है 1४७ 


तस्मिन्‌ सटसखात्तसस्‌प्रभाव 
रामे स्विते कामुंकदाणपाणौं । 
ततापि तश्टं न जपं गमिष्ये 
वज यथा मक्षिकयाञ्वगीणंम्‌ ॥४८॥ 
रषे नमान पभा बहति प््रोर टाथ घलुप दास॒ ल्लिश्‌ 
हए भौयामचन्द्र के रहते यदिन मेर भी ने जायमा, तो सुरे 


{ मद्रा ---लेरार्ड । (गार) 
कार रा =< 
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उसी तरह न पचा सकेगा, जैसे मक्खी (चावल के धोखे मे) हीरा 
खा कर, उसे नहीं पचा सक्ती ॥४८॥ 
इतीव तद्ाक्यमदृटभावा 
सुधृष््रुक्तवा रजनीचर तम्‌ । 
सान्नधकम्पन्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ।४६॥ 
जिस अकार प्रवनकेवेगसे केले काव्ृत्त कोपने लगता, 
उसी प्रकार साघु म्बभाव वाली सीता, श्रव्यन्त धृष्टतापणं वचन 
उस राक्र से कह कर, थर थर कोपने लगी ॥४६॥ 
तां तेपमानाप्रुपलक्ष्य सीतां 
प रावणा मृ्युसमप्रभावः। 
कूल वल नाम च कमं चस 
। समाचचक्ष मयकारणायंम्‌ ॥५०॥ 
इति सप्तचत्वारिंश. सगं. ॥ 
* काल समान रारण, सीताकोडरसे थर थर कोपते देग्व 


६ ६ श्रौ भी ्रधिक् भयभीत कर्ने केलिए, पने कुन), वल 
।न श्मरौर कार्मो क। चखान करने लगा ॥५०॥ 


पररण्यफाण्न का सैतालिषवां सर्गं पूरा हुश्रा। 


६ 


- ई - 


॥ 


्एचत्वार्शिः समैः 
न >) =) 


एवं रुबन्त्यां सीतायां सरब्यः! परुषं वचः 
ललटे भरी इत्वा रावणः पर्यु्राच ह ॥१॥ 
जव सीताजीने इस प्रकार के कठोर वचन कषे, तच रावण 


ने महाक्द्र हो श्चौर भौ टेटा कर, कठोर वचन कहना रम्भ 
किञ्च ॥१॥ 


भ्राता रेश्रवणस्याह सखापल्यो वरवर्णिनि । 


रावणा नाम भद्र त दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥२॥ 
है सुन्दरी 'तेराभलादे, मेँ कुवेर का सौतेला भाहं। मेस 
लाम रावण है। मेँ दससत बाहा श्रौर्‌ वडा प्रतापी हूं ॥२॥ 


यस्य ददाः एगन्प यः एिशाचपतगारगाः। 
विद्रपन्ति भयाद्रीता एत्योरिव सदा प्रजाः ॥३॥ 
मेरे दरे मारे देवता, गन्धव पिशाच, पन्नग प्मौर सपं 


उसी प्रकार भाग चडे होते दै. =्से मनुप्यज्ञोग अृत्युके ठरसे 
भागते है ॥३॥ 


येन वश्रवणो राजा दमा्रः२ कारणान्तरे । 


दन्द पासारदितःः क्रोधाद्रणे विक्रस्य निरतः ॥४।॥ 


ने श्रपने सौते भाईक्वरष्टो कारणविगेपवश युद्ध मे 
हो अपने वल्ल विप्रम से जीता है ॥५॥ 


१ 8रन्द -ङ्पिते । । ग.) २ 2माच्न -स्पल'पातृपृत्र | (गो०) 
३ द्रन्-एुद्ध 1 गर ) 


द 


४ 
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यद्ध यातः परित्यज्य स्वमधिष्ठानमृद्धिम्‌ । 
केला९. पवेतमरष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥५॥ 


वह कवेर मेरे भय से भीत हो, भरी पूरी प्रपनी लद्धापुरीको 
त्याग, पवतश्रेष्ठ केलास पर जा वसा है ॥५॥ 


यस्तु तत्पुष्पक नाम विमान कामग श्चुभम्‌ | 
वीयदिवार्भितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥६॥ 
उसके सुन्दर र इच्छाचारी पुष्पक विमान को मेनि बरजोर 
उससे छीन लिश्मा हे । मे उसी चिमानमे बैठ, च्माकाश मे घूमा 
करता हूं ॥६॥ 


मम सज्ञातरोपस्य खं दृष्रेव मेयिलि । 
विद्रवन्ति परिघ्स्ताः सुराः रक्रपुरागमाः ।।७)। 
हे मैथिली! इन्द्रादि दैवतामेरा कुपित रुख देख, भयभीत 
ददो भाग लाते ।॥७॥ 


यत्र तिष्ठाभ्यह नत्र मारतो वाति रङ्कितः । 
तीत्रां्चः गिगिरांश्ुश्च भयात्सम्पद्यत रविः ॥८॥ 
जहां मे खडा दोता ह, वो पवन णद्भायुक्त टो वहता द । मेगे 
उर के मारे सूयक प्रगवग किरण चन्द्रमा कीतरह शीतल पड 
जाती हं ।८॥ 
निष्कस्पपवास्वरवा न्त्र स्तिमितोदकाः 
भवन्ति यत्र यत्राह त्िष्टामि विचरामि च ॥६॥ 


₹ विहायसमू--श्रासश | (गा० ) 


शष्ट चत्वारिल सगं ३७३ 


जदो पर मँ उठता बरेठता हू या घूमता एिप्ता ह, बह्यं इतो 
ऊे पत्तो का दिलनादददो उता है प्मरौर नदिर्थोका, धार षक 
जाती र ॥६॥ 
मम पारे ष॒ द्रस्य लङा नाम पुरी छमा । 
सम्पूर्णा राक्षसेयेरिययेन््स्यापरावती ॥१०॥ 
समुद्र के पार लट्टा नामक मेरी परम सुन्दर नगपिहै। वह 
भयद्ुर राकस से वैसेहा परिपृणे है, जेषे ( देवताच्रसे) 
इन्द्रपुरी अमरावती ॥१०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण दिगजता । 
~ ८ 
हेमक्या पुग रम्य! देहूयमयतोरणा ॥११॥ 
वह सफेद परकोटे सेधि हुं दै! उसके चौकसोने के 
रौर उसके वादिरी सपर फाटफ्वैहूये मणि केवनेहुए ईह! चद्‌ 
नगरी सुरस्य है ॥१९॥ 
हस््यश्वरयदाधा तुयनादविनादिता । 
४१ भ {न प 
सवका लफेहकषः सहूलाद्यानयोभिता ॥१२॥ 
तधिर्यो घोर घोडा नधारथोसे वह भरी हूडदहैः रोर उभे 


याने खदा वजा गी करते टू. मम तुरो में फनने वाने बृक्तासे 
यु उयार्नो स वह सुलोभिन है 1,१२॥ 


\ 


तवर खं बसती सीने राजपुत्रि सया सह्‌ | 
न स्मसिप्यनि ना्णं माञुषीणं मनस्विनि ॥१३॥ 


ह साज्कुमारी मीते। बहो चल करतमेरे लाय रहना। 


वहो म्हने पर तुक्ते कनो मानवी नारिया स्मरण भीन 
होया ।\१३॥ 
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युज्ञाना माचुपान्‌ भोगान्‌ दिव्याश्च वरदरसिनि। 
न स्मरिष्यसि रामस्य मादुषस्य गतायुषः ।१४॥ 
दे वरवरिनी। जवत वहाँ मनुष्योचित भेम्य ण्व दिष्य 
पदार्था को उपसग करेगी तव त्‌ गतायु मरौर मदुप्य-शरीर-धारी 
रामकोकभी यादमभीन करेगी ॥१४॥ 
स्थापयिता परियं पुत्रं गव्ये दशरथेन यः 
मन्दवीयः सुतो ज्येष्टस्ततः प्रस्थापितो द्यम्‌ ॥१५॥ 
देखो दशरथ ने अपने प्यारे पु भरत को राञ्य पर विटाया 
"छोर निकम्मे ज्येष्ठ पुत्र रामकोवन मे निकाल रित्रा ॥१५॥ 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गतचतसाः । 
करिप्यसि विशाक्लाक्षि तापसेन्‌र तपस्विना ॥१६॥ 
हे विशालाकी। लुम उम राञ्यश्रष्ट एव दन्तव्याकन्तेव्यतान 
शून्य, उर्पाक शओरौर शोच्य गाप के पास रट कर करोगी 
क्या ? ॥१६॥ 
सवेराक्षसमभतार कामा ःत्स्वयमिदागतमर्‌ | 
न मन्योधयराविष्ट प्रत्याख्यातुं त्वमहंसि ॥१४॥ 
मे रान्नमाकाराजालो क्र भी ग्रपनी उच्छा से शपते श्रपि 
(च्रायाहू। जँ कामदेव क्र वाग्पमे नायल हा ग्ट । मग 
स्कार करना तुरा उचित नहा दरू । १७ 
परस्याख्याय हि मां भीर परितापं ममिषप्यपि। 
चरसानाभित्त्येयं पुख्रवमगूवमी ॥१८॥ 
१ गतचेनमा--्नंव्याकतव्यमूदृभनना। (गोर) २ तापयेन-- भ्रा 
नपेमापवता भयर दति न्यायन व्रयुरंपए | (गार) ३ तान्वना--- 
ोच्येन । (मो) भममात्‌-खन्दुया। (णिच) भाटान" गजा" । 





रि ह 
ष्टवत्वारिसत सय. २५४ 


हे मीरु 1 यदि तु मेरा तिरस्कार करेगा, तो पीले ठुकक्रो वैसे 
टी पद्वताना पदेगा, जैसे उवेश्षी श्रन्रा राजा पुरूरवा के लात्त 
सार कर, पताई थी ॥१८॥ 
श्खुट्या न समो रासो मम युद्धे स सादुषः | 
तव भाग्येन सम्प्राप भजस्व वरदसिनि ॥१९॥\ 
राम मनुप्य है, वद युद्ध मे मेरी एकू अरुली के बल के समान 
मी (वलवान्‌) नदी हे। (अर्थाच उसमे इतना भमी वल नरह, 
जितना मेरी एक अगली मे दै) अतः वह युद्ध मे मेरा सामना कैसे 
र सकता । हे वरवरणिनी। इसे त्‌ पना सौभाग्य समम कि, 
म यहो आया हूं } रत तु सुमे अद्धीकार कर ॥१६॥ 
एवणुक्ता तु वेदे करुद्धा संरक्तलोचना । 
द्मत्रवीसरूप वाक्यं श्रटिते राक्षसापिण्य्‌ 1०] 
सवण के एेसे वचन सुन, सीता छुपित हो शौर लाल लाल 
नत्र कर, उख निजेन वन मे रादण से कठोर चन बोली ॥२०॥ 
1) ~ ५ € 
कय दश्रवण दद्‌ सदभूतत्तसरस्छरतम्‌ । 
भरातर व्यपदिश्य त्वमशुम्‌ कतु.गच्छनि ॥२१॥ 
टै राच्ण। तू सवेदेवतार के पूरय छेर को अपना भाई 
टतलापरनी एषा चुरा काम करने को (म्यां) उतार हुता 
ह १ ५२९॥ 
सव्यं विनशिष्यन्ति सर्दे रावण राक्नराः 1 
= ज श ५ षे दुकंद्धिरजिते 
यपात्वं कवशा राजा दुदुद्धिरमितन्दरियः ॥२२॥ 
(२ साचे । याद रख । निचय हा वे समस्त रार मारे लोयने, 
दसि दभ जेमान्ूर दुष्टुदि नौर श्र तेन्द्िय राजाह ॥२२॥ 


९ र्प्ति-नियजनि कने! {यो- ) 





~---------~-------< = ==> 


२७६ ऋरए्यकार्डे 


हत्य बची भायों शक्यमिन््रस्य नीविम्‌ । 
च च रामस्य भायां मामपनीयास्ति जीवितम्‌ ॥२३॥ 
इ> की पठनी शची को ह्र कर, कोई चाहे भले ही जीता वना 
रहे, किन्तु भुम रामपत्नी कोहर कर, कोई जीता नदीं रह 
सकता ॥२३॥ 
जीवेचिर वजधरप्य हस्ता- 
च्छ्चीं पध्ृष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 
न चादशी राक्षस दृपयिला 
पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥२४॥ 
इति श्रएचत्वारिंश. सगं ॥ 


ह राच्तस । अत्यन्त रूपवती शची को ह्रने वाला, वच्रधारी 
न्द्र के हाथसे एक वार जीता वचभी सक्ता, किन्तुयुम 
जैसी को दूषित कर, च्यस्रतपान जरिया हुश्रा पुरुप भी, गव्यु ॐ 
हाथ से नहीं वच सक्ता॥२४॥ 

श्ररण्यकाण्ड का श्रहतालीसयो खगं पूरा हूश्रा। 


-- (> ~~ 


एकोनपन्चाशः सर्गः 
"~ ध्र (~ 
सीताया दचनं श्रुता द्गग्रीयः तापवान्‌ । 


हस्ते हस्तं समाहत्य चकार समहदपुः ॥१॥ 
प्रतापी सव्रणने मीताकेये व्रचन मुन, हान पर हाय मार, 
वना विशाल शरीर प्रकट फिया।१॥ 


एदोनपञ्चाश सगं २७७ 


स मेयिक्तीं पुनवाव्य वमापे च ठतो यृशम्‌ । 
५. [व ष 
नोन्सत्तया श्रुतौ सन्ये मम वीयपराक्रमौ ॥२॥ 
फिर उसने सीता से कहाँ जानतारहंङ्रि,तू पगली है, 
क्योकि तूने मेरे बल णव पराक्रम पर ध्यान नहीं दिन्ना ।॥२॥ 
उद्टहेय युनाभ्या तु मेदिनीमम्बरे स्थितः। 
श्रापिवेयं समुद्र उ दन्यां मत्य्‌ रणे स्थितः ॥३॥ 
ने माकाश मेवैठा वेढा श्रपनी भुजाच्रों से इस पृथिवी को 
उठा सक्ता हं नौर ससुद्रको षी सक्तां चौर कालल को स्राम 
मे मार सकताहुं 1131 
शकं रुन्ध्या रेस्तीष्णर्िर्भिन्या# दि महीतलम्‌ | 
कामरूपिणषन्पत्ते पशय मां कामद्‌ पतिम्‌ ॥४॥ 
मे जपने पने बाणो से सूर्य को गतिको रोक सक्ता च्नौर 
परमिवी को विदीण कर सक्ता हूं । हे उन्मत्त ! मुक इच्डारूपधारी 
श्मौर मनोरथपूणं करने बति पनि को देख ! (श्र्थात्‌ सुमे अपना 
पति चना ) | 
£ भ क 
एवणुक्तवतस्तस्य सूयकस्पे जलिखिप्रगे । 
१ हरिपयन्ते क 9 ० 
. कदस्य ‹ रक्त नेत्रं बभूवतुः ।॥५॥ 
एला कहते हए रावण की षीलीश्रोखे मारे क्रोध ऊ प्रञ्वलित 
श्रार दी तरह लाल हो ररे (५५ 
स्य : सौम्य परत्यस्य भिघ्ुरूप स रादणः । 
स्व ख्प कालरूपाय भने देश्रवणानुजः ।६॥ 


{पवन्ते 7 -ह्दन्वे । (ग< = प्टान्नरे--""दिभिया | 


देत अररथ्रकारड 


उसी क्षण उुत्रेर के दोटे भा रावण ने ्पपने उस सन्यासी 
भषको व्याग, काल के समान भयद्ुर प वारण किमा ॥६॥ 


` सरक्तनयनः शश्रीमस्वप्तराश्चनक्रुए्डलः । 
कोपेन महताऽविष्टो नीलजीमृतर्ता चमः ॥७॥ 


विशुद्ध सुवणं के कुण्डल धारण किण हण, विचित्र शि 
सम्पन्न ओर नीलमेघ की तरह डीलदौल का रारण च्रतव्यन्त क्रद्र 
इश्या ॥५॥ 


0 [# 
दास्यः कसक वारा वभूव क्षणदाचरः 
स॒ परिव्राजकच्छ्म महाकाया विहाय तत्‌ ॥८॥ 
उस ममय वद्‌ महाकाय रावण, वनाददौ सन्यासी कास्प 
त्याग कर, दम मुख चरर बीन जुना वानाद्ी गरा ॥८॥ 
प्रतिपद्य स्वक सूप रावणो ग्षक्तापिषः। 
संरक्तनयनः क्रा वाञ्जीभूतनिचयप भः ॥६॥ 
राक्तसश्वर रावणने रपा च्रसनीग््प वारण कर लिम्रा। 
क्रोधके मारे चम नीलमेघ सदश शरीर वानि राघ्रसक्रे नेत्र लान 
` ` गएुये।॥६॥ 


रक्ताम्बरधरस्तस्था खीत्नं प्प मविर्वाभ्‌ । 

स तामपितकेशान्तां भास्करस्य ए्भामिव॥१०॥ 
वसनाभरणोपेतां ययिलीं रावणाय््रवीत्‌ । 

त्रिपु लोकेषु विख्यात यटि भतारमिन्छुमि ॥१६॥ 


तः 


~~ --- 


श्रीमान्‌ मिजि7शक्ततम्यत्न | (म० ) 


€ 
एकोनपच्वारा सगं २७६ 


बह लाल वख पदिने हुए था श्नौर लियो मे उत्तम्‌ जानकी की 
रोर देख, उन सूर्यं के समान प्रभाव्राली, काले वालों से युक्त, वसा 
भूषण धारण [कए हृष जानकी जी से कहने लगा--यदि सीर्नो 
लोतो मे विख्यात व्यक्ति रोतू खना पति वनाना चाइती 
दै ॥१०।॥१९॥ 
मामश्रय वशसोटै ठाद सदशः पतिः । 


मा भजख चिशसाय तमहं श्लाध्यः भर यस्तव ॥१२॥ 
तो हे वराये । मेरा पल्ला पकड । क्योकि दीतेरे योगय 
पतिहं। तू चिरकाल तकमेरे साय रट। मेदी तेरा उपयुक्त 
म्रेमी हू 1६२ 
तव चाहं रुचिद्धदरे ररिप्य तव विप्रियम्‌ 
त्यज्यतां सासुरा मावा मयि भादः १णीयताम्‌ ॥१३॥ 
हेभ्रे।मे र्भी कोह वाततेरे मनवः भ्रनिद्र्तन कर्सा। 
श्रेत त्‌ च्व रास, जो नुप्र है, उसकी त्योरस तपने प्रम रो 
हटा, सुनसे भम कर ॥६३ 
गाज्पाद्युतममिद्धाधं राम परिमितायुषम्‌ । 
वैशुणेरहुर्तासि मूढे पण्डितमानिनि ॥१४॥ 
रामो रउयच्युत, आदन्कायं व्पौर्‌ परिमित श्राय वाला 
1 नरे सूट प्रार्‌ पते को वृद्धिमान सपने वाक्ती।त्‌ रामक 
कोनसेरुणपरलटट्हाररीह? ष्टा 
यः छखिया दचनाप्राज्यं विहाय सयुहूल्जनप्‌ । 
द्मस्मिन. व्याला उरिति दने वमति दुमिः ॥१५॥ 
जो सस, खी ता कटना सान, राव्य चार इष्टमित्र को त्याग, 
रस सपा ठ सङ्कर भयानक वन नबा उगत दै, वद दुधृद्धि 


ज 


नते रह्‌ क्या० 1६५1 


३८० अरए्यकार्डे 


इत्युमा मेथिन्वी वाक्यं परिवाह! मियवादिनीम्‌ । 
श्रमिगम्य खदृष्टात्मा राक्षषः काममोहितः ॥१६॥ 
इस प्रकार उस प्रियभापिणी च्नौरप्रेम करने योग्य सीतासे 
कह, कामान्व एव सहादुष्ट गन्तन गवण ने सीताके निकट 
जा ॥१६॥ 


जग्राह रारणः सीतां घुधः खे रोहिणीमिव । 

वामेन सीतां पदमक्षीं भूधजेपु करेण सः ॥१७॥ 

ऊर्वोप्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना । 

तं दष मृ्युसहूाश तीष्णदष्टर महायुजम्‌ ॥१८॥ 

¢ (8 

प्रादवन्‌ गिरिसङ्काश भयाता वनदेवताः । 

स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः ॥१६॥ 

भरत्यदृश्यत हैमाङ्गा रावणस्य महारथः | 

9 अ €^ भ ९ 
ततस्ता पर्पयावयभत्सयन्‌ स महास्यनः ॥२०॥ 
मीताको उसी प्रकार पकडलिच्ना, जिम प्रद्र आकाशम 

बुध ने रोहिणी को पकड लिच्च था। रावणने वाणे दाथ से सीता 
केसिरकेवार्लोकोच्रौग दिने हासे दोनों उग्रो को पकड़ा 
उस समय कालके ममानर्पैने दोतां वाले च्रौर ल्व अुनाश्रा 
वाहते तथा पर्व॑त के समान लवे चौद डीलदौन वालि रावण 
देख, वनदेवता भयमीत हो, भाग गए्‌। तदनन्‌ रवण का 
मायामय श्रा काशचारी वद़्। रथ, जिममें स्वचर्जुने दू भरेश्रीर्‌ 
जिसके प्विये सौनेकेये, सामने देग्व पठा राव्रणने गन्भाग 
स्वर से, कठोर वचन कह, सीता को धमजाया ।॥१५॥१८॥१६॥२९० 


१ देमाङ्गो--स्वणंमयचप्र । ( मो० ) 


च्र्रकार्ड 
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देर्‌ ' अरण्यकाण्ड 
समे कामह्पी राक्ता हरे लिए जाता । दयाय । तुद इरी 
खवर नदीं है । हे गवव । तुमने आध्रितोकी रक्तारूपी धर्म॑ 
लिए जीवन सुख रौर राज्यकोभीत्याग दिशा ।२९॥ 
हियमाणामधर्मण सां राघव न पश्यसि | 
नयु नामाविनीतानां विनेतासि? परन्तप ॥२६। 
यह्‌ पापी रात्तस मुके दरे लिए जाना है, क्या तुमको यद नदी 
देख पडता ? हे परन्तप। तुमो दुजेनों के शिक्तक (दृ्ड रेने 
बाले) हो ॥२६॥ 
कथमेवविधं पापेन त्वं शास्ति हि रावणम्‌ । 
नयु सथ्रोऽविनीतस्य दश्यते कभंणः फलम्‌ ॥२७॥ 
तव्र इम प्रकार क पाप करने वाति डम पापी रावणको क्या 
दण्ड नदीं देते? दरीकदै, दुष्ट क्म काफल तुरन्त ही नी 
मिलता ॥२७॥ 
कालोऽप्यङ्खी> मघस्यत्र सस्यानामिव पक्तयः | 
स कमं कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः ॥२८॥ 
जिस प्रर अनाज के पकरने मे ङु समय लगता, उषी 
९ पाप मी ऊत्ताको फलदेनेकेल्िण्छुनर समय नेता है। 
७ने कालके प्रभावसे चेतना रहित हो (नष्टवृद्धिो), जो 
= कम ङ्किच्मा है ।२८॥ 
जीवितान्तफरं घोर रामादनग्यसनमाप्नुहि । 
प केयी म बा = ५९ 
दृन्तेदानी सक्तामास्तु केकेयी सहं वान्धवः ॥२६॥ 
। १ विनेताछि--शिक्तर । (गो) २ शानोप्यद्री--वदन्नरि्ररण्‌ं । 
( गो० ) २ पक्ये-पात्रय।( गो० ) 


~ 


एकोनपस्वाल समं २८३ 


सो इसके लिए रावण का श्रीरासचन्द्र जी द्रवाय प्राणान्त करने 
बाक्ञो घोरचिपद्‌ मे पड़ना पड़ेण। इम सस्य पने वान्धर्वो 
सहित कैकेयी का सनोरय पुरा हुश्ना ॥र६।। 


हिये यद्धमेकामस्य धमषत्नी यशस्विनः ।, 
ष्यासन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान्‌ सुपुष्पितान्‌ ॥२०॥ 
द्योकि धमं मे तपर शौर यशस्वी भ्रीरामचन्द्र की धसंपत्नी 
(५ [ ^~ ५ (३ य 
महरीजारदीरहूं। मेँ जनस्यान मे इन फले हुए कशिकार वृको 
को सम्बोधन कर कपी हे ठि. ॥३०॥ 
क्षिप्र रासाय शस्व सीत हरति रावणः 
मटयवन्त श्खिरिण चन्दे पव गिरिम्‌ ।३१॥ 
तुम शीघ्र श्रीगामचन्द्र से कद देना फ, रावण सीताको 
हरम्रले गया । पुप्पिद वृर से युक्त एव प्रशस्त शिखर बात्ति 
प्रस्रवण पवेतकोमे प्रणाम करती कि ॥३१॥ 
क्षि रायाय गम ख सीतां हरति रावणः। 
हसकारणएडवाकण चन्दर गोदावरी नदीम्‌ ॥२२॥ 
नुस शीर भीरासचन्द्रजी से कष्टदेनाफिगवणसीताको 


द्र ्रज्ेगया। ह्म स्नौर सारस पक्िर्यो से सेवित्त गोदावरी 
नदी कोमं प्रणस करती करि, 1)३दा 


4 


क्षिप रासाय भुस्‌ त्व सीद हरसि राणः, 
देवतानि च यान्यस्मिन्‌ बने विविधपादपे ॥३३॥ 
तम सीत भौःमचन्द्रजो सेख्ह्‌देनाक्गिसीताको रावण 
हर लै गया । "नेक इक्नासे पूणं स्मवन मेनजा देवता रहते 


र, 1३२1 


४ 


दण्थं अरण्यकारडे 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसत मां हताम्‌ । 
यानि कानि चिदप्यत्र सानि" निवसन्त्युत ॥३४॥ 
सवांणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि । 
हियमाणां भियां मृतुः भारेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥३५॥ 
विवशापहृता सीत्रा रावणेनेति शंसत । 
विदित्वा मां महावाहुरसुत्रापि महावलः ॥३६॥ 
उन सवकोर्मे प्रणाम करती कि, वे मेरा (रावण द्वारा) हरा 
जाना मेरे पति (श्रीरामचन्द्र जी) से कह दे । श्रन्य जो कोई जीव- 
जन्तु इस वनम रहते हें तथा जो मरृगपक्ती (यही) दै, उन सत्र के 
म शरण होती हं खर उनसे प्रार्थना करती क्रि, वे मेरे पतिसे 
कह दें कि, उनकी प्राणो से भी वद्‌ कर प्यारी भाया (सीता) ॐ, 
चरजोी रावणने हर लिश्रा है। क्योकि वड़ी भुजार््रो वाले 
महाबली श्रीराम को यदि यह वृत्तान्त मालूम दहो गया तो, ॥२४॥ 
।३५।२६॥ 
श्रानेष्यति पराक्रम्य वेधस्वतदहृतामपि । 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्वी सुदूःखिता ॥२५।॥ 
वे पने पगाक्रमद्वारामुयमराजसे भीद्ुदा लाते) उम 
भकार दु.खित श्रोर दीन हो विलाप करती हह सीना ने ॥३५॥ 
वनस्पतिगतं गध्र ददर्शायतलोचना । 
ता तगुद्धीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वश गता ॥३८॥ 
ञो विशाल नेत्र वाली 4, वृत्त पग् वटे टृण्जटायरु गा ईखा। 
रावण के वशमे पड़ीहुह मीनाने जटावु रो देख ॥३८॥ 
न 
१ सर्वानि --जन्तवः ¡ ( ग ) 


पराश समै ३८९ 


समाक्रन्दद्धययरा दुःखोपहतया भिरा । 
लद पशम मासाय हियसाणामनायदत्‌ ॥२६॥ 
नेन साक्षखन्दरण सरण पाप्मा । 
चप दाग्यितं शक्यस्तय क्रयो निशाचरः 
सच्छदाद्खितकासी च सप्यथश्चव दसतिः ॥४०। 
भवभात एवं डुखिदंहाते करक्डा दे मेरे बडे वृहे जटष्यु 
देषो यद पापी रादण सुर नःय दी तरह निभंच साब से पकड 
ऊरल्िए जाना । जान प्ता है. तुर जस मह्वलो विजयी, 
कृटयुद्ध करने दि द्रः च्मार श्ायुवधारी राद्तस को रोक नहीं 
सक्ते उत ) ॥उ३६।४०॥ 
रामाय त॒ यदत्तं सटाण हरणं सम्‌ । 
लष्पणाय च तन्पवमार्या तव्यसनेपतः ॥४१॥ 
ट्त एवोनरत्वाशर नं ॥ 
द ज्टा ! ठम शररामच्रजीसेमेरे दरे जनि का रयां 
न्तान्न बहटेना "र कलत्मण को यट श्रान्त समस्त वृत्तान्त 
येता देना ॥*^। 





न्दरस्पकारट षः इ चाम हन पृगहय्र] 
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जटायुनेजो उस सप्रय श्राव रहा था, सीता # च्रावाज सुन) 
्रोखे खोलीं शरोर उसने गावण श्योर साताको देखा ॥१॥ 


ततः पवतङटाभस्तीशष्णतुएडः खगोत्तमः । 
वनस्पतिगतः भीमान्‌ व्याजहार श्युभां गिरम्‌ ॥२॥ 
उम पवक ग्द के तुल्य वड इालदौलकरे ज्टयु पतीन, 


जिमी वडी पेनीचाच गरी, पेडपतप्वेठेदीवेटे मधुरशदामे 
गावण॒ सेका २ 


^~ व नि क 
दय््रीव स्थिता पमः पुगलर सच्यसश्रयः। 
। ३ 
जटायुनाम नाम्नाऽह्‌ गृध्रराजा महावलः ।३॥ 
हे दणप्रीव। म मदर्वसे सवाव्ममे लमा ह्रां ्राग 
मत्य पर्‌ च्रारूट हं |मेग नाम जटायु श्यौरमं मीवाका 
मलावन्दतान राजान ॥३) 
गन। सवस्य नाकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
लाक्रानां च हित वृक्ता गमा दश्ग्यालसनः ॥४॥ 
तम्यपा नाक्रनायम्य वमप्रतती यशस्विनी | 
माना नाम वगगदा यांत्व हतमिरैन्ट्मि ॥५।। 
जामद गमा तगाजा द्जोदटन्द्र शौर वल्म के तुल्य 
श्यर चोपध्रसि परात्र फा मनाहमे नतत गदते उन्दा त्रलोरानाय 
टयरथ ननन नीराप्रयन्द्र डाय यथभ्विनी वगर वमपत्नी 
गना, जिसतुमहर क्ग्ल्प जात द ॥्रा५। 








न 


धर -गद्यतृनष्वि दर्यं | (गे, ) २ पुगमन--नागने। (गौर) 


पचा समं ३८७ 


कथ्‌ राजा स्थिते धर्म परदारान्‌ परामजेत्‌ । 
गक्षणीया विगेपेण राजदासया सदहवलः ॥६\ 
डो राञा वस मामं पर आरूढ दै. स्या उमक्रो परस्ली पर 
हाव डालना उकिन है ? महावल्ली। तुमको तो एकर राजपत्नीको 
र्चा विशेष ख्पसे करनी चाहिए 1६1 
निवर्तय मति तीचां परदारामिमशेनात्‌ | 
न तत्समाचरेद्धीरयो यसपरोऽस्य विमहेयेत्‌ ।1७\ 


दत्त तमपगटखीकेहरण करने कीनीचवुह्टिकोस्यागदो) 


जिम कार्न्चि नरतेसे निन्द्ादोती दो, षद्‌ क्राम वडेलोग नदीं 
किच ररत ॥5॥ 


यथाऽऽरवनस्नवाञन्येपा दारा रक्ष्या विपधित्तार । 
यमम च काम च विष्ठाः घा्ञववनागतम्‌ः ॥८॥ 
व्ण्वुम्यन्ति न राजाना धमं फलस्त्यनन्छन | 
गजा वमशच कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः ॥€॥ 
विदेकी पुम्पा जा कक्तेव्यटेक्गि ्रग्मीखीकोनग्ह पराडैखी 
वाम, रना करे । ह पालस्व्यनन्दन ! शिषएटजन प्रथवा तिवेकीजन 
धसं वववं वा ताम सम्बन्धा किमी भी रायं के विपये, जव 
सास्दपा पिष्ान नहीं पाहि, नच राजास्मि बसनादहू, उयीक्रा वे 
ल्ग व्यतुमर-, जरत हू। खनं 
नन्सरर{ पयर 


क र~ 


म्ना नासेदव घममागे का 
ार्हिए्‌ । च्योक्िराजाषम वस श्र सासा ही 
1 समस्न उत्तमन्रेव्योका खजाना इ प्त्याप्ता। 


देय श्पमरण्यकारुडे 


£ 1 । 1 ९५ 
पमः शुभवा पापवा राजमृल प्रचत्तत। 
पापस्वभावगए्चपलः कथ त्व रक्षसा ॥१०॥ 
वम, शुभकमं ्रयवा पाप्रकम सव की ज गजा हीह । 
क्याकफि राजा ॐ प्रत्रत्तिके श्रनुसारदीप्रजाजना की मी प्रनृत्ति 
सोनी दै । हे 1 रान्नमोत्तम । स्वभावास पापीच्चार चच्चनहो 
कर्‌ भी ॥१०॥ 
५. ¢ 
प्श्वयममिसम्पराप्नो विमानमिव दुष्कृतिः | 
काम स्वमात्रो या यस्यन शक्यः परिमार्जितुम्‌ ॥११॥ 
किम प्रकार दुष्कर्म करने वाक्ते जनको देवविमान प्राप्न 
दोनि.के ममान, तुम इमपेण्वयको प्रानहृण्डहो?जा कामी 
ववा स्वेच्छाचाप हे, वह मने उम स्वभाव कौ व्रदलन्य 
-मक्रता ॥११॥ 


नटि दृष्रान्मनामाध्यमावमन्यालयेर चिगमू | 
पिपयेव्ापृरवाते यदा गमो महावलः ॥१२॥ 


नापगन्यति धमत्मा कथ तम्यापग-यसि। 
॥ ~ * © 
यटि दुपशन्व्ेताजनस्थानगनः स्वगः | १३२॥ 
मीम दृष्टज्नांकरे दृदयमे सदृपदरेण व्रहनदेगनक नीं 
{47 जव महावी श्रीगाम न नुम्ट्ारे द्मयिक्रनदेणमे, श्रवा 
पुरम, नुम्टागा कड प्पगाध नरी फिश्रा, तव नुम उनके प्रति यर 
श्ररगव काय्य कग्ग्डेला ण यदि रा ङि, शयनगता के पीदं 
जनस्यानवामी गगदि क्रा ॥१२।।१३॥ 


“ दव-मनप्रनशु | (मार } २ श्रालय--ल्ट- | (मो) 


पद्वाशा खसं ३८६ 


अतिरृ्धे हतः पूं रामेणाद्ष्टकमणा । 
त्र ब्रहि यथात को रमस्य व्यतिक्रमः ।॥१४॥ 
वथ कर च्क्तिष्ट कर्मा प्रीरामचन्द्र पिते हौ मयादा भङ्ग कर 


चुके ६, ता तुम्दीं वतल्लाओओ किं, वात्तव से श्रीरामचन्द्र का इसमे 
क्या टेप दै १।१५॥ 


[न ४६ 

यस्य त्व लोकनाथस्य भायां हृखा गमिष्यति | 

किं विग्न कहीं मात्वा घोरेण चध्ुषा ॥१५ 

ठठेदहनमूतेन टेतरमिन्दराशनिवथा । 

सप॑माशीविप वद्धुवा वसन्ते नावशुध्यसे ॥१६॥ 

जे त॒म उन लोकनाव कीभा्याको दूर कर किये जाति द्धे ? 

हि रावण । तुम तुरन्तसीताकोष्धोडदा  नदीतोकशंरेसानदो 
कि जिस प्रकार =्द्रते श्रपतने बज्रसेवृत्रासुर को मस्मकिद्मा 
धा, उसो प्रकार कहीं श्रीराम दुमे ( भी ) अपने ्रभितुल्य नेत्र से 


भस्म कर दाल । च्रे रावण । महाविषैत्ते सपे कोश्रावल्मे वोध 
करभ तू. नहीं दनता ॥१५।१६॥ 


ग्रोदायां प्रतिमुक्तं च कालपाल्ं न पश्यसि । 
स भारः सोम्य भव्यो यो नरं नावसादयेत्‌ ॥१७॥ 


तुम रलमेकालकाप्दालमाकर म रख से नदीं देखते । 
ट सोन्य । घान उननादहयो उठाना चाहिए जितनेसे सवयम्‌ दव 


उना न पड {£<} 


१ शच्ुख--ष्ागुन् | ( गे०) 


५ 


२३६० च्रररवकार्डे 


= ~ (~ ^. 
तदन्नमपि भाक्तव्यं जीयत यदनामयम्‌ | 
यल त्व (न द्ध [भ ¢^ £ [र 
त्छरृत्वा न भवेद्धर्मो न कीत्चिने यशा युनि ॥१८॥ 
[श रत्वे ¢ [५ 
एारीगस्य भवेत्छेद; कस्तत्कमं समाचरेत्‌ । 
€ 
पषटिविपस्रह्ाणि सम जातस्य रावण ।१६॥ 
वही श्रन्नग््राना चारिण्जा किसी प्रकार्‌ के रोग को उत्पन्न 
न रररे पच जाय । जिम काये करनेमेन ता पुष्यटीहोता 
देच्ागनसमारमे कीर्ति दयार यशी फलता ह, व्क जिसके 
कृग्नेमे णाग काकल्या पसकमक्रोकान (सममनार) पुरुप 
करेगा? ह गवण । मुक उन्पच्चहूष्‌ साठ दार वपं वीत चुके 
॥ १८।४६॥ 
पित्रपनायहं गस्य यथावदरुतिषएतः 
त्रदटाञ्स्य युता वन्या सशरः कवचा गथा |॥२०॥ 
व्र म प्रन त्राय दादा इ परग्परागत प्रप्र रस्य क पतेन 
यथावन्‌ अग्ना । यद्यपि नृ श्यार नुम युवा, रथ पर 
सदार ला, कच्यव्राराला श्राग गनुप वागा लिव हण हा ।|२०॥ 


[8 


तशथातयादाय वदा दुगली न गपिष्यनि | 


[य ध पृ त्य न (न 
न य्तप्न्य वनाद्‌ वदत मम (यत! ।२१॥ 


। 


५ 


पञ्चाश सं २६१ 

उने क्रिमी वेदवेत्ता के सामने कोड तकंशाश्ची वेद्‌ के सर्वो 

का अल्ञचित अर्थ नहीं कर सक्ता हे रावण । यदि तुमे शूरवीर 
ठेते काडावाहे,नोतो घडी चदों सुक कर, सुमसे युद्ध कर 11२२ 


शयिष्यसे हते भूमो यथा पूवं खरस्तथा । 
असशत्वयुने येन निहता श्दत्यदानवाः ॥२३॥ 
फिर बेसता किमे तुके सार कर प्रथिवी पर उसी प्रकार 
लिटानाद्ेङ्िनरीं ष जिच प्रकार परिक खर मर जर प्रथिवी पर 


लोट चुनादहे। हे राद ' जिन्न नेक वार युद्रं मे दैत्य श्नौर 
दानबादसो सारा दह्‌ 1२३ 


दराच्ारदासास्तां राता युपि दपिष्यति। 
ठ उ गत्य मवा क्तु रता दूर्‌ ठपालसना ॥२४॥ 
रपय ररास स्डामसक्छातेरावध जरते मेदेर 


= न न 
१ ~र 


चे नना राज्छमार्‌ चनमने दूर निकल 


३६२ न््रस्यकार्डे 


डे नीच! तू भी उनसे डर कर, निर्मन्देद्‌ शीघ्र मारा जायगा, 

किन्तुमेरेजीते ॐीतो तू कमलनयनी श्रीराम की प्यारी पठट-रानी 
नीचा कोनी ते जाने पावेगा ) क्योकि मेँ त्ये उन मात्मा 
शरीरम की ओर दृशग्य द भलाई जानदे कर भी अवश्य 
कष्टगा । दे दशग्रीव रावण 1 सडा रह ॥ वद्र रह ॥। मुहूत्तेभर 
न ॥२५।२६। २७५ 

युद्धातिथ्यं पदास्याति ववाप्रार* निभाचर । 

ब्रन्ताद्वि फनं चां तु पातयेयं -ओत्तमात्‌ ॥२८॥ 

रति पाश मग ॥ 
दे निश्तावर र्म तेग श्रपने वल के चुप युद्धोचित 
आतिथ्य क्7,प- क्ल ङी तरर तुके उन उत्सर सै नीचे 
तरा देना ।द्त। 
द्ररर्यमण्ट्‌ का पचचातर्वा सर्ग प्र हूग्रा। 


एुकपन्चणिः मणः 


~~~ < ~~~ 


1; 


हत्युक्छम्य सव्रान्याय रव्रिफस्न्‌ नदद्युपा | 
क्रद्धस्याप्रिनिमाः सवा गनुविशतिदटप्रयः ॥१॥ 
जटायु त न्यायपूवक क्ट टू वचनाकरो सुन कर, गावण के 
एसा नेत्र वमे भग्नेकतं कार्या सनिद्े ममान चान पड 
प 11१५1 





२ ययाप्राय~-पथापन ) (मं'०) 


एफपद्वारा सयं ३६३ 

रक्तनयनः कोपाचप्काथ्चनङणएडलः । 

राक्षसेन्रोऽभिदद्राच पतगेन्धममपणःः ॥२॥ 

तद तटाय्‌ कै गृ््याक्ैन सह्‌ कर, शुद्ध सुरणं कं ङर्डल 

हए रावण, न्तके मारे नाल नेत्र कर, जटायु पर चड़ 
पटा र|] 


र ससप्रहारस्हरलसरयोसनर्मिन्‌ महाचने | 
वरभूव्‌ दतदुनयामवगगयर्‌ यथा ॥२॥ > 
ज्ञि भकार भ्राक्ाटसमस पतत्‌ प्रेरित चो मेघो च टखक्छर्‌ होती 
है, उस्वा प्रक्ार्‌ उनो का विकट युद्ध हुखा।३२॥ 

य श्ध्रसप्सयोस्ता। 
मरक्षयोमान्यदतो पहापरतयोसििि ॥५॥ 
प्रा दौ साल्यवान भने 
ष्ट] गाङसूभ्व्र सादचणाक्ा द्‌सु 


त भयाद्‌ त 


वर्तो रौ नरह्‌ यृद्धगज्ञ जटायु 
यद्ध इश्चा ॥४॥ 


नना नाह्ीदनारावेस्तीक्ष्ण्रधविक्णिभिः | 
ष्ट = = ^ 
स्द.यदपनमरायोरेग्रध्रान महावलः ॥५॥ 


रावण न गलावली जटायु के उपर पैनी नाका वाक्ते नालीक 
"पार विदि नामक वडे भयहर ती्योदी पां कर, उमे (चारणो 
स्म ) ट्च डि 11 %।। 


म तानि शरजालानि गध: पएरयेरवर१ | 
सन्य, प्रप्तयद्राः , राद्ध 


सि सवयम्‌ ॥६।॥। 


९ मग्र -ष्र्ल्ल 1 (स<) २ खद्दर युर । (मो ) 
३ एत्रयञ्दर्‌ --पीष्दर । (गोर) य प्रदिल्प्रा 


८८ 


६--सर₹ ] (गो ) 


३६४ ्ररर्यकाण्डे 


परन्तु पन्नीश्वर गृद्धने उस युद्रमे रावण के मव तीयो ओर 
प्रस्त्रोके प्रहाय को सह्‌ लिच्ा ६] 
तस्य तीदएणनखाभ्य। तु चरणाभ्यां महावत्ः। 
चक्रार्‌ बहधा मात्रे वणान्‌ पतगसत्तमः ।७] 
श्रौर जटायु ने (भी) श्रपने पैने नखवानि दानाप्यसे 
रावण कर शरीर कानन निन कर डाला ।५॥ 
व्‌ त्मवाहपाग्रतरा जग्रह दश मामणान्‌ः । 
मृन्युदण्डनिनान्‌ नोगाज्यात्रंमदननाइक्षया ॥८]। 
ततनाक्राव म भर कर, दरशप्राद गवणने जटायुका वव 


स्ग्ने कः लिण तद नयट्र कालदण्ड ङी नरह दग वाण 
निकालि ।(५॥ 
ष य 
म तव्राणमहा्‌त।मः पणा क्तगाज (गःर ] 
विभेद निद्विलगनीःपश्रध्र वारः विलीएुचः ।&॥ 


चार काम तदय वनय क गद्‌ का पच कर, उन सीव नन्त 
ति तान पर पनाण हत द्र अद्र नागान तदनु पा लरीग 
व्रदाणा कग इन्त) 1 


--+*\ 
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ततोऽस्य सशरं चापं शक्तामणिविभूपितय्‌ । 
चरलाभ्वां महातेजा वयञ्च पतगेश्वरः ॥१ 


न्नर उख मेहातिजभ्बी पक्षिराज नते मारे लातोके रावणका 
तीरो नटित वतुप जिसमे मोती श्नौर मशियो जडी थी, तोड 


डाला ॥१९॥ 
ततोऽन्यद्धतुरादाय रावणः करो धमूर्दितः । 
वि + ५ 
वपं श्ग्बपाणि शतशोऽय सच्सशः । १२) 
तच नो च्त्यन्त पित हो रात्रणने दृखगा धनुप उठाया चौर 
जटायु पर उका सहस्रो वाणो दा वया दी ॥४२॥ 
भरेराद्रारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः । 
टुलायएुपसरप्राप्रः पक्षीच प्रवा तदा ॥१३।। 
स्स समय जटायु उत शरसमृदसे विध दर घोर्हे मे वठे 
हए पताकीतरत् पाभमाक्ेपाप्रहद्चा ॥६२॥ 
स नानि णग्यपासि पक्षाभ्यां च दिष्य 
चरणा. सहातना वभज्ञास्य पह्दटदुः ।।{५।। 


द्ठेन नेर रन्तलन्बा जदायुन तपरन दना पला से उम 
द ~त -- व 9 
परलाल पाठ्ति उर पन दाना पना सगललक्त उम 
य ॥ 
(द्सर / =< हर. जानरदा' 7, 9८। 
क भ कु क क भ श 8 
ष, २१८९१ द्र] भ्न 


दाप सादसन्य पदर | 


ल = व्या वनात 1१५ 


३६6 श्ररस्यकाण्डे 


( उतना ही नदी बल्कि) अ्रपनेपखो के प्रहार से महतेजो 
जटाधुने राणक अश्रि तरट्‌ चमचप्राता कवच भीतोड 
फाड डालना ॥१५॥ 


काञ्चनोररददान्‌ हिव्यान्‌. पिप्नाचवदनयन्‌ खरान्‌ । 
तावास्य जनसम्पन्नःज्वान ममर वली ॥१६। 
ट्प वली जटायु रे गज सा सुवगमय दित्य कवच ताड, 
द्रति शीघ्र दौठने बलि श्र पिशाचा जैसे मुव वलेस्थमे जुते 
हुए खच्राको भी मार डाला, ॥१६॥ 
वर्‌ व्रिेखुसम्नत्त कराम्रग पावक्राविपन्‌ | 
मरि्टैमिचित्राद्ध उबज्ञ न यदार्‌थम्‌ ।॥१७॥ 
| 7 उच्छागामी, च्यति द ममान दमचयाना मौर मण्या 
= वते पावदाना से युक्त, नथा जिनके जुर्‌ मे तीन र्ब लगे हुए 
धे-ण्म रावण॒केवदरथ पणे भाजटायुने तोड उाला ५१५॥ 
चन्द्र य र र ् मह 
परणचन्दरपरतीकाशं द्रं च व्यजने; मह। 
पातयामास वेगन ग्रारिमी गक्षस॑ः सह्‌ ॥१८॥ 
स्ति त्टायुने पृणंमाःसो द चन्द्रमा न्ध ग्ड द्यत्र, चामर्सोको 
शेर उन्फ वामने वाते गक्तमाको भी मार डाना॥१८] 
सारयथ्याम्य कोन तुण्डनव महन्छिरः ¦ 
एनव्यपाहल्छ्यीमान परश्चिननजा मावः ॥१६॥ 
न्ति महावनी पज्निरान जटावुने श्रपनी चोचकेप्रारसे 
रविषु केस्मर्ीकावदा निरमा ङ डाला । उम वक्क्पस्म 
वत मन्यत्र पत्तिगान द्वारा ॥‰६॥ 


गकएव्वाश्च स्वस 


च मयघन्दा पिरयो हताश्यो हतसारथिः) 
छद नादाय वेदेही पपात्‌ युति रावणः ॥२०॥ 
जव रावरा ग चुप तोडा र्चा रथ नष्ट किञ्मा यचा नौर 
पडे तथा सारथी सर दानि गर्‌. तव रावण सीता को पनी 
गोदीमे ल्य हण मूरि पर ङं पडा ॥*०} 
दृष्ट्रा निपरितं भूरा रादण भयान्‌ । 
साथ साव्विति भूतानि द्रराजमपूजयन्‌ ॥२१॥ 
सचारीनष्ट टनितरे रस राचण का प्रथ्यी पर शिरा ह्म 
देर. समस्त प्रष्णी वाल्वाह क्ट रर, जटाययुकी प्रलमा करने 
लने ॥२९॥ 
परिश्रान्त तु तद्द्र रया पर्षियृथपम्‌ । 


^ 


उत्पपात एनहृ्ा पथिका गहय रावणः ॥२२॥ 


व क, क 
पचिराज जटा ने बृहापेके दारण यत्त जान. खवर 
प <~ ~< = == ९ उभा सास 
्मत्न्त श्ररन्तन हन्त न्नददा क लन एर उगोक्छक्षचाम र वयल 


दिष्य २ 
न भरहर निधायाह गन्छन्तं जनकात्मनाम्‌ । 
यधरगजः सयृन्पन्य सर्सभिदरत्य रावणम्‌ । २२) 
रादसापो पर्न छनि हण र ज्ञानदी कोलेकर जानि हद्‌ 
देर जटाउनेच्डेदेग मे उनेनः एष्टा किलग 1२] ॥ 
ममााठ हना जटावुरिवमच्रवीत्‌ । 
वज्मन्प्सनारस्प मया रमस्य नवण ॥२४ 








५ 
[न = ४ 


क~न 
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रदन्‌ हरस्येनां ववाय खञ्च रक्षम्‌ | 
सम्त्रित्रन्धुः सामात्यः सव्रलः सपरिच्छटः ॥२५॥ 


श्र रन मदातेनम्नी जटायुने रादण का मार्गं रोक उषसे 
= प [ ट न ् न प्रर 
यह कटा--न च्पने इष्टमित्रा, भाउचवन्धुत्रा, मचरिया, सेनाम श्रीर 
वुद्धम्ब पटिति समरन्त गान्नकृन का सवनाश करनेके तिर्‌ री, 
[१ ४ है 
व्र समान वाण धारणा करने बान श्रीरामचन्द्र की भायां, इन 
जानङऊी वो चग कर लिये जा रहा द ॥२४।,२५॥ 


विप्रान प्रिवस्यनन्पिपावित इबोःक्‌ । 
य्रनुवन्यम्‌ ^ ग्रजानन्तः कमलमविचक्षणा.२ ॥२६॥ 
जिन प्रतार प्यासा पानी फीता है, उमा प्रकार त्‌ यद्‌ विषपान 


कग ग्ल्ाद्र' ्मपम्यं नाग जिम प्रप्र अपने किर हण कर्मके 
फलन न नान कर, ॥२६॥ 


वरत्रम्‌ विनण्यनि यथास तरिनरिप्यनि। 
चद्दस्न्य क्रानधायन दुः गतस्तम्य मौश्ष्यने ॥२७॥ 


सतषट नट, उमा प्रकारत्‌ भी विनष्ट हौ जायगा। 
तुन चक्न मत्तम सान जाप्सी दान लाद, श्वर तु क्रिस दण 


भ भागा र - ग ।नन्नारयपा म्वतना || < || 


१ 


गर व गत्य मामिपं जनना यवा। 


नटि नाद्‌ दरगरपा काकुस्थ तव गवा ॥२८॥ 





(0. ) = श्{उन र्ण --द्रमदरग) (ग) 
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पश च.्रमस्यास्य क्षमिप्येते तु राये । 

यपा स्वया करत कम भीरुणा लोकगर्हितम्‌ ॥२६॥ 
तस्रराचग्ति मागो नप वीरनिपेषरितः 

यु्यर्व यटि जूगऽसि सहते तिष्ट राण ॥२०॥ 


माम कडुक्ड से युक्तवशीके कोटे दी शरोर अपने प्राण खोने 
गि जिस प्रकर मद्धली दौोडतीदै, उसी प्रकारतू भी यह्‌ काम कर 
(हा दै । दे राव्‌ । श्रीरामचन्द्र रौर लद्मण श्रेय दे, चेतेरे 
स श््रपराधको, जो त उनके ्माश्रयसे सीता कोहर क्र लिये 
नाताह कभी मान क्रेगे! तजो यह्‌ तलोकनिन्दिति शरीर 
दरपाका जेमाकासकर रहारहै,मोचोरयोके योग्यहे, वीर्योके 


ग्य नहु । चदि तुमरे वीरद्रने काश्चमिमानडै,तोषेषडी 
ठंडारह्‌ दार युद्ध कर ॥२८॥२६।।२०॥ 


शविप्यसे टतो भूमो यवा भ्राता खरस्तथा | 
पतक पुरुप[ यत्कमं पतिपद्यते ।॥३१॥ 
विनाायान्सराञ्यस्य पातपन्नाऽस कमं तत्‌| 
पापानुरेन्या वर यस्पम्मणःक्मकानु तत्‌ ॥३२॥ 


व्पार्‌ पिरिदेग मतु उमी तरह, जिम तरह तेरा भाई खर 
रा सपरा मार कर भृमिपर गिरना क्रि, नदीं । मरते 
नय समुप्य च्रपने नाशके लिएजषे श्धर्मक काम किञ्या 
नह. पननीत्‌मात्रर््ाह्‌। लिन कम का सम्बन्ध पाप 

न्न पुरुप 11३१९।॥३२। 


1; ^: 


लपु + 3 


(] 


4 + 


(+ र 
व 
ष्+ {९ 


कम 


हरत नक्वविप्रतिः ग्वयमुमेगवानपि। 
प्रयुगन्दया चम वाक्य उद्धायस्नम्य रक्षयः ॥२२॥ 


९०० न््रःरुपकार्टे 


* गिय 
निपपात भरर पृष्टे दङग्रीषस्य बीयपान। 
गृहीत्वा नसस्वीकष्णर्विरराद समन्ततः ॥३४॥ 
करेगौा-- भते ही चह लोकाधिपत्ति सान्तान्‌ ब्रह्मा च्यानरो। 
उस प्रकार कीटित की बाते कद, जटायु उस्र बलान गन्तम 
दशग्रीव रावण डी पीठ से लिपट गया चौर श्रपने पने नाचनेसे 
उसकी ममस्न पीठ विदीण कर डाली ॥३३।३२४॥ 
टिप्प्रणी--जव रादण ने जटायु स्म तिरम्फार मर, उसकी उतो प 
प्याननद्वियाश्रौर वद श्रागे “न लः, तत्र जन पदता । जटयु 
उप्कीर्पट म लिपट गया | 
द्विरूढा गजागेहा यथा स्याए्दृष्रवार्‌णम्‌ ) 
(व ५ न ॥8 
विग्गद नखरम्य तुण्ड पट ममपयन्‌ ॥३५॥ 
जसे महावनं दुष्ट हाथीकी गर्दन पर मवार उसके 


कुता चुभाताह) उमाव्रद्यर जदटायुन रावण कापट पर द्पना 
चाच चना ॥२५॥ 


कणांयान्पाटरयामाम नखपक्षप्रुण्रायं गः | 
= क + ^ 
म तथा गरध्रगजन किनग्यमाना म्ररप्ः ॥३६॥ 
नगे चच दार पगा धि य्राग से नदन वातं जटाय नं 

रगा कर स्तिमि ऋ वाल नाच दाते टम प्रकाम नटाय सं = 
ति सवना जान्‌ पर [1६|| 

“ग्रमपम्फुग्तिष्ठः मन प्राकम्पत म गणः | 

म परग्ण्पिज्य वदी वामेनादन रावणः; ॥२५। 


-त शते। (ग) र प्रकम्प प्रदागायं प्ररद्रण 
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रावण क्रोध के मारे टो को एरफराता हमा, जटायु पर 


चार करने ॐ क्लिए सुडा। उमने सीता को बाई बगल में 
द्याया 1५] 


तलेनभिजयानाञ्ु जटायुं क्रोधमूर्धितः 
जलटायुस्तममिक्रम्य तुण्डनास्य खगाधिपः ॥२८॥ 
मोर वद क्रोध मे भरकर, जटायु के थपेडे सारते लगा । पक्ति 
सज जटाय ते उदके थपेडे फो व चाया श्नौर खरनी चोच,से ।२५८॥ 
वामवाहून्‌ दश तदा "व्यपाहरद्रिन्दमः 
सचिच्वादाः सश्र वाहवः सहसाऽभवन्‌ ॥२६॥ 


शन्रसूदन जटायने रावण की वाइ श्रोर की दरो भुजा 


कोकाट गराचा किन्तु तत्दण रावण की वीस युना उसी प्रकार 
निकल याद्‌, ॥३६॥ 


दिष्ज्यालावरताबुक्ता वरीकादिद पन्नगाः । 
तनः क्रोधादशग्रीवः सीतायुत्ज्य राणः ॥४०।। 
जिख पार दिप की उ्वालाए फकते हुए सपं वांधी से निकल्ते 

ष ।तथ रादणते कोपमे भर सीताको तादोढ दिश्या ॥४०॥ 

षष्ठिम्य! चरणणस्पं च गृध्रसजमपोययद्‌र । 

ततो महतं संग्रामो वभूवातुलवी्ययोः ॥७१। 

सोक्निसाना च मुख्यस्य पक्षिणां प्रर्स्य च। 

तस्छ व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रादणः ॥८२॥ 


ग प्प्ाहस्त्‌-रुडिदनत्‌ । (यो) २ श्गोययत्‌--श्रताइयत्‌ । {गो०)} 
वा< रा< अ०--२६ 


४०२ अरण्यकाण्ड 


श्रौर वह मंकोश्मीर लर्तोते गृधराजको मारने लगा; 
श्रवुल वीयैत्रान उन दोनो का ( रथात्‌ राच्चमराज ओर पर्िराज 
का) एक मुहूत्ते तक घमासान युद्ध दुश्मा। उस्र सपय श्रीराम के 
लिण्युद्ध कत्ते हृप्‌ जटायु के, रावण ने ॥४१।४२॥ 


1. भ 
पक्षी पाण्वों च पादां च खज्घयुद्धत्य मोऽन्छिनत्‌ । 
स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा गंद्रकर्मणा । 
निपपात हतो ग्रो धरण्यामसजीवितः ॥४२॥ 
तलवार से ममून दोनो पर चौर शोर्नो पैर काट डालि । तत्र 
मयानक कमे करने वरानने रावणा द्वाग पचोके काटे जाने पर, 
जटाय गृद्ध मरणप्रायहो कर, प्रथिवी पर गिर पडा।॥४३॥ 
त दृषा पनितं भूम प्षतनाद्र नटायुपम | 
अभ्ययाव्रत वदेटी स्ववन्धुमिव दुःखिता ॥४४॥ 
जटायो घायल पडादेख,टुणखसे पीडित हकर, मीता ठस 
द्म शोर उमीप्रक्ाग डा, जिम प्रकार कोड श्रपते शिली माद वन्धु 
कौ पीडित द्ग, टमी चयार दाता दू ॥४५) 
त नीनजीमृतनिकाशाकन्प 
सुपाण्टगेरस्कमृदाग्वर्भमर 
ददण लद्भाद्िपतिः पृथिव्यां 
जटायृप गान्तमिवःपिदटावम्‌ )४५।॥ 
ल्द्िर्पाति गावणने नीत मसथके समान रगत्राने, पाम्दुर 


रंग नद्ाती वानि श्रौग श्न्यन्त पराक्रमी जरायु को, उम समव 
सान्न ट उन द्िच्रागक तगह, परथिवी फ पया देष्वा 1४/11 


द्विपल्चाश सगे ४०३ 


वस्त॒ तं परथ दीतले 
ष पातितं [रणएदेगमर्दि 
निपातितं रारणएदेगमरदितस्‌ । 
| पुनः परिष्यञ्य शशिपभानना 
स्रोद सीता जनकातसमना तदा ॥४७६॥ 
इति एर्प्साश सग !, 


रावणक्ते हाय मर्दित श्रमो वाजे च्रौर भूमि पर लोठते हुए 


चराय को पने ऊण्डस लगा, शभिवदनी जनकी जी रोने 
लमीं 1\४\॥ 


ग्मरण्यन का एक्सपादनरा दग पूरा हूश्रा 
-&-- 
^~ £ 
हिपञ्चाशः सगः 
अ क ~~ 
तमदयनीदितं गृध्र स्फुरन्त राक्षप्ताधिषः। 
ददश भूमा पतितं समीप रायवाश्रमात्‌ ॥१॥ 
रादनेष्वर गवसषनेष्रोरामाध्रमङते ससीप उस मुतप्राय जटायु 
को भनि पर पड! टदा शौर तडफडाने हर देखा ॥१॥ 
सात्‌ तारायपयुखी रादणन वल्लीयसा। 


धरान विनिहते तरललाप सुदःखिता ॥२॥ 


दलवान रादेण दाया मारे गए जटाचुक्ते देख, सीताजी वहतं 
दुम्यहूहं वीर दितवाप करने ल्मी 1\र२\ 





‰०४ प्रररख्यकारडे 


श्रालिज्घय गृध्रं निहतं रावणेन बलीयसा ) 
विललाप सुदु.खातां सीता शशिनिभानना ॥२॥ 
वलवान्‌ रावण द्वारा वायल किए गए मृध्रराज को आरािद्धन 
चन्द्रवदनी सीता श्मत्यन्त्‌ दखादा चिलाप करने तमा ३ 
निमित्त लक्षणज्ञान शकुनिस्परदशनम्‌ ¦ 
व्य सुखदुःखेषु नराणां परतिरश्यते ॥४। 


वोलीं कि, वाँ याददहिने शङ्खो का फडकना, परिया का 
बोलना श्रीरस्वप्र मे सुवर्णं दूषी वर्त रादि का देखना, मलयो 
के सुखदुग्वकेवारेमे माक्ती रूप देव पड़ते टै | 


नूनं राम न जानासि महद यसनमास्मनः 
धावन्ति नृनं काकुत्स्थं मदथं मृगपक्षिणः ॥१५॥ 
यद्यपि श्राज निचय ही मग श्रार पक्तीगणा हस विपज्तिकी 
सृचनादेने को श्रीगम कै सामने दौीडते होगे. नथापि यदमी 
निश्चय द कि, श्रारासचन्द्र जा दम महान कष्ट को न ससम 
मक्ेगे 1५॥ 


श्रयं टि पापचारण मां व्रातुमभिमङ्कतः। 
तरते विनिहतो भूमा ममाभाग्यादि दद्मः ॥६॥ 
यद्‌ वेचाग जदाय्‌, नो मेरी रक्ताक्रने यद्ाश्रायायथा यटा 
मागनला क्र, मेरे श्रभाग्यसं उमीन पर चेत हश्मा पदा दै ६ 
त्रारि मामय काङ्रुन्स्य नक््मणति वराद्धना । 
छयदम्ना यपमाक्रन्दन्दयुण्वनां तु `यथाऽन्तिके ॥७॥ 


= = ~ =-= 
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द्विपल्चाश- समे" ०४ 


हराम! हे लकमण! इस समयरुमे ध्याकर वचाश्रो । डरी 
हुई सीता म प्रकार उप्त समच रो कर क्ट रही था, सानो जीसस 
रौर लच्मण पास दी कर्द उसरी वाते सुन दी रदे दो ॥७॥ 


ताँ दित्टषाद्याभरणां वि्तपन्द्ौसनाचवत्‌ । 
अभ्यधायत वदद रादणो राक्षसाधिपः ॥८।॥ 


अनाथ कौ तरट्‌ विलाप करतो हुदै, म्द्लाई हुई माला चैर 


मखले हुए च्रामूपो को परिने हुए सीता की श्योर रार्सेश्वर 
रबर दौडा ॥८। 


तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्कन्तीं मह ्रमाम्‌ । 
ॐ दरुश्ेति चह शः परवदन्णस्ष साधिपः ५६॥ 
ठस समयसीना लता की तरद्‌ वडे वडे इरा से लिपटने 
र्यौ । तवर रावण ने उमसे वार चार कद्‌। “ट द्ोड” ॥६॥ 
क्रोशन्तीं यमरामेति रामेण रहितां उने । 
जीवितान्ताय कलेषु जग्राहान्तरुदनिभः ॥१०॥ 


उस समय श्गरास की अतुपभ्धित्तिये राम राम कह कर, उस 
उदनमे रोतो टह सीनाद्ेपाषजा, रावण ने काल की तरद्‌ अपने 
[रेन लिए होनाफे सिरके वाल का जृडा पकट लिज्ा ११०॥ 


प्रधर्पिठायां सीतायां वभू सचराषरम्‌। 
4 £. (३ ५ 
जगत्सयममयादं तमसाज्पेन संहतम्‌ ॥११।॥ 


लीढा चा एना पमान होते देख कर, सम्पृखं चराचर 
जरू सन्नदरष्टद हयो कर, निविड ्न्वक्तार से व्यार दे गवा । 
अषान्‌ सच चरादर्‌ जोच फिच्डेव्यविमृद दो नए ॥११॥ 


४०६ श्मरण्यकाण्डे 


न वाति मारुतस्तत्र निष्परभोऽयहि वाकरः 
दृष्टा सीतां परामृष्टां हीनां दिग्येन चक्षुपा ॥१२॥ 
हवा क्रा चलनाव हो गया । सूय का प्रजाश्च मन्द षड्‌ गय) | 
चम समय दुखिनी सीता के केशारषण को दित्य दृष्टि से 
दम्ब, ॥१२॥ 
कृतं कायैमिति श्रीपान्‌ व्याजहार पितामहः 
पररा व्यधिताश्चारःन्चनं ते फएमपेयः ।१३।। 
त्र्माजीने कहा करि, कायं सिद्ध स्ये गया} समस्त वदे चदे 
छपि लोग हरपिते प्मौरदु खित भी हुए ॥१३॥ 
दृष्टा मीतां परामृष्टं दण्डकारण्यवासिनः । 
रावणस्य पिनाश॒ च परप्न युटष्य यदच्यया ॥१४॥ 
दर्डकाररएयवासी लोगो ने संताका केताकपण्‌ देख जान 
लिश्वा कि, रावणकेनाशमे श्रव वहत व्िलव नही ह ॥१४॥ 
सततां राम रामेति न्तीं लक्ष्मणेति च। 
जगामादाय चाक्राशं रावणं राक्षसःवर' ॥१५॥ 
हा राम! हा लनेमण्‌ । कह क, रोनी दूटं जानकी ओो पकट 
कर. रलमन? राविणं श्रा माग से चला गया ॥१५॥ 
तप्ठामरणवणाद्व पीतसचयवामिनो । 
गगन राजनपुत्रोतु विदयुत्ाटामिनी यवा ॥१६॥ 


स्स समग्र दिशुद्ध गुणक भ्रून ण्डि्‌ हृष्‌ श्रो चप 
ग्गद्धा सादी घारणा पित हण गजयुच्री जानङ्ीष्मी जान षदा 
पानो बादल म जिजर्तीौ ॥१६॥ 


दिपञ्चाश' सगैः ५७ 


उदधृततेन च सेए तस्याः पीतेन रावणः । 
अधिकं तिवभ्रान गिरिदींप् इवाधिना ॥१७॥ 


१ 
उख समय सीता लीषी चपडरगकी साड़ी कै उड्ने से 


राब्ण भा अञि सेप्रदीप्ठ पवेत की तरह शोभित जान पडता 
या [जा 

तस्याः परमरल्य!ण्यास्ता्राणि खरभीणि च । 

पदम त्ाणि वैदेचा यमभ्यङीयेन्त रावणम्‌ ॥१८॥ 


परर कल्याण रूपिणी सीता जीकेशरीर प्र जो सुगन्धि 
युः लाल चर फे कमलदल थे. चे रावण के शरोर पर गिरते जाते 


ये ॥१८॥ 
तस्याः कोगेयशुदधतपााष कनकथधथम्‌ | 
वभा चादित्मरारोस ताग्रमध्रमिवातपे ॥१६॥ 
सुब्णेके रगजेमी सीताजीकी सादी, जो ्राक्राश मे उड 
र्ठ घी. ठेमी सम।यमान जान पडती थी, सैसे सूये छी प्रभा से 
लाल मेघ जोभायमान हान ह ॥१६॥ 
तस्वान्तन्नस ब्द एाकागे रावणाङ्कगम्‌ । 
न रराड ठ्निा राम्‌ विनात्तमिद पलम्‌ ।॥२०॥। 
सीना वा निल सुरपमरुडल, गवण कानोदीमें श्रीरामचन्द्र 
ली द्विना नारू { टटी ) रहित कमल की तरह किसी प्रक्रभो 
शोभायमान नदी देख पद" घा ॥२०॥ 
चभूग जन्द नीद भिन्वा चन्द्र इ्वोदितः। 
सुनलार रुक्शान्तं ण्यगमाममव्रणम्‌ ।२९॥ 





ज्यं चरण्यकर्दे 


श्यै; सुविमरैद॑न्तैः पभावद्वरलदकृतम्‌ । 
तस्यास्वदिमत्त वक्वमाकाद रावणाङ्गम्‌ ।॥।२२॥ 


च्छे ललाट वाला, सुन्दर केश से यक्त, पद्गभंसम प्रकाशित 
चोरिरददित, सुन्दर स्फेद्‌, स्वच्छं श्नौर प्रभायक्त दांत के सुशोभिव 
मोर मनोहरनेत्रो से यक्त मीता का मुखमण्डल, रावण की गोद 
सा च,न पड़ता थामा्नो नील्ेमेर्घो से निक्त कर चन्द्रमा 
चदय हुश्ा दो ॥२९॥२२॥ 


रुद्रितं व्यपमृष्टास्ं चन्द्रवलियदशेनम्‌ । 
सुनासं चारु ताप्रोएटमाकाशे हाटकप्रभम्‌ ॥२२॥ 


शराक्षसेन्द्रममाधृं तस्यास्तददनं शभम्‌ । 
शुश्यमे न विना राभ दिवा चन्द्र इवोदितः \१२५॥ 
छ्रनवरत रोद्‌नय॒क्त प्रोघुश्रों से मलिन ह्र, चन्द्रमा कर 
तरह प्रियदर्शन, सुन्दर नासिक्रामदित, मनोहर च लाल श्रो से 
वक्त, सुवण जसी कान्तिवाना श्रौर सवणुकी नैज चाल के कारण 
कस्यिन मीताका मुख, श्रीरामचन्द्र कै धिना वैसे ही सुशोमित 
न्ह शीता या,नैसे दिन मे उदय द्या चन्द्रमा ॥२अर्‌्ा 


सा हेमवर्णां नीलाद्क पयिली राक्षसाविपम्‌ | 
दय॒ञ्म काञ्चनी फञ्जी नील गजमिवाश्चिता २५) 


सुव्सक रण करी की सीता नीनेरस्ण क शरीर बालं 
रादककःमायप्मी श्तोमायमान ोतीथी यैस सोने की जजीग 
नीयेरगक्रदार्या करे लरीर पर गसायमान हाने द ।॥२५८॥ 


पटान्नरे--' रात्तमेन्‌ 1? 


दिपञ्चाश सयः ९०६ 


सा पदमौसै देमामा राण जनकात्मना 1 
दिवुदुधनमिवाविश्य शुश्चुये तष्ठभूषणा ॥।२६॥ 
वद्‌ कमल परल के केसर के श्र सोने ॐ ससाने षीली शौर 
सुवरूं ॐ भूषणो से मपित सीत राण की गोद्‌ मेरेसी शोभा 
देती थो, साना बाद मे भजतो दंनफ रही हो ॥२६॥ 
तस्या भूषणएघोषेख बेदेदया राक्षप्ाधिपः 
बभा सचपत्तो नीक्लः सघोष इव तोयदः ॥२७ 
उम समय सोता जीके गहनो के वजने के शब्द से राव 
सग््बने हुएमेव की तरह जान पडता था ॥२७५ 
उत्तमाद्वाच्च्य॒ना रम्याः पुष्ण्टृष्टिः समन्ततः । 
सीताया हीयमाणायाः पपात धरखीतलरे ॥२८॥ 


श्रिस समय रावण सीता कोहर करसे चला.उस समय 
सीरःजोके सिरसे पूलोकी वपा सी परथिवी पर दार्सेश्रोरदो 


रद धौ ॥२८॥ 
ना ठु रादएवेणेने पुष्टिः समन्ततः । 
नमोधृता दशग्रीषं पुनरेवाभ्ववतंत ।॥२६॥ 
भभ्यदततत पुष्पाणां भारा वैश्रवणाजुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विमला मेर नगमिवोन्नतम्‌ ॥३०॥ 


यु, मोकछं श्योर रावणवे च्च।रासा ममन केवेग सेवे 
एय उसके दार्ये मोर उडने हए ठेसे लान पडते घे, मानों नचत्रं 
रपत 


स साला र्दे ञ्चे मेग्ध्वंन ऊ र्मे शरोर घूम रदी 
हे (>६।३ 


१० छ्मरण्यकारडे 


चरणान्न पुरं भ्रष्टं वेदेदया रत्नभूषितम्‌ । 
विद्युन्मण्डलसङ्काश पपात मधुरस्वनम्‌ ॥३१। 
उम समय लानकीनजीके चरसासे मधुर मनक्रार करताहश्रा 


रत्नजडाङ नूपुर खस कर, चकर खाती हुईं विजली रौ तरह 
पृथिवी पर गिर पडा ।|३१॥ 


तां मदाच्छाःमिवाकान्चे दीप्यमानां स्वतेजः । 
जटा ्कराशमाविश्य सीतां वंश्रवणादुजः ।॥३२॥ 
कुवेर का छोटा माई रावण तेजधिनी सीना को, श्राकशमाग 


मे उत्पातमूचक तारा ( महोल्प) की तरह लिण्हृए्‌ चला जाना 
या ॥३२॥ 


तस्यास्तान्यप्रिवणानि भपणानि मरहतल । 
सथापाण्यवक्रायन्त क्षाणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥२३॥ 


सनाजीकेवेच्रत्निकीतरड दमफनें हर्‌ गहने, खुनन्बुन कर 
चमानपर मना कमाय ण्सगिरतथ, माना प्राका्चनद्रट 
हण वार्‌ ।॥२२॥ 


त॒स्या स्तनान्तगद्भ्रष्ठा दारम्तारापिप््युतिः। 
वद द्या निपतन भाति गद्य गगनारन्युता ॥२४॥ 


साना कवत्तम्यत प्ग्षदा ट्र हाग्जा चन्द्रमा कीतग्द 
दमचमाता ग, पवमान पर गिग्त समय णमा व्गन पटर, म्ना 
चपृद्माशधमस गङ्गा मिग गदरीद्ा +] 


> म्दन्श- उ गतमूचक्तारा | (गो) 
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उत्पन्न वाताभिहता नानादविजगणयुताः । 
मा चेरिति विधृताग्रार व्याजह्‌.रिव पादपाः ॥२५॥ 


रावण के गमन के वेग से उत्पन्न वायु से $स्पित हो, पक्ठिगण 
मान पना सिर दिला चर, स्ता को धीरज वधाते हु कह रदे 
ञे कि, ठरो मत ॥३५॥ 


नलिन्यो ध्वम्नकमलासस्टपीनजनेरयः। 
सखीमिव इगतोच्छ्ासामन्वभो चन्त मयिलीम्‌ ॥३६ 
ताला्वो मे ो कमल के फूल ये ( रावण के गमन के वेन- 

से)दे ध्वस्तो गए ये च्रौर मद्धली रादि जलचर जीव जन्तु, 
भयमीत दहो गएये | सा्नावेभौ सीताके वियीगसे वैसे विदल 
हो रहे ये, ञेसे कोडसी श्रपनोी सहली केक्तिए शोक ऽरत्तौ 
षे 1३6 

समन्तादभिसम्पत्य सिहन्वीाप्रमृगद्धिजाः 1 

अन्वधावस्तदा रापासीतां दायाङ्गामिनः ॥३७।. 


सिह, व्याच. खुर ओर पनी क्रोधमे भर सोता की परद्लाडई 


पवडनेङे लिप्चागे श्रोरसे श्रा कर, उनके पीछे दौट्ते चले 
जरते घे ॥३9ौ 


नलपपातासयुखाः भृ द्धरुच्छितवाहवः । 
सीताया हिपमाशावा विक्रोरन्तीव प्ताः ॥३८॥ 
जानषाजा उदरे जने, पवतश्रेणी ्रपने शिखर स्पी वों 
कोच्टा श्वर नरना ङे नलसे जनों श्चश्रु वह्यरोरही यीं ॥३-। 
१ उरपहि--राकखवेगोच्वनेत्ययं । (गो) २  विपूवाय्--ार्त _ 
९.२ चतर्ताश्ग्ड दन्न ! (ग<) ३ गतेद्दाहा- यतप्राणा । (ग०) 
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व्षिमाखां ठु भेदे पा दीनो दिवाकरः} 
तिध्यस्तवमः श्रीमानासीसाण्डरमण्डलः ॥२३६॥ 


ताजी काहरा नाना देख, सूयंदव्र दु'लीष्टोने के कारशा 
त्रेजहीन हो गए रौर उनका सरुडल धधला पड गया ॥३६॥ 


नास्ति धमः इतः सत्य नाजव नादेशंसता । 
यत्र रामस्ब बेदेदां भाया हरति रावणः ॥४०॥ 
{त स्वांखि भृतानि गणशः९ पयदेवयन्‌ । 
वित्रस्तका रीनश्ुखा रुरुद्मरगपोतकारः ॥४१॥ 
उस वन के यावतत्‌ प्राणी एकतर हो विलाप करते हए कहते थे 
करि, जव रावण, श्रीरामभायां सीता कोद्र कर लिए जावा है, तब 


किर धर्मे, सत्य, द्या, सरलता श्रौर सुशीलता की वो इविक्रै दीधे 
। पकश्रोर मृमटौनेत्रस्तलोदुगरीहो रहे थे ॥४०।४१॥ 


उद्रीक्ष्पद्वीक्ष्य नयनराद्घपाताविलक्षणाः | 
वेपि ¢ र 
सुपवेपितकतनात्रारच वभू वुवनटेवता; ॥४२॥ 


वारव्रार नेत्र खन म्योन कर यद्‌ दैखनैसे, वनदेववाश्रां के 
रासैर मारे भयक यर यर कंप रट व ॥४२॥ 


विक्रागन्तीं श्ट सीतां दषः दुःख तथा गताम्‌ ॥४२॥ 
ता तु लक्ष्मण रामेति काशन्ती मधुरस्वरम्‌ । 
अवेक्षमाग। वदा वदेरटीं धरणीतलम्‌ ॥४४॥ 


(न ("~ -- ~^ 


» गणश -मद्धम । (मो) रे मृगपोनका मृगान" । (गोर 


त्रिपल्चाशः स्मः ४१३ 


स तामाङलकेशान्तां विभमृष्विशेषकाम्‌ । 
जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनसिनीम्‌ ॥४५॥ 


मधुर स्वर से हा राम ! हा लदमण।! कह कर चिल्लातीं, रोती, 
ड्-खी होती हृ नौर वार वार प्रथिवी की ओर निहारी, सुले दए 


जाताथा (॥४२। ४४1 ४५॥ 


ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता 
विनाङृता बन्धुजनेन मेधिल्ली । 
यती रायवलक्ष्मणावुभौ 
विवणयकत्रा भयभारपीदिता ॥४६॥ 
९ति द्विप्चाश" सग | 
मनोहर दातो बाली सन्द मन्द्‌ हास करने वाल्ती सीवा, 


# 
चन्धुमन से हान घौर टोनों अथात्‌ राम लद्मण को न देवनेन, 
शत इदास श्रौर मयभीत हो गड थौ ॥४६॥ 


"५५ 


९५५ 


श्रस्पकारड का वावन्गे सगः पूरा ट्श्रा। 
न= (=) ==> 
तरिपञ्चाशः सर्गः 
~ (= ~~~ 
ससृत्ण्न्तं तं दृष्टा मैयिली जनकात्मजा | 
दुःखहा परमोषठिमा भये महति वर्विनी ॥१॥ 
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रावणं को श्राकाशमागं से जाते देख, जनकात्मजा ' मयित 
वहन उरी ओर दुःखित हो घवद्ा गई ॥१॥ 
रोपरोदनताम्राक्नी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ । 
रुदन्ती करुणं सीता हियमाणेद मब्रवीत्‌ ॥२॥ 
हरे जाने पर्‌, कोधके मारे श्रोरसेते रोते सौता फे नेत्र 
ल नद गष । वह अस्वर से रोती हुड भग्द्रुर नेतरौ बालि 
र--सेष्वर्‌ गव से यह बोली ॥२॥ 
न व्यपत्रपसे नीच कमणाऽनेन रावण । 
नान्या विरदटितां यन्प्रां चोरयि्वा पलायसे ॥३॥ 


अरे नीर रावण । क्या तुमको यह काम करते हुए लज्जा तदी 
सनम पडती क्रिनोत्‌ पुमे श्रकेली पा ्रचुरा क्ररभागाजा 
गडा षर ५३॥ 


ल्वयव नृनं दृष्ात्मन्‌ भीरुणा रतुमिन्डता । 
पमापवाटिता भता मृगस्पण मायया ॥४॥ 

मै जानगहनू वडा दुष्ट शरीर इगपाकद। रतन निर्चयद्ी 
त्‌ मुमेटग्न ङे लिण्मावामृणकरे द्धर्मं मेरे पति को 


चन्र स दूर भज दिया 1) 
या टि मामृयतस्रात्‌ साज्यं विनिपातितः । 
गध्गनः पृगगाऽमौ ज्वरस्य मखा मम ॥१५॥ 


रटत वृटगृदधगन साभी,जा मेरे मपुरका मित्र था 
ऋग मेनाग्नदाछगनेद सवाण्द्ुश्या था, मार्‌ डाला 1५ 
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प्रम खु ते वीयं दश्यते राक्षसाधम्‌ । 
दिश्राव्य नामधेयं हि युद्धेनासमि जिता तया ॥&॥ ,, 


दे साक्साधम । ससे त्‌ वडा पराक्रमी जान पडता है (यद 
ञ्य द्योक्ठि द ) तूने केवल पना नाम सुना कर, सुरे हरा है 
--न सुमे युद्ध मे जीत कर नदीं लाया 1६ 


हटृश गर्हित कमं कथ कृत्वा न लज्जसे । 
चियाश्च हरणं नीच रहिते तु परस्य च ॥७ 


प्ररे नीच! सूनेमे परदेख्ीके दरण करने का,यह्‌ गर्हित 
कम कर, नुङे लज्जा नहीं आती? जी 


कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुपा; कमं कुत्सितम्‌ । 
मुदशसमवर्भिष्ठं तव शोण्डीयमानिनः \८॥ 


त "पने चो शूर चनला करजो पेमा क्रूर श्रौर पापकम कर 
रह सोलोगतेरेडरदमक्ती निन्दा करेगे षार) 


धिक्तं शोय च सतं च यत्वं कथितास्तदा । 
रनान्यकर लोक धिक्ते चारित्र मीदशम्‌ ॥६॥ 
र्क्ने बे पूते नने श्रपनी ज्जिख शूरवीरता श्रौर वल का 
दरान्‌ कित्वा या. उमतेरी शूरवीरता मौर बल को धिकार है। 
रय लकमेष्ठनको क्ल 


टुः लगाने वाले तेरे इस चरित्र परममी 
नायर है ।६॥ । 


९* = ७ ५ च 
क क्लं शस्यमेवं टि यञ्जवेनेव धावमि 1 


मट्दमपि निघ्न जीद पहिास्यसि ॥१५॥ 
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रेसी दशामे जवतवड़ेवेग सेभागाजार्रा है कोड क्या 
कर सकता है । हँ, यदि तू एक सुहुते भर ठहर जाय तो त 
जीतादुश्रावान नजा सकेगा ॥१०॥ 
न दि चक्षष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः) 
ससंन्याऽपि सप्रथस्त्व यृहतंमपि जीवितुम्‌ ।॥१९१। 
खन राजपुत्रोकी दृष्टिर पुमष्मत्‌ च्रषनी सेना सहिदमी 
पक धुटून भग भा जीता जागता सही गह सक्ता।।११। 
ननत्य तयाः शरस्पश मढ शक्तः कथन । 
यन परञ्वलितस्येव स्पशमग्नेर्िहङ्गमः ॥१२॥ 


परती जिम प्रकार वनके दावानल को नर्द ु सर्वा, जसी 
प्रकाग्त्‌ उन राजङ्माराकरे नाणोका स्पशं करिसी वग्ह सरन 
नटी कर सक्ता ॥१२॥ 
साधु त्वाःन््मनः पथ्ग माधु मांप्रुञ्च रावरण। 
४४ [र ५ 
सन्प्र वपेणएस्प्रो हि भ्रा ग्ट पतिपम्‌ ॥१३॥ 
वियास्यति विनाशायस मां यदि न गुश्वमि। 
यन तड व्यवमायेन दलान्‌मां हतमिन्छसि ॥१४॥ 
नण्वदह्‌ ग्वगा । भलीप्रकार व्मपना हिन विचार कग माधी 
तग्ट मुम््कोद्धाडदे । यदि नद्धाड्गा, तोमेरी धपषणासंकद्ध हः 
मेर पनि श्रपने भाद नच्मण मित तैरे विनाश के निः ख्याग 
्रेगो । हे नीच । जिम चच्ण से नृ वरजोरी मुम रे निय 
ठ्न द }, (२1. || 


(क ९144 9 कक ~ ~~ +={--=-+ (८, | 
164 4* `} ,६ *१{ 4 ग! 114 (= 44१ 


न ददं दमपर्यन्ती भनि वि्ुधोपमम्‌ ॥११५॥ 
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ल्ह तेरा उदेश्य कभी पूरा नदी दो सकेगा । क्योकि मे-उस 
देवतादुल्य श्रपने पति को न देख ॥ ९‰॥ 
उत्सहे शबनुवसगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ । 
न नूनं चारमनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ।१६॥ हि 
ओर शङ के वश में पड, वहत दिनो जीती न रढ सदधि । "मे 


सममनी हू क, तू पने हित श्नौर कल्याण कौञ्चोर दृष्टि नदीं 
देता 1१६॥ 


मृत्युकाते यया मर्त्यो विपरीतानि सेवते । 
९ 4 क क क ष्ठ 
युमूपणं हि सर्वेष! यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७। 


जो परुष शीघ्र मरने वाज्ञा होता दै चह अग्थ्य सेवन करने 
लगता ह क्योकि पेसे पुरुषपको पथ्य वस्तु भली दी न 


लेगत्ता ।९५॥ 
पश्याम्यद्य हि कण्ठे खां कालपाशावपाशितम्‌ । 


. दथा चास्मिन भयस्थाने न विभेषि दशानन ॥१८॥ 
द दमान्न 1 देग्व रही करि, तेरे गलेमेकालकी फ़ँसी 
प्ट चुर है कर्योक्रिइस भयके स्थने भी तुमे मय नहीं 
रेता ॥\६८।॥ 
व्यक्त हिरए्मयान्‌ हि त्व सम्पश्यसि महीरुहान्‌ । 
नदीं वत्तरणीं वोगं सुपिरोयनिवाहिनोम्‌ ॥१६॥ 
षनस म्पष्टहैकि.नू साने के वृत्तदेखना (च्वप्रमें) दोगा। 
चू चदु स्ोर रुधिर के प्रवाह वालो वैतरणी नदी को ५१६॥ 
ससिपत्रयनं चेव भीमं पश्यसि राण 


तप्तकाञ्जनपुप्यां च वेद्येपचरच्छदाम्‌ ॥२०॥ 
चात रा<= अ-२७ 


न््ररण्यकार्डे 
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षये शासमलीं तीक्ष्णामायसैः कण्कैथिताम्‌ | 
दि त्वमीदृशं कृला तस्यालीक महात्मनः ॥२१॥ 
श्रौर भयद्रर ्रसिपच्न बरन नामक नर्क को देखना चाहता है । 
तु तपा दण सुव्रणे के फलो से पणं श्रौर पननोके पत्रो वाल योर 
नुकीन लोद् कै फोटो से युक्त शाल्मलीके वद को देखेणा । महात्मा 
आराम काण्मा अप्रिय कायै कर ॥२०।२१॥ 
{ टिप्प्रणो--जो पग्दाराभिगमन कर्ते है उन्ह मरनेके ग्रनन्तर 
यम्लान्मे न्दने शाल्पली वर्त तो प्राचिद्धन करना पडता है] 


रितं जक्ष्यसि चिर विपं पील्येन जिश्चणः 


बद्ध स्स्व कनपाक्घेन दनिवारण राषण ॥२२॥ 
नू वहन दिना जीवित नी रह सकता । जस कोद विषपी फर 
वहत दिना तन्नौ जी मक्रता। द्‌ निधघृण रावम । द्मवनु टृ 
कलवाल मे वव गमया [*२॥ 
[8 9 
द्‌ गतु लयकल भतुमम प्रलपतः । 
निमपान्तरपात्रण विना भ्रात्रा महावने ।॥२२।॥ 
मन मटात्माम्ताक मामन सेमभागक्ग, नू कटो मुषा 
सकनद । उन्दार पलक्र मारतं दश्डक्वन मही श्पन भाद्‌ 
न्च्मगु का मलायना च् विना श्रकन ॥२३॥ 
गृक्षमा नित्ता मन सहस्राणि चतदण । 
सक्थ गवा कीरः सवाच्रणाना वली । 
नन्या टन्यान्छरसतीक्षणेरिष्मायापागिमिम्‌ ॥२४)) 


त्रिपल्चाशं' सर्गः ४१६ 


चौदह हजार राक्तर्णो को मार डालाथां [वे सत श्यरखोके 
चलानेमे निप एव वलबान तथा वोर श्रोरामचन्द्र अपनी प्यारीः 
भाया के चोर तुमको पने पैने वाणो से र्यो न मारने १।२४॥ 


एतचान्यच परुपं बेदही रषणाड्गा | 
शाकपमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२१॥ 


रावण को सोढ मे पडी हुई सीता, भव ओौर शाक सै पौडित 
° इन प्रकारके श्रोर भो ्रनेक कठोर वचन कह, करण स्वर 
विललाप करने लगी ॥२५॥ 


= 


¡ दरश्तो वहु चव भापिखीं 
विलापपूवं करुणं च भामिनीम्‌ । 
टारे पापः करुणं विवेष्ठती 
ठ१।त्मजामागतगत्रवेपथुम्‌ ॥२६॥ 
द्ति्रिपञ्चाश. तग ॥ 


रत्य हुन वव्रडा कर, कर्णानदिन विलाप कर च्रनेक 
ठार वचनं रहन लगा । उत नमय वह्‌ पापी रावण, भयस 
रपनाटुन्ग, दठपडाती सीताक्ो भिये चलः जाता था ॥२६॥ 


रद का तिरपना नग पूगह्य्रा | 


चतुःपञ्चाशः सग॑ः 
०4 र = 


यमाणा तु व्देदी कथिन्नायमपश्यवी । 
ददणा मिरिथृद्धस्थान्‌ पञ्च वारनपुङ्कवान्‌ ॥१॥ 
इसी प्रकार हरी जानी हृद सीना ने, जव कोड श्रपना चचानं 


याला न देखा, तव उसका निगाह एक पवंतशिखर पर वैदे हु, 
रोच वीर वदरो पर पड़ी ॥१॥ 


तेपां मध्ये विशालाक्षी काञेयं कनकप्रभम्‌ । 
उत्तरीयं चरारादा शुभान्याभरणानि च ॥२॥ 

न विश्ालाक्ती वरागोला तानर्काजीने सुवणं की तरह चम 
कलि चपड्‌ रगक्र्वन्नमे बोध श्रपने कुदं उत्तम गहर्नांकोडन 
वद्यो केवीचमे॥२॥ 

मरुमाच यदि रामाय शंमेयुरिति मयिल्ली | 
यच्मृत्छज्य तन्मध्य निरषिप्न मटभूषणम्‌ ॥३॥ 

यट ममम क्म, गिरा ट्िद्राक्रि, वरे वानर सम्भवत. मीना 
ऋटग्गा का मेदरेशाश्रारामस कटदे) मीनाजीके दटोड़हृएवे 
वश्च मटितश्यामृपण वदराक्वाचम नजा गिर ।।3) 

मम्थमातच् दणाग्रापस्तत्फ्म नम श्रद्धयान्‌ । 
पिद्राक्नास्तां विगानाक्षी ने्ग्निमिर्पगिवि ॥४॥ 


चतु पठ्चाशः सगं ४२ 


विक्रोशन्तीं तथा सीतां द््थ्॒वानरषमाः | 
स॒ च प्स्पामतिक्रम्य लङ्कामभिञ्ुखः पुरीम्‌ ॥५॥ 
सीता जी सा यह्‌ कमे, टढवडा मे रात्रण ते नदीं जान पाया 
भीती रसं वाले वे भ्रष्ठ वानर उच स्वर से विल्लाती हृ्सता 
धिना पलक कयकरए श्रमात्‌ टक्टका वषे देवते रदे । पम्ा 
नाव लकापुर्‌ ङी सोर ॥४।॥५॥ 


जगाम रूदङ् गद्य बेदेदीं राक्षसश्वरः । 
तां जहार सुसहो रावणो पृत्युमात्मनः ॥६॥ 


रा्तसेश्वर रावण रोतो हई सीता को लिए हुए चला गया | 
उस समय रावण सीता रूपौ श्रपनी मौत को लिये वैसे दी श्रत्यन्त 
पसनन दोता हु्रा चल्ला जाता था ॥६॥ 


उत्सद्गनेव युजमी तीकष्णदष्ट्रं महाविषाम्‌ । 

घनानि सरितः रेलान्‌ सरासि च विहायसा ॥७॥ 
जसे कोपेन हातो बाली चौर महाबिषैली सोपिन को अपनी- 
वमल प्रनप्न दोताटा। यने र्नो नदियों, पदाड़ां नौर 


नीलो नो पः चोडता हया, रावण आगे वढता चला जाता 
या॥अ 


स क्षिमं समतीयाय शरश्चापाटिव च्युतः । 


तिमिनक्रनिकेत तु वरुणालयमक्षयम्‌ ।॥८॥ 


बहु एेमी जल्दी चला जा रहा था, जेसे घतुष सेदृटा बाण 
गल ६ । तिमि ( एक यकरार कौ वी भवद्ुर मदयुली) श्रौर 
रयाले के निवाखस्यान रर्‌ वरुण के च्रावानस्थान सागर को 
"+ सवख ने पार छि 1<॥ 
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सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । 

सम्प्रमात्परित्तोमीं स्दमीनमहोरगः ॥&॥ 
, उम ममयसीनाको हरी जानी देख, नदीनाथ उद्र तरङ्गहीन 
दा गया श्रौर उममे रहने बाले मस्स्य श्रौर सपे धवडा उठे ॥६॥ 

वदेहयां हियमाणायां बभूव वरूखलयः। 

ग्रन्तरिक्षगता वाचः सदुशधारणास्तदा ॥१०॥ 

मीताजीकेहरने पर ममद्रकी तो यह दशाह । उधर 

ध्माकाशस्थित चारणगण यह वात वोले, ॥१०॥ 

एतदन्तो, द शभ्रीव इति सिद्धास्तदावरुवन्‌ । 

सत॒ सीतां विवष्टन्तमद्धनादाय रावणः ॥११॥ 

वम व रावण कमी प्रकार नीं वच सकता। उम समय 

यदी वानसमिद्धानेभीाकदी । रवण दछटपटाती हुई मीताको गोदरी 
म लिये ॥११॥ 

परविवश पुर लद्धं स्पिणीं मरत्युमात्मनः। 

साऽभिगम्य पुरं नद्धां सुविभक्तमहापथाम्‌ ।१२॥ 

लदा मे ते गया । वटं मीता दो नर्ली ले गया नल्कि.वह 
पनी मृन्युकोने गया] लद्ापुरी वदे ब्रह चौराटा श्र चौद 
न्वौडा मद्नेम सुणौभिन थी ॥१२॥ 

सरुटकक््यावललं स्वमन्तःपुगमाविरत्‌ | 

चत्र तामपितापद्रा गोकमाटपगयग्णामर्‌ ।१३॥ 








१ शमन्त --स्चु. | (मा०) 


चतु.पश्चाशा सगे. रे 


उख शालां राक्ततज्नो से भरी हुड थीं । रावण ने अपने 
चन्तपुरमेले जाकर सौताक्रो, जो सोक सोह से युक्त मौर परम 
सुन्दरा धां, वंठ रपिद्रा ॥९३॥ 
निद्षे रावणः सीतां मथो मायामिद्‌ चियष्‌ | 
^ [8 ~ चयो वे 
भत्रदच दशग्रावः पिशाचीर्ोरदनाः ॥१४॥ 
उतसरय पेना वोधहुञ्रा मानो मयदाच्व च्रप्नीपुरौी मे 
भारुरोमायाले तराया हे । रावणने खीता को अपने रनवासमे 
रहय, भद्र सूरतवाली पिशाचिनों से कदा ॥१४॥ 
यथा नेमा पुमान्‌ स्री वा सीतां पश्यत्यसम्मतः । 
यृक्तामणिरुवणानि वञ्ाण्याभरणानि च ॥१५॥ 
यच्यदिच्छत्तदेवास्या देयं मच्डन्दतो यथा । 
याच वल्पति वेदीं वचनं किञ्चिदप्रियम्‌ ॥१६॥ 
च््ानाचहि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं पिवम्‌ । 
पवरावत्वा राप्सास्तास्तु रक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१७॥ 


५ रप्न पात । मानो मशि सुवणं वच, रने रादि वन्त्य सें 
स्भनारोमोनेन्ये तुम रु्से पृदधे सन्ास्सेदे देना । चान 
श्प“ न्पनज्लाने जो कोड सीवासे कठोर ददन कटेन, चह 
यान रू सार वल्ल जायया । प्रनापी राव इव श्नार उन पक 

मतता दे ॥१५।१६॥ १७) 


, ॐ 
ध 


पतो 


करम्ानःपुरात्तस्माक्कि कृत्यमि ति चिन्तयन्‌ । 
राटा रहवायान्‌ रक्षान्‌ पिशिताशनान्‌ !१८॥ 


स 
[ड 
3 
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श्रन्त पुर से निकल सोचने लगा क्रि, व्र क्या करना चादिए। 
स प्रकार सोचते विचारते उसने देखा क्रि, श्राठ माप्तभकती श्रौर 
चदे बलगान राक्तस वेठे हँ ॥१८॥ । 
स तान दृष्ट्रा महापीर्यो वरदानेन मोहितः। 
व चैना न वय ग्य 11/ 
उवायनानिद वाक्यं प्रशस्य वलवीयंतः ॥१६॥ 
उन रा्मोकोदेख्व शरीर व्रह्माजी के बरदान से मोदित 
राग, उनके वल शरीर पराक्रम की ष्शसा करता हुआ, उतसं 
यष्ट वोन ॥१६॥ 
नानात्रदग्णाः ्िप्रमितो गच्छत सराः । 
ग 4 
जनत्प्रान हतस्वान नृतपत्र सखरालयम्‌ 1२०॥ 
दे रान्नम लोगो । श्रव तुमलोग तरह तगह कै श्रल्र होकर 
शीर यटोसे जनम्धन्न कतो, जरो पदि खग रहरा रता थाच्रीर 
जो उस ममयनष्रहारयाद्ै, जान्रो ॥२०॥ 
तच्रो्यनां जनस्थाने श्रून्ये निहतगक्षसे । 
पार्य कलमापित्य त्राम्ुन्मज्य दूरतः ॥२१॥ 
च्रौर वरटा त्र ग्ट | क्याफि वर्स क रान्नर्मोके मारे जाने 
से क्ठम्धान गृन्यद्भु्रा पड़ाट्। तुम लोग श्रपने पुरुपाथं श्रौर 
वलके भगम वर ना कम ग्हनाच््राग क्रिसी वानसं इगना 
मन ॥२?॥ 
वच्छ टि मुमटय्यन्मे जनभ्थाने निवेरितम्‌। 
सदटषग्गख्रेग युद्धे हत गमेण सायकः २२] 
यनेन -रनम्बानमे एक वदी मेना रग्दीथी, ज्रिन्वु राम 


ने श्वरे दाला मं स्वग्दूधणे सदिति उमस मार डाला ॥२२॥ 
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तुम सव लोग वरदां बडी मानवानीसे जाना नौर समको 
मार उालन कं लिद्‌ सद्‌ा प्रयत्नवान्‌ वने रहना ॥२५॥ 


युष्माक च वलङ्गोऽ्टं वशी रणमूदम | 
ग्रतवास्मिञ्जनस्याने पया युय नियोनिदा ॥२८॥) 
रणते मप्रतुमलोगा कै परद्रणक्ी स्ने वार परीता 


क चुटू । इषस तुमनीगाका जनस्थान मे स्दने के जिए 
नियुक्त कताद््‌॥ र्त 


ततः पिय वाक्यप्रुपेत्य राभ्रसा। 
महागदन्टवमिनाय्ं रात्रम्पर्‌ | 
पिद्राय लदु। दिताः; तस्थि 
0 
यता जनस्थानमलक्ष्यरशंनाः ॥२६।) 
राव ऋ ईन प्रयया क प्रचुर श्रीर्‌ सरर्णाभित यवयसुन) 


शाखा रचन, य व्रणान्‌ कव, ऋ लल दी, गु दल्षसं 
जवान ज चलं दिप्‌ ॥२६॥ 


ततस्तु मीताग्रुपनन्य रवणः 
नुमः परनि मथिनीम्‌ । 
व्रमज्य रामेण चवग्भुत्तमं 
वनय मादान्‌ मृदितः म राक्षपः ॥२०॥ 


पर्च्पच्वाशः सर्म २७ 


उध्र सीता कोपा कर, रावण प्रसन्न दो, लङ्कामे रहने 
तगाओरश्रीराके साय वैर बोध ऊरभी, बह रान्तिवश 
भ्रसन्न हुभ्रा ॥३०॥ 


च्र्खकारड का चौवनर्गों ठग पूरा हुश्रा | 


[7 
~---- न्त 


१ 
पञ्ुपस्याशः सगः 
क ‰- 
सदिश्य राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणोऽष्टौ महावलान्‌ । 
यत्मान श्वुद्धिवेक्लव्यात्छरतकरव्यसमन्यत ॥१॥ 
रावण ने महावलवान श्राठ राक्ञनोंको जनस्थानमे रहने के 
हिषे, शपते बुदधदौ्बल्य से, चरपने को कृतशचत्य माना ॥१॥ 
प चिन्तयानो वेदे कामवाणसमर्ितरः। 
गिविश्‌ गृ रम्यं सीता द्रष्टुममित्वरन्‌ ॥२॥ 
र वह्‌ आक्रम से पीदधित दो, साना का स्मरण करता 
रचा, सीता को देखने के जिए अपे रमएौक घरमे गया॥र्‌] 
स॒ मपिप्य तु दधेयमर राणा राक्षघधिपः। 
यपरयद्रातसीमध्ये सीतां शोरुपरायणाम्‌ ॥३॥ 


४ ददिवक्गभ्रच्‌--उदिदोर्बल्थाय्‌ । (गार) २ उनतत डि । 


(° ) वेदम अन्त पुर । (मो०) 


२८ परण्यक्रारड 


रा्तसेश्वर रावणे उसघरमेप्रवेशकरदुखसे पीदित 
नीता को राघ्लिभाकेबीचमेवेटे हुए देखा ॥३४ 
भ्रपूएप्री दीनां शोकभाराभिपीडताप्‌ ] 
चायुकेगंण्िाक्रान्तां मज्जन्ती नानमणव ॥४॥ 
उम मपय मीत मीशोकके भाप्से पीडति अत्यन्त उदाम 
्मरनेत्रासे मू वदती हृद्‌ वरेटी थी । उस समय रेसाजान 
पठता था, सनिनाक,दवा क भोरे से उलट कर, जलमेद्रूव 
स्दीद्ी॥४॥ 
प्रगयूवपरिप्रष्ठं एमी एवभिणिवष्ठताप्‌ । 
मवरोष्रुवष्ुवी सीताप्रभ्येत्य च निशाचरः 14) 
सधवा दृडसेदू्टी दुद्‌ ्रास्कुत्ता से विरीह् दिस्नीद। 
उम ममव नीचे मिः ष्वद वड मीताकरो सवणनेदेवा या 
तातु शाकषतं दानाम्रवणा ग्नप्तापिषः। 
स ववाद्शयामाम गद्‌ दवगरहोपमम्‌ ॥६॥ 
नोङ्स पाडत शरास उदास मीनाजीका उन्य्ान ग्दतैमा 
रातरखा मन बग्काप उन्‌ द्रम दरूव्पूर्त्‌ ततन्थ दत 4णत्रन {दप्व- 
नाया ॥३॥ 


दम्वपरासादथवावं व्सिदल्निवेपिनम्‌ | 
नानापद्षिगलंनुष्ट नानाग्त्नममन्वितम्‌ ॥७॥ 


पव्वपश्चाश- सगेः २२६ 


दान्ते तापनीये ख स्फाटिकै राजतैरपि । 
भद द, म्भरष्टिम ॥ च्रे 
वज्वेहू्यचिवरेथ स्तम्पैरेष्टिमनोहरे; ॥८॥ 
उस भवन.के खमे हाथीदोति, सुवण, स्फटिक, चोद ओर 
वह्यं डी नक्काशी के काम से भूषित रौर देखने मे वदे मनोहर 
खान पड़ते थे ।[ख 
दिग्यदुन्दुभिनिहद तप्नकाञ नतोरणम्‌ । 
सोपानं काञ्चन चिघ्रमारुरोह तया सह ॥६॥ 
(उस समय) सुराली नोवत वज रही थी ओर दरवाजे पर 
ने की वद्नवारे लटक रदीथीं । राषणसीताको लिये हुए 
सुबरणेनिर्मित विचिश्र सीटि्यो पर चडढा ॥६॥ 
दान्तका राजताधैव गवाक्षाः परियदशेनाः । 
द्मनालारतर्चासस्तत्र भरासादपङक्तयः ॥१०॥ 
उस मनकी च्रटारि्यों के सुन्दर भरोखे हायीदोति चौर 
राके वने हुए ये | वहां पर वहुत सी पेसी अटारियो वनी थी, 
जिनमे सौने के जगले लगे हूए ये ॥१०॥ 
धा ¢ 
सुधामणिविचिच्राणि भूमिभागानि सवशः । 
द्शभरीवः स्मभवने पादशंयत मैथिलीम्‌ ॥११॥ 
उन अटास्विं के सव फशं चूना के पक्े यने हृएये भ्रौररग 
रिरगे पत्थर जगह जगह जडं हुए थे । इस प्रकार के मपने सवन 
सोरावणने जानकी दो दिखलाया 1१९] 
ष्दोर्धिकाः पष्करिए्यरच नानादक्षसमन्विताः । 
_ र्णा दशयामास सीता दोरुपरायणाम्‌ ॥१२॥ 





९ दाविष़ा --बाप्प । (नोर) 
# पाठान्तर" वने , “दन्तकः बा । 


५३३ छरण्यकार्ठे 
शयोर्पय णा सीता ओ वतखने उस भवन मे जह्‌ जगद्‌ 
पनी हद्‌ वावदी च पुष्करिणो, जिनक्तेचां स्मार वृत्त शोभायमान 
खाद्‌ ।१२॥ 


# 


दरएयिला तु वदेहाः कृत्त तद्र वनोत्तमम्‌ । 
उवाच वक्यं पापारमा सीतां लोभितुमिच्छया ॥१३॥ 


च्यते उस मप्र उत्तष भवत ङारावस ने सीता ॐो दिघ- 
त्वया जौर सीनाकाोनोम मे माने क पिण् वहु पापी रावण 
यात! ॥१२॥ 


दश्‌ रा्षमकोस्यथ {6 १तिप्वाषसाः | 
तेषा प्रगुण सीन सर्वां मीपरमंणापर्‌ ॥१४॥ 


साति मदम वरगड -ोत चइत ऊतेड श्रथात्‌ बत्तीस 
वटे भणण स्न्‌ (नये "ग्म गुप म स्वाप्रील्‌ |०५॥ 


द 

कुर} 
“वर्जयिता जग्रद्धान्‌ बालिाशच रजनीचरान्‌ । 
मम्प्तर्मरम्य भप क।यपुगः सप्प ॥१५॥ 


वृट प्रदं वान गल द वाड ऊर मेरे निज च ए४ 
तार्टन्लुण् इ 1.८1 


6४ 


यटि राजतन म्र सपि चय त्रतिष्टितम | 
नदित उ गातात मे भाणममयमा ॥२६॥ 


पच्छपद्चाश सगं ५३९ 


यह्‌ समस्त राऽपरिकर तेरे दी अवीन है) हे विशालानि! 
मेरा जीवन भी तेरे धीन ह । कयोकिमे तुते अपने प्रणोसे 
नौ वद क्र्‌ प्रिय समस्ता हू ॥१ 


वहूनां स्ीसदस्वाणं मम योऽसौ परिग्रहः । 
तासां लमीश्वरा सते सम भायां भव परिये 1१७॥ 


दे प्रिये सीते मेरे रन्वाममेजो मेरी व्यादी हुई लियो हु, 


न 


सवके उपरत स्वानिनी वनी 1१७) 


साधु किं तेऽन्यथा बुद्धया रोचयस्व वचो मम | 
= ¢ ह 
भजस्व भाऽभितप्रस्य प्रमादं कतेमहमि ॥१८॥ 


भ [न 


देसीतेर्मेनेजो मभीकहाडै सेत्‌ मानले! क्योरि मेने 

गाक्दाहै वहीरीकदहै। त्‌ इमक्ते विपरीत यदि कुलु करेगीतो 
सकुलं फलनहोगा | इम समयमे कामस पीडित होरा 
4 ध १1.151 
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परिक्षिप्रा सरक्षण लङ्यं शतयोजना । 
च ३ 
नय वपेवितु एक्ण सेन्द्ररपि सुरसरः ॥१६॥ 
. सरा योजन के विस्तार वानी लङ्काचारो योर एकत हजार 


ननतकसरुद्रसे विरा ह। श्त सव देवदार्योसदित इन्द्र 
रसं जीन नदीं खम्ते | (६५ 


न्‌ देषु न्‌ येषु नं गन्यचपुग्गेपु > च्‌ | 
व 1 








|| ट ~ => ~ * 
सट.न-रे- १३ ` | 


४३२ रर्यकार्दे 


न्या देवताश मे, क्य यक्तोमे, क्या गन्धर्वामे त्रौर क्या 
नागामे, पेना कोद जीमुमे नही देख पडता, जो परक्रमं 
मेण सामना ऊर सके ॥२०॥ 


राज्य्रसटेन दीनेन तापप्तेन गतायुषा | 
र करिष्यमि समेण मादुपेणाद्पतेजसा ॥२१। 
देश्वो, रज्यसे च्युत, दीन, भित, घूमने वाले, प्रलुष्य 
जःनि आ्रर गनायु एव अल्पतेज वाले त्रीरामकोलेकर,तू.क्या 
करगे ?॥२१। 
भजस्य मीते मामेव भर्तां सदृशस्तव । 
यावन दयध्वं मारटरमस्वह्‌ मया सह्‌ २२) 
दै सात ।तूतामुमदी पना, स्या निर्‌ याग्यपतितीर्म 
दीह । यद्‌ जवानी सद्‌ा नदी स्दती, अन जव तक यद्‌ दतु 
त्‌ मेरे माय विहार कए८।२२॥ 
दयन मा करवा द्धि सथवस्य वगनने। 
काऽस्य शक्ति रिदगन्तुमपि मीत मनारथः ॥२३॥ 
दू वरातने) द्रवत ्राराम से पुन मिलने क श 
सतग्व। स्याल न्मी शक्ति सिनतिह, नो शन्पना द्वा्यमी, 
य्ह श्रा मद ॥२३॥ 
न भरस्य वायुस्ते पात्रवद्ध मानवः । 
दीप्यमानस्य चाप्यान ग्रहात्‌ पिमरलां शिवाम्‌ ॥२४॥ 
त्तिननर्ट द्रचन्ड पवन जा पारा म तावना छर शरत्निक 
शिया छ वाना सअनम्नय द्‌, उना तरण्ड धवन जा यरद शाना 
भमा ममम्मनय ट्‌ 11२ 


पच्ठपय्चाश स्म॑ ४३२२. 


व्रयासामपि लोकाना न त पश्यामि शोभने) 
विक्रमेण नये्यस्तां मदुवाहुपरिपानिताम्‌ ॥२५॥ 
हे शोभते । तो तीर्मोल्लोकामे टेसा सामथ्यं किसीमे नदीं 
देवता जो मेरी भुजा से रक्षित तुम्छक्तो अ्रपनते पराक्रम द्वारा यहां 
सेतेिजाय॥२५॥ 
लङ्काया सुमहद्राञ्यमिद त्वमनुपालय । 
सयेष्या मदिधाश्चेव देवाश्चापि चराचराः ॥२६॥ 
चतएव तू अव इर लदा के विशाल राज्यका पालन सर, 


केवल मे स्वय ओर देवना लोग ही नही, प्रस्युत सम्पूणे च गचर 
तेरे रदलुर दोकर रगे ।२६॥ 


यभिपकोदकव्लिनना तुष्टा च रमयस्व माम्‌ । 
भ ¢ [३ 
दुष्त यत्पुरा कमं वनवासेन तदगतम्‌ ॥२५७॥ 
_ तू अपना अचिवेक्‌ करा ऊर श्रौर प्रसन्नो करमर साय 
दार कर । पृवजन्मक्रेतेरे जो उ पापरये,वे सव ननवाम 
प्नसनष्रदो ग्‌ ॥२५॥ 
यरच ते सुतो धमस्तस्येद फलमाप्नुहि । 
रह मारयानि सवाणि दिव्यगन्वानि येयिली 1: ८॥ 
यार ज्ञा पूजनम के ए्यप्न वाकी, उनङतेष्न यनू 
स्क्यसंरदह्‌ ऊर उपभोग ङ्र 1 दे मेविला। यहां षर =" दरिन्यर 
भालेए्‌ ज्र चन्दनादि सुगन्विन पदां हं ॥२=। 
शूपणानति च मुख्यानि सवस्य च मया मह ¦ 


पपरक नाम मुध्रोणि ज्ातुदृश्वणस्य मे ॥*३, 
=}5 र {5 


न्न्य 


४३२ ररख्यकारडे 


क्या देवताच मे, क्या यत्तोमे, क्या गन्धर्वान नओओरक्या 
नागो मे, एेसा कोई जी सुमे नदीं देख पड़ता, जो पराक्रमम 
मेरा सामना कर सके ॥२०॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा । 
कि करिष्यसि रामेण मासुषेणाद्पतेनसा ॥२१॥ 
देखो, राञ्य से च्युत, दीन, भित्तक, ध्रूमने बाले, मनुष्य 
जाति श्रौर गनायु एव ्रल्पतेज वाले श्रीरामकोलेकरः, त्‌ू क्या 
करेगे ? ॥२१। 
भजस्य सीते मामेव भर्तादं सदशस्तव । 
यौवनं द्यधुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
दे सते तुतोस दी अधना, क्योकि तेरे योग्य पतिते्म 
दी हं । यद्‌ जवानी सद। नदीं म्हती, अत जव तक यद दैत 
तक्रतू मेरे साय विददार केर ॥२२॥ 
दशने मा कृथा युधिं रायवस्य वरानने । 
काऽस्य शक्ते रिदागन्तुमपि मीते मनोरथः ॥२२॥ 
हे वरानने! अव तू श्राराम से पुन मिलने का अशा 
मत रख । क्याजि एेती शक्ति फिसमेहे, जो कल्पना द्वायामा 
यदुं आ सङ ॥२३॥ 
न शक्यो वायुराकासे पाङठैवंद्ध महाजवः । 
दीप्यमानस्य चाप्यग्ने ग्रहीत॒ विमलां शिखाम्‌+ ॥२४॥ 
लित तरद्‌ प्रचर्ड पवन ऊापाशा से वावनाश्रौर चप्निका 
सिला का वामना असम्भव ह, उक्ता तस्द्‌ श्रीयम का यदा श्रना 


भा असम्भव दै।।२४॥ 
व ~ 
पाठान्तर व्रिमलाशिताःः, 'नविमज्ञा, शिताः] 





पच्वपय्वारा स्मः ३६. 


त्रयाणामपि लोकानां न त पश्यामि शोभने ) 


विक्रमेण नये्यस्तवां मदवाहुपरिपान्निताप्‌ ॥२५)॥ 
हे शोभने रमतो तीनो लोमे देसा सामथ्ये क्रिसीमे नदीं 


देता जो भेरी सुजा से रक्षित तुको शअपत्ने पराक्रम हारा यहां 
से चे जाव ॥२५॥ 


लङ्कायां सुमदद्राञ्यमिद त्वमनुपालय) 
तलष्या मद्विषार्चेव देवाश्चापि चराचराः ॥२६॥ 


प्रतएव तु अव इस लङ्का के विशाल राज्यका प्रालन भर 


फवल म स्वय ओर देवना लोग ही नही, प्रत्युत सम्पूणे चगचर 
तर टदहूलुए दोर रहो ॥२5॥ 


यभिपकोदकव्लिन्ना तुषा च रमयस्व माम्‌ । 
ुष्टरतं यत्पुरा क्म वनवासेन तदुगतम्‌ ॥२७॥ 
, तृस्ना भिवे करा क्र श्रौर प्रसन्नो करमेर सायं 
वहार फर । पुवजन्भत्ेतरेजो द्ध पापये,वे सव ˆ नव्राम 
्रनसेनष्रदो गर्‌ ॥२७॥ 
यश्च ते सुकरता पमस्तस्येद फलमाप्नुहि । 
इह सारयानि सर्वाणि दिव्यगन्यानि मैधिली 1: ८॥ 
घोर जञापृंजन्म के एस्यफन वाक हु, उ 
स्मरहर उग्भागङ्र ट्‌ मविला ' यदं 
बला अर चन्दनादि खनम्विन प्रदात ह ॥द्त। 


~~ +~ 
= पन््का 
न 


ध 4 „१ 


न 
~+ 1 द्र 


वुपणाति च मुस्यःनि सवस्य च मया मह: 
पृप्पके नाम सुनार 


५५८ र {~ 


नुच रणस्य म ॥>३., 


क 
5 च प 


४२४० रण्यङास्डे 
रौर जो वद्या, वद्या आभूषण दह, उन सपयको,तूमेरे 
साथ विहार करके भोग । मेरे भाड्‌ कवेर का पृष्पफ 
नमक, ॥२६॥ 
0 = & 
प्रमान सूयसङ्काशं तरसा निर्जितं मया । 
विशालं रमणीयं च तद्विमानप्रतुचमम्‌ \\३०॥ 
तत्र सीते मया साधं विहरस्व यथापुल्‌ । 
~ * ¢ = 
वद्य पद्मयङ्कार तरिमस्तं चारुदश्नप्‌ ॥२१॥ 
शीकातं तु वरर न भ्राजति वयनने। 
एवं वदति तस्मिन सा वञ्वन्तेन वराद्ना ॥३२॥ 
सूयं के समान देदी्यसान जो विमान है खौर जिषे मेन 
सम्रामने जोत उर पाया दै, वद्‌ मिशायकाय, रमणीय मौर 
विमाना ववन्द । उमे वैठङ" रू मेर साव सुक्तयित, 
विहा दर| दह्‌ चाानित ।तेग यद मुव जा कप्त फी तर्द 
साक ्रौर सन्दर द्र, शोफे आस्स मनिनि होने से शोभित 
नट होता । जव गव नेन प्रकार कला, नव मीताववसे 
॥३०।३१।॥३२॥ 
पियेन्दुनिभ सीता पुतमभस्वतयत्‌ । 
न्यायन्तां त[पिवाश्वस्वा दाना चिन्वादवपमाम्‌ ॥३२॥ 
चन्द क समान व्वना मुल दरु कत्रा लमी | मारे चिन्न 
ख उसका दुख पमान पद प्या | व अपन्न उदास शरीर 
ऋस््स् मादा, चिन्तामम्र गा गद्‌ ॥३३॥ 
उवच वचने पाभ रावणो राक्षसेश्वरः । 
यलं व्रीडेन ईददि चनल्लोषटरतेन च ॥३४॥ 


पच्चपञ्न्चाश- सगः ४३५ 


रेसी दशा को प्राप्न सीत्ता से पापो रात्तसेश्वर रावण कने 


तगा। हेदी । ध्मलोप द्यो जने को शङ्का से तेरा लन्नित 
हेन व्ग्थं द ॥३४॥ 


ार्षोऽयं दैवनिप्यन्दो यस्त्वाममिगमिष्यति । 
एता पादौ सया स्निग्धौ शिसेभिः परिपीडितौ १३५।४ 


दि राच्मवित्रह मो नो ऋभिप्रोक्त प्क भिनाह्‌ दै) 
(पद्‌ जवम काय नदीं) उन विवाद क्ते ह्यास परपरुपका 
भ" ग प्रावरिचत्ताह्‌ नदीद्रै। देपमै जनने दनो सिर, तेरे दोना 


भमव चरणा पर रखता हू ॥३८॥ 
भमदि कुये षिव वर्यो दासोण्टमस्मिते। 
इमाः नन्या? मवा वाचः शुष्यमालनः भापिताः | 
न चापि रावणः कश्िन्पूधां दो प्रणयेन इ ॥३६॥ 


मेरे उपर तुरन्य भगन्न दो जामे तेरा वशी 


गन दख, मेरे क्लमसे पंडित नने के बाग्णदी रेमी मवी- 
"~ + रातक्वलतुीसे तयाद्धे) नन तो राव्रणने चाज 
पर 


न सिसिीखीञदतं पर तपने सिर नहीं रचे ॥३६॥ 


प्वमुरया दश्री मेविनीं जनरान्मनाम्‌ । 
1 य नं ¶स्या-र शं 


न्तरशमापना सेयमिति मन्यते ।॥३७॥ 


तिप. नयं ॥ 


- ~------------- 


ब (नो) र कुष्य चदे नर्‌ षग | (9) 


४३६ अरण्यकार्े 
राक्ण, मृध्युकेवश होकर सीता से इसप्रकार कद्‌ कर, 
छपने मन मे समम बैठा कि, सीतामेति दो गड ॥ ३७] 
श्ररएयकारुड का पचपन खगं पूरा श्रा ] 
== ‰- 
४ 
पटपञ्चाश्ः सगः 
--&‰- 


सा तथोक्ता तु यैदेदी निभया शोककर्शिता | 
तरणमन्तरतः छता रावखं प्रत्यभापत ।१॥ 


राण द्रार। इस प्रकार ऊदे जाने पर शोक से पीडित ग्रीता 
-जीने, तिनके का आड कर, विभंयदो, रायण से कहा ॥१॥ 
[विर ? ० 
राजा दशरथो नाम“वपसेतुरिवाचलः। 
मस्यसन्वः परिन्नातार यस्य पुत्रः स राघवः ॥२॥ 
मदारज दशस्थजी, जो बमं का अटल मर्यादाके स्वापन , 
करने वात्ये रोर अपनी मल्यत्रतित्ञाके लिए प्रसिद्धये, श्रीरामः 
न्वन्द्र जी उन्दी क पुत्र द्‌ ॥२॥ 
रामो नाम स वमासा तरिषु लोकेषु विश्रुतः । 
^ ¢ ~~ न दरवत ^~ ^ 
दीयवारर्जिशालान्ा दवत दि पतिमम ॥३॥ 
वे श्रासाम भः वमात्मा काक्र तीना लोका मे विद्यति . 
&।चेदीदीयवादुं सार वि्तालान्न श्रीराम मेरे पति श्रीर्‌ दवता ॥ 
र ॥३॥ 
क 


- वर्ममेतु -मयदात्यावकूः | ( ग< ) २ परित व्रिद्ध । ( गा) 


षट्पञ्चाश सगे ४२७ 


इ्वाङूणां इले जातः सिंहस्कन्धो महादुतिः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा यस्ते माणान्‌ हरिष्यति ॥४॥ 
वे इद्वा के वश मे उत्पन्न हुए हे, उनके सिहो जैसे क्षे दु 
र वे वड़े दय॒तिमान्‌ हं । वे पने भाई लदमण के सदित यहाँ 
श्रकृर श्रवश्य दी तेरा वघ करेगे ॥४॥ 
पत्यक्षं यद्यहं तस्य तया स्यां धर्षिता वलात्‌ । 
शयिता त्वं हतः सख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥५॥ 
कदि कीं उनकी उपस्थिति में तूने मुके वलपूवेक द्रने फा 
सारस भीक्िराहोतातोतू राज युद्धमे मारा जाकर, जन- 
्थानमेखरको तरद्‌, भूमि पर पडा ( अनन्त निन्द्रा मे ) सोता 
होता ॥५॥ 
य एते राक्षसाः परोक्ता घोररूपा महावलः । 
राघवे निर्विषाः? सर्वे सुपण पन्नगा यया ॥६॥ 
त्‌.जिन भयद्कर महावली राक्तमो का खान सर चुकाहै,वे 
ष्नाराम के सामने जते दी उमी प्ररार निर्वाय ( ्रलदीन) 
रा जावेगे, जिस प्रकार गरड ॐ सामने जाने पर वडे बड़ 
विषधर सरपं विदान टो जाते ह्‌ ॥६॥ 
तस्य ज्यायिप्रयुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः | 
शरीरं परिधमिष्यन्ति गङ्गा्रूलमिवोर्मयः ॥७॥ 
„ भराम के घनुषसते टे हुर सुवरभूषित वास, राच्तसाद 
परार क्ो उसी प्र्लरबेव डानेगे, जिम प्रतार गदाी बदर 
समगं काष्वस्त हर डालनी हं ५1 


{वपि -- निभे हनि रादवरक्ते। ( 1) 


२ अरण्यकाण्ड 


ग्रुरेवां सुररैवां त्वं ययवध्योऽसति रावए । 
उत्पाद्य सुमहद्वेरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ।<}) 
ठे रावण । ययपितु देवताच्रो चओरौर अघुचसे अवन्यष्ैः 
चथाणि श्रीरामसेवैर वाय, तु जीता तीं वच सङा ॥य)। 


स॒ ते जीवितशेपस्य राषयोञन्तकर चद्धी | 
= £ १ ^~ ^~ ह 
पशायुपगतस्ययं जीवित तव दुलभम्‌ ॥६॥ 
चल्लनान्‌ श्राराम ष तेर्‌ वचे दप जीत्रन कासमय पुय फर 
देगे । यज्ञस्तम्भ मर्वेवे हूण्पशु गी तगह, व तेरा जीना दुलेभ 


ड ॥६॥ 


यदि पर्येत्स गमस्लां सेषदीप्तन चक्षुषा । 
रक्षस्व [नद्ग्धा गच्छः सद्यः पराभवम्‌ ॥२०॥ 
यदि श्रीरापचन्द्रक्रोचसे प्रज्वलित ऋअषनेनेचो से तुमेदेख 
दीदे,ता दे राच्मातू यी मस्म दोकर, पराभव कोप्राप्त 
दो जाय ॥१०॥ 


यश्चन्द्रं नमसो भूमौ पातयेन्नाशयेत वा । 
सागर शोषयेद्वापि स सीतां माचयदिद ।॥११॥ 
जो श्रीयमचन्द्र श्राङश से चद्द्रमाको भूमिपर मिराया 


[न 


नष कप्सक्ते द चौर गुदर ५ जलयुखा मक्वे द, वदी 
भीयमचन्द्र चीना ह यर्टामेद्युदावेमे ॥११॥ 


गवादुस्लं गतश्च पे मनमस्वो गतेन्द्रियः । 
लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्यक्तेन भविष्यति ।१२॥ 


षटरपञ्चाश समैः ४३२ 


तेरे हुए परदाराभिमर्शन दूषी पापी से तेरा च्रायु वीत 
चुरू । तेरीश्रीनष्टदो चको, तेरा वल नष्टदोचका मौरतेरी 
इन्द्रियां भो पने अपने कसा सरे जवाव दे चं । तेरी यह लङ्का 
भाघ्व शीघ्र दह विधवा दोने वाली है ॥१२॥ 


[ रिप्परा-पयई्‌ त्तौ > खापयोटा र्म ऊरनेसे रप्रतियोंके 
तुखार पुष्य क प्रातु उनङा व्ल, वश श्रीर्‌ उखरो लद्नी तुरन्त नष्ट 
घजतीरै। यथा 

लुग्न स्यो लदमा णरदाराभ्पिशनात्‌ सएव पिनश्यनि । ] 


न ते पापमिद्‌ कमं सुखोदक भविष्यति । 
याह नीता विनाभाव? परतिपाश्वांत्यया वने ॥१३॥ 
तून जा यद्‌ पापकम किमादै,सो इसका परिणाम कमी सुद- 


[स नह] हो सकता । कपाज्रि तूने चनमे रहते हुए, मेरा वियोग 
भरे पतिस्ते चर्याया है ॥१३॥ 


हि दवदसंयुक्तो मम भतां मदाद्यतिः। 
निभयो वीर्यमाश्रित्य शल्ये ३सति दण्डके ॥१४॥ 
~ भर वद्‌ महादूति [नू स्वापी सपने राड्‌ लच्तसण दे लाय 
ङ्ब चरपने पराक्रनसे. नि्यद्ये, निर्जन वन सवास कत्ते 
९ ॥५४॥ 
सते दपं वज्ञ वीर्यनुत्सेकं च वयाविवम्‌ | 
यपनप्यति गाच्रन्यः शसरपर्पेण संयुगे ॥१५॥ 
वह्‌ खतामनेवायाकौा व्ांद्रफेतेगय देहस, तरे =- 


षन, पल नोर परान्छम सनौर सर्वादारीन कम्यते तेरी प्रभृ 
दूर त्र्‌ ने ॥१५॥ 


"पनपब-तिपेन । ( फेर ) उसमेर--उ.वम्रद्रासति | ९ न=) 


५४० अरण्यकराण्दे 


यदा विनाशो ` गानां दशयते कालचोदितः 
तदा कायं भरमाय्यन्ति नराः कालवशं गताः ॥१६॥ 


गरत्युके वश होने के कारण जव प्राणियो का नाश निकट आ 
जाता, ल्ववे कालके वशो कार्यामे प्रमाद करने लगते 
टरं 1६ 


[1 


माभ्प्रष्यस ते कालः प्राप्नोऽय राक्षपाधम। 
स्रात्मनो गक्षसानां च ववायान्तःपुरस्य च ॥१७ 
दे राक्ष॒नावम। मेगी घषंणासे तेरी मौत निकट आख पर्ची 
ह! अव तेरा, तेरे राक्षसो का ओर तेरे अन्न परवासियो का वध 
हामा ।| {५५} 
न श्या यत्नमध्यस्या वेदिः स्गभाण्डमरणिडिता) 


द्िनातिमन्त्रपूता च चणएडालेनाभिमर्शितुम्‌ ॥१८॥ 
सिप प्रकार सख वा तथा अन्व यज्ञपात्र से भूषित ओर्‌ राह्मण 
ने मन्नद्रास पवित्र की हु यत्तवेदी चार्डालके छूने योग्य नरद 
रोती \॥{८॥ 
{ टिप्यणो-य्दद्ुग्रायूत का प्रमाफा ६ उल्निवित किग्रा 
न्ग्रानिलनादहैजो प्राचान मव्कृतिकर श्रतुकृन दो | 
तथाऽ -मनित्यस्य उमपत्नी पतिव्रता | 
पवया म््रष्टुं न गक्याऽस्मि राक्षसाधम पापिना ॥१६॥ 
उमीध्रङार उन ध्र्नःपर ्रीयमचन्द्रजी की पतित्रना वम 
भत्नी नुमः ससे सत्तमावमे पीके यूने याम्य नदी दै १६॥ 
-हीटन्ती राजसेन पञमपएसयुं नित्यदा | 
र्मीमा ठणपणएदस्य कथ परयत मदूगुरुम्‌ ॥२०॥ 


८२ श्मरख्यकार्डे 


चारुहासिनी ( सुन्दर लसी हंसने वाली) 1 यदि तू मुके 
स्वीकार न करेगी तो मेरे स्माइये, मेरे प्राप्त कालीन भोजन 
( कलेवा ) के लिए तेरे शरीरके दुत्डे टुडे करर उालगे ॥२५] 


इत्युक्त्वा परुष वाक्य रवणः सान्रुरानसः । 
राक्षसीभच ततः क्र इदं वचनप्रतरवीत्‌ ॥२६।॥ 
शद रो स्लाने बाला रायण सीतासे रते करोर व 
कर्‌ ध म भूर ४ रात्तमिय। से यर्‌ चच वाला ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विद्वा घोरःशनाः | 
¢ न्‌ (न ते 
दषमस्या चिनेव्यव्यं म।तरोणितमोजनाः । २५७) 
हे विक्टल्ण। हे भयद्ुग इणेवा(ती। ञरक्तमात साने वाली 
राक्तसियां । तुम मव इन सीता का गव दए कता ॥२७॥ 
वचनदेव तास्तस्य युवारा राक्षसगणा । 
कृतपराञ्नलय। भूत्वा मैधिलली पयवाग्यन्‌ ॥२८॥ 
भयङ्कर सूरत बानी रात्तसिया नेद सुन, त्वण्‌ (रारण 
को) दाथ जाद आर्‌ जो श्राक्ता कद, सीताजी ऊोचेरज्तिस्रा ॥२८॥ 
[१ ० = ¢ 
मताः धव्राचराजावु रवा व्ारदणुनः। 
्रचादय चरतात्कपंद्‌ाःयनिव मेदिनीम्‌ २६ 


यद्‌ देम्व रावण माना अपनो चालसे प्रिवी -ने कषा ग्रोर 
विदं करता दस्रा क्क परगचन पग ठन र(नसिया स फिर 
कृर्दून लमा ॥र६।। 
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शर शननिकासध्ये मेयिली नीरतामियम्‌ । 
तत्रयं रक्ष्यतां गूढ युष्माभिः परियारिता ॥३०॥ 
स सीता रो तुम लोग चशोकवाटिक्रामे ते जायो श्रौर वहं 


र घेर एर सूट भाव से सदा इमदी स्खवाल्ली जरा 
॥३२॥ 


0 र, = 


१यन। तजच॑वदर्‌ः; फनः सान्स्वेश्च मैथिलीम्‌ । 
यानयध्व वश सया वन्या गनवधूमिव ॥३१॥ 


जगली तवि सिस प्रकारवलमे कीजातीदहै, उसी प्रकार 
हेन सवे मो वुचर डरा धमक रर च्मार फिर वीरन्नर्ववा कर, इस 
मरवशमे करो ॥३१॥ 





ति पतिसमादिष्ठा राक्षस्णे रावणेन ताः । 
यारूयनिकां जग्धमी भरतिगरहच तु ॥३२॥ 
जव रवयने इष प्रकार उनङो ऋज्ञादी, ततव व साक्तसया 
भेता वो अपने साव ते, अशा वाटिरा मे चली ग्‌ ॥३२॥ 


८ = ९५९ ¢ = 
सयङाल्फरैेपर्नानापुष्यफरटेताम्‌ । 

९ = ~ = [५ ह 
सदकालमदवापि द्विजः सदुपसविवाप्‌ ॥३३॥ 
दह यना वारिस्न देसे वृन्नोसे युक्तं था, जिनमे सदेव पत्त 


क) 


्ाङरतेव्यारतरहतरहरदे ष्पता परते पे -गोरजिनपर 
भ म्तरातनेरोमानिमानिरदे प्न्ार्टास्सत व 1३३। 


सात्‌ नाकपरातादा मेथिला जनकात्समना 1 
राक्षस्रीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी पवा । ३५ 
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उस समय शोक से कर्थित यौर राक्षसिया के पलि पदी हुई 
मीताकीवहीदशाथी, जो दशा दिरनी करी वायिन के पाल्ते पडने 
पर होती दै 1)3्ो 


प्राकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकासना । 
न शमे लमते भीरः पाशवद्धा मृगी यथा ॥३५॥ 
वदे भारी शोकमे पडी हु जनकदुलारी मैथिली कोष्ठे 
फसा हइ हिरनी कीतरह्‌, अशोक्वाटिकामे जया भी सखन 
मिला ॥३५॥ 


न विन्दतेतव्र तु शम मेथित्ली 
विरूपनेत्राभिरतीय तिता । 

पतिं स्मरन्ती दयित च दैवत 
पिचेतनाऽभूद्रयशाक्रपीडिता ॥३६॥ 


ट्खाश रगं ॥ 


विकट नेत्र वानी गा्तनिथो से उराई्‌ वमकाई्‌ जाने के 
करणु प्त्यन्त भयमीतदढा, तानक जीका भा सारोमत्‌ु 
सिता च्रार् चने प्यारे पति श्रौ देवर फी म्परण॒ करता हुई 
मतः जीचखचतसीदहदा ग्या ॥३६॥ 

ग्रररपक्षणड का दुवनर्ग मवं पूदद्श्रा। 

( टिप्पसा-षीना मन्दा द ग्रछोक पटिक में पट्च श्रद्‌ 

क्वि श्रव विदावनात्न स्यते पद्युनौय्ते ई श्रीर्‌ मासैच ॐ पद्यु भ 
गमन्यद्ाते ऋ उत्तम्य विपत्‌) 


~-- <-- 
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=== ( =-= 


राख मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिसखम्‌ । 
् [क निवतं [ष 
नित्य रामो मारीच तृणं पथि निवतंते ॥१॥ 
उस श्रोर श्रीरामचन्द्र जी मृग-रूप धर कर, विचरणं करने 


३ कामरूपी राक्तस मारीच को मार, शीघ्रहीश्माश्रम ॐीश्रोर 
तारे ॥१॥ 


तस्य सलरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम्‌ । 

कररस्वनोऽथ गो मायुविननादास्य पृष्ठतः ॥२॥ 
. जिस समय श्रीरामचन्द्र जी वडी शीघ्रता के माथ सीताजी 
देखन केलिरलोट रदेये उस समय उनका पीठके पाठ 
रेमात महाकठार ्लव्द रके चिल्लाने लमा ॥२॥ 

म तस्य स्वरनात्नाय दारुण रोमटपंणम्‌ । 

विन्यामाम गोमायोः स्परेण पग्शिद्धितः ॥३॥ 
„ उस गीद्ड का बद्‌ रामाच्वङारौ मार दार्ख शब्द्‌ नुन 
"सनचन््रजा द सनमेशदृा उन्नद्धा गड तार वे चिन्तिनि 
६९२ ॥६२१ 

युम उत मन्येऽ गोमायुवाग्यते यप | 

स्पस्ति सपादपि वदेया गक्नचनस दिना ॥४५ 
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(मन दी मन) उन्दाने कटा जिस प्रकार का शब्द्‌ गीद्ड रर 
रहा दै, इससे तो जान पडता हैक, कोई अरुम दोगा कदीं 
यास्ते वाता का < "^ उाज्ञाद्ये। अव तो सीता क खङ्राल 
देख कर्ह्ामेरेजोमे जी वेगा ॥४॥ 


मारीचेन तु वि्ञाय स्वरमालम्ब्यं मामकम्‌ । 
विक्रुष्ट मृगरूपेण लक्ष्मणः शृ ुया्यदि ॥१५॥ 
मृगख्पवरी माराचनजा मेद व्राली वना बदमण॒ ओर सीना 
कानामल्तपुरागयथा, उसे यद्वि लदमणने सुना हागा ॥५८५ 
स सौमित्रिः स्वर श्रुला तां च दिखा च मेधिलीम्‌। 
तयव परितः क्षिप्र मरएकारभमिर्प्यति 8 
ता नद्मण उख पृदठार कसुन श्मौर मीताज्ी द्वारा प्रेरिवद्ये 
तया सीताको ( श्ङरनी ) दीद, शीघ्री मेरे पस आवगा ॥६॥ 
रातः महितन्‌न सीताया ईप्तितो यव । 
काञ्चनं मू भ्रू व्पर्वनायोश्रत्ति गाम्‌ ॥७। 
माराच सानि ङ़ामग वन, मुके प्राशन से उतनी दृर वदका 
लाया । इसत नान पड़ता ह फ, रात्तन मिल ऊण, नि्वयदी 
सता रावव कपना चाहते दह्‌ ॥५॥ 


दूर्‌ नपसातु मगचा रन्नवाऽमूच्खुगहतः। 
टा नह्प्रण दना-स्माति गद्राय व्यानटार च ॥८॥ 
स्राधमसे मुरि टना दृत्ने जारन्श्रौर मेरे वाण से घायत्त 
दात, उमा लद्नणु । मं मसि गया कटना--( अक्द्य 
रचत्त्वा रचे गण वरदुूयत्रकासूचषह')॥ 
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शपि स्त्रस्ति भवेत्ताभ्यां रहिताभ्यां महावने । 
ननस्पाननिमिरं £ तऋतरैरऽस्मि रसैः ।.६॥ 


इस सहावन मे मेरे वहो से चलते श्चाने पर, उन ठोनोंका 
सहया । जनस्थान निवासी राक्त॒सो कावध करने केकारण 
भवते राक्सोसेवैरर्वेध दही गया है ॥६॥ 


निमिचानि च गोराणि दरयन्तञ्य बहनि च | 
इन्व वचन्तेयन्‌ रामः शरुत्वा गोमायुनिःस्यनस्‌ ॥१०॥ 
पिस पर मुभे, वहत से बडे युर अ्रशङ्कन दिलाई पडते ह । 


रघ व्रततर भ्रोरासचन्द्रज्ी मनी मन सोचते विचारते ओर 
"(डा ता चीत्सा. सुनते आत्म ङी ओर लोटे॥ २०॥ 


भात्मनवापनयना्त्‌ एृगस्पण रक्षसा । 
याजमाम्‌ जनस्वानं रायवः परिशङ्धितः ॥११॥ 
पे +र वर्‌ आपत सनम यष्ट सचत विचारत च {र दसा 


प्स्पा नन आस्स युस तनः इर त्त जषा एसा सचत 
"रसात हात -राभचन्द्र जनप्-न मे पेचे ॥१६॥ 


त ठीनमनमो दीनसासदगगरक्षिखः 
"व्यप द्ता गला वाराय सखः स्यरान्‌ ॥१२॥ 
सन्य नयानरन्दे जाद उरस ष, स्वदय सार 


दाख ष्य उनद् पास गए च्यर्‌ यार रर स राम्दा 
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तानि दृष्ट निमित्तानि महाघोराणि रायवः। 
£ ~~ 
न्यपरतताथ स्वरितो जघेनार्थ्रममात्मनः ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र इन मद्यभयद्कुर पशना को देख कर ह वडा 
कर, शीघ्रतापूवंफ श्रपने श्माश्नम को लौटने लगे ॥\३॥ 
स तु सीतां वरारोहां सकष्मणं च महाबलम्‌ । 
ग्राजगाम जनस्यानं चिन्तयन्नेव रायवः ।॥१४॥ 
वरारोहा सीता सौर महावली लदमण के लिपएवे चिन्ता 
कते हुए जनस्थान मर पहुचे ॥{४॥ 
भ ( 9 
तता लक्ष्मएमायान्तं ददशं विगतप्रभम्‌ । 
तताऽविदृरे रामेण समीयायरे स लक्ष्मणः ॥११॥ 
र॑स्तेमेश्रीपमचन्द्र ने, उदास लदमण रो अपनी ओर य्राते 
हए देखा । जव लमण निकट आ गण ॥१५॥ 
विषण्णः सुविवण्रेन दुःखितो दुःखमागिना । 
सञ्जगर्दऽ्य तं प्राता येष लक्ष्मणमागतम्‌ ॥१६॥ 
विहाय सीतां विनने वने गाक्षसस्तविते | 
ग्रहा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघ्रुनन्दनः ॥१७॥ 
बव विपादित ्मौरदु खित दो श्रोपमचन्द्रजी ने लदमण जी 
का, जो विपादयुक्त श्र दुखीदहोरड्‌ च, उत निर्जन वनम 
साताको नी यड द्याने के निणनिन्दा ऊी। श्रीगमचन््रने 
लदमण॒ ऊ वार्यो राथ षङ्ड ऊर ॥{६॥१८५॥ 
` ८ लि वदित्वान । (मार ) २ तवेन--शविह्सया। 
{मा ) 3 तनीत+-- तदत ।(गा.) 


सप्पञ्ाश्‌. सगेः (\ , 


उघाच *मधुरोदकमिद परूषमार्षिमव्‌ । 
भरो ल््पण गद्वं ते छतं यस्त्वं विराज ताम्‌ ॥१८॥ 
, स्रीतामिदहागतः सौम्य कचितस्वस्ति मबेदि् । 
न मेऽस्ति संशयो वीर सवेथा जनफत्मजा ॥१६॥ 
भासंको वरह कुठ कोमललतायुक्छ, फटठोर चचन फदे-् 
दरम ! तुमने यह्‌ षष्ुव ष्ुरा छाम कथा जो हुम ख सीवा च 
पडी द्योर्‌, यष्टा चले खाए । हे सन्य ! तुम्दारा इख करसूत हे 
स्शासीताफी मलार होगी ¶ ष वीर ! खुरे तो इसर्धै र्ती मर 
मौ सन्दे नष है छि, सीता छो ॥१८।१६॥ 
विनष्टा भक्षित! वापि राक्षसै्नचारिभिः 1 
भश्मान्येव भूयिष्टं यशा भादुमेबन्ति मे ॥२०॥ 
पनारी राक्षसो ने वातोमारछाल्लायाखा डाला | स्क्ङि 
गे उव भराकुन इसी घात फे सुशक ट ४२०४ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामं भराप्तुजावहे । 
जीवन्त्याः # पुर्षव्याध्र सखुताय। जनकस्मं वे ॥२१६ 
ह लदमण ! हे पुरुषव्याग्र । ओँ जनषदुतासी सीता ने दोस 
षर चङराल देख खनुगा कि नदीं ? ५२१॥ 
बया दे सृगसङ्काय मामायुेव भरपष्‌ । 
बाद्यन्ते शानाभापि प्रदीष्ठामभितवा दिष्पम्‌ । 
_ भपि स्वस्ति भवेत्तत्वा राजपएत्वा माब [२२६ 
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2 मदावली ! ये खग समूद, गीदड़ च्रौर पी सुय की शरोर 
अह्‌ उठा एसा शब्द्‌ कर रदे दहु, जिससे जान पडता दै क्रि, राज- 
पुत्री सीता के कुशल दोने मे सन्देद्‌ टै ॥२२॥ 


इदं हि रक्षो एृगसनिकाशं 
प्रलोभ्य मां दूरमरुप्रयातम्‌ । 
हतं कयञ्िन्मदता भमेण 
ष राक्नसोऽभून्सियमाण एव ।॥२३॥ 
वद रान्तसजोमरगका रूप धर मुभे भुलावादे आश्रमम 


ब्तुत दुर ले गया, बद हसी प्रकार वदे श्रमसे माया गया, मरते 
खमय उसने निज राक्तस ल्प घारस्‌ फ्रिया था ॥३२॥ 


मन मे दीनमिहा्रुष्ट 
चश्षुथ सव्य छ्खत विकारम्‌ । 
असंगाय तक्ष्मण नास्ति सीता 
दता पूता वा प्रयि वतेते वा ॥२४।॥ 
इति षतपउाछ: समं: ॥ 
है बदमण ! इस खमय गरेर मन वहरुव उदा दै यौर घवब्रा 
ष्टा दै। जाद आमा ष्ङर्रदी ह। रे रदमण ! निस्न्वृह 
खता अव सानममेंनदीडद्‌। यां वे क्ोद्‌ रदे दर्कर्ज्ञे गया, 
वा वद्‌ मर गई अथवा रस्तेमकदीं दोमी ॥२६॥ 
अरणएयकएड का सचवनवट सगं पूरा हू ध्र । 


छ ६.1 स 


अष्टपञ्चाशः सैः 
~ :--~ 
प॒ दृषटरा लक्ष्मणं दीनं शून्ये दशरथात्मजः । 
पयपृच्छत धर्मामा वेदेहीमागतं विना ॥१॥ 
पर्मास्मा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस निजेनवन 


ह्मण को सीता के विना आया हा देख, उनसे पूवा 1१॥ 


भरस्यितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम इ । 
ह सा लक्ष्मण वेदेदी यां हिसा त्वमिहागतः ।॥२॥ 


हे लदमण । द्स्डस्रस्य्रमे साति समयमेरे साव घ्रारही 
ध थोर निसे ह्योड्‌ तुम य्य खाए द्ध, वह्‌ बेदेदी कदं है ? ५२४ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिाववेः। 
हसा दुःखदाय, मे वेदेदी तदुमध्यमा ॥३॥ 
पञ्पसिेश्रष्ट, दीन आर दरुडस्वनमं पुप्तद्वए जा नर्‌ 
स्खशेसायिनहै, वद्‌ क्तेणषूटि-बासी सीता कदां हे ॥२। 
पा दिना नोत्सहे पीर मुहूपमपि जीवितुम्‌ । 
_ हसा प्राणसदाया मे सीता प्ुरखतोपमा ॥५॥ 
ष्दरा-द्.ख।। ( मोर | 


० रण्यरर्डे 


द महाबली! ये सग समूह, गीदड़ रौर पकती सूयं की भोर 
अह्‌ उठा एेसा शब्द्‌ कर रहे द, जिससे जान पङ्वा दै कि, राज- 
मुरी सीता के कुशल दोने मे सन्देद टै ॥२२॥ 


इद हि रक्षो मृगसभ्िकाशं 
प्रलोभ्य मां दूरमसुप्रयाततम्‌ । 
हतं कयञ्चिन्मदता भ्रमेण 
स राक्षसोऽभून्मियमाण एव ॥२२॥ 
वद्‌ रासलजोमूगका रूपधर सुभे अुलावादे आश्रमम 


बुव दूर ते गया, वह्‌ किसी प्रकार वदध श्रमसे मारा गया, मरते 
समय उसने निज राक्तस रूप धारण फिच्मा था ॥३२॥ 


मनश मे दीनमिहा्रहृष्ं 
चक्षु सव्य कुष विकारम्‌ । 
सशय लक्ष्ण नास्ति सीता 
€ ॥ 
हृता भूता वा पथि वतेते वा ॥२४।) 
इति सतपा ठः सम॑. ॥ 

द लरमण ! इस समय मेण मन वहु दाष दै योर घन्रशरा 
ष्ये द्‌ मघम एडकरदी ३ । टे लद्मण॒! निस्खन्वेद 
सीता अव यआनममनरींडदे।या तोदं उसे दर्कृस्ले गया, 
वा दद्‌ मरगद्‌ अथवा रास्तेमे कदी दौम ॥ द्धा 

अरएयकाएड छा छचावनचह घमं पूरा हु प्रा । 


--- ६.1 = 


¢ 
प्ष्टपन्ाशः सगः 
नः .- 
स॒ दृषा लक्ष्मणं दीनं शन्ये दशरथात्मजः । 
९ प्यपृच्‌ मः वदहीमागतं ५ 
च्छत धमात्पा वदे पिना ॥१॥ 


धर्मात्मा दृशसर्यनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस निजंनवन भै 
लरमण को सीता के विना आया हुखा देख, उनसे पदा ॥१॥ 


प्रस्थितं दण्डकारण्य या मामनुजगाम इ । 
ङ सा लक्ष्मण वेदेदी यां हिखा त्वमिहागतः ॥२॥ 
ह सदमण । दश्डदमरख्यमे मनि सनवमेरे साच रद 
पो चोर जिषे ष्टो तुन यददो खारा, बहे वदेदी स्दोदै?५२४ 
राज्य्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधाषवः। 
हसा दुःखसहाय, मे ददेदी तनुमध्यमा ॥३॥ 
पाञ्यसे स्पष्ट, दौ र दर्डव्वनमे घूपतद्रुए जो मेरे 
६२ स्ाचिनहै, पद्‌ कण न्टि-वाली सीता कटां है ॥३॥ 
पा दिना नासे वीर षट्येमपि जीरितुम्‌ । 
& सा पारसदाया मे सादा प्सुरपुतोपमा ॥४॥ 
पदः ६.७1 (रोर) 





४२२ अरश्यराण्डे 


दे वीर ¡ जिसके जिना षण भर्भो जोता नदीं रह्‌ समता 
मेरे आण की ष्माधार च्रौर्‌ वेवश्ली के समान सीता कीं 
१ ४] 


पतित्वममराणां वा पृयिन्याश्चापि लक्ष्मण । 
तां पिना रतपनीयाभा नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥२॥ 


हे लचमण ! म उस सुवणं बरखा जनकात्मजा के बिना, स्वगं 
ङा रभ्य या भूमण्डल का राग्य नदीं जाहता ॥५॥ 


कस्विस्जीवति वेदेदी भारैः पियतरा मम । 
कच्ितरव्राजनं सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति 1६ 
डे सौम्य) मेरी आशंसे भी भधिक प्यारी वैदी क्या अभी 


तक जीवित है १ कीं मेरी भौदह बपंकेनमे रदने ङी प्रविष्य 
मिथ्यानददीद्ो सायगी १॥६॥ 


सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मथि मते त्यि । 
कस्वित्सकामा सुखिता केकेयी सा भविष्यति ॥७॥ 


हे लदमण } सीता के पीद्के मेरे प्राण त्यागने पर रौर वुम्धारे 
-अबोध्या लौट कर जाने पर, क्या द्यी सष्ठत मनोरथ भोर 
सुखी धोगी १1७) 


सपुत्राभ्यां सिद्धायां सतपुत्रा ठपस्िनीर । 
उपत्यास्यति कौसस्या कस्वित्सोम्य न केकयीम्‌ ॥८॥ 
2 तपनी) (यो) रे वपाछ्तनी- शस्या ॥ (गो*) 
द इदाः-- प्रेता {गो*) 





श्रष्टपश्छाशः सगः धेये 


हे सौम्य ! बापुरी कोसल्या यतपुत्र हो जाने पर अपने पु 
ढ़ राज्य पाने से द्वित रौर सफल मनोरथ कैकेयी को टल कम्ड 
करेगी ॥ प्प 
यदि जीवति वेदेह गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 
सुदृत्ता* यदि इत्तार षा पराणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥६४ 
हे लसमण॒ । यदि सीता जीतीष्टोगोतोर्नँ श्राक्रममें जङ्ग 
भौर यदि बह पतित्रदा जोवित न हर, तोरम अपनीजानदे 
टृगा ।६॥ 
रदि मामाश्चरमगतं वेदेह नाभिभाषते । 
पूनः प्रहसिता खीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ।॥१०॥ 
हे रमण । यदि आश्रम म जने पर सीना पूकरवत्‌ हंस कर 
इभे शतचीत नष्ृरेगीतोर्जँ मर जद्धेगा1९०॥ 
भूहि लक्ष्मण वेदेह यदि जीर्ति वा न वा। 
[३ रस्षामिभकिता £ 
त्वयि भमत रक्तामिभकषिता वा वपस्विनी ॥११॥ 
हे लरमण ! तुम स्च खच सुमे बतलास्मो छि, सीवा जीती दै 
सको १अपबारताश्यने मे तुम्शरी असावधानी होने 
भर राण्ानेरसेखा शला ! ५११) 
ममार च बाला च नित्यं कादुःखद्रीनी । 
| मदियोगेन ददे न्पद्कं ओरति दुमेनाः ॥१२॥ 
९ रनम । बह सुकुमारी रोर बाज्ञा सोता, जिष्चे दुःख 
भन न्ते खद, नेरे बिरोयर्ये दाय रो चिन्तामस्व होगो ५१२॥ 
' चद -स्भशप । (मौ ) र सक ररेस 1 (ने. ) 





ॐ सर श्यकार्टे 


सवया रक्षसा तेन जिद्येन सुदुरात्मना । 
` वदता लक्ष्मशेल्युच्चैस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥१२॥ 
अतिशय दुष्ट रान्ञस मारीच ने उच्च स्वर से “हा लक्षण 


ञं मारा गया पुशार कर, तुमको धोखा दित्रा ओर तुम्हारे मन 
मे भय उत्पन्न किश्मा १३ 


॥1 


श॒तस्तु शद्ध वैदेद्या स॒ स्वरः सदृशो मम। 
यस्तया पेपितस्ं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥१४॥ 
सीनाने भौ मेरे ममान कर्टस्वर को सुन कर ओर डर कर 
शद्धित टो तुमरे मेरे निकट भेजा ओौरतुम भीमुके देखनेके 
लिए तुरन्त चले माए ॥१४। 


¢ = _ ^ 
सवधा तु करत कष्टं मीतागरुत्पुजता वने । 
मतिकतुं दृशमानां रपा दत्तमन्तरम्‌ ॥१५॥ 

द लदमण । तुपने जानकी को वनमे अकेली द्धौड कर श्रच्छा 
छाम नदी फिथा। तुमने यदं आकर उन ग्रृशस रत्ततोंको 
युफपे बदला तेने खा खवसर दिच्रा ॥१५॥ 

दुःखिताः खग्ातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 
[9 ^~ = ^ 0. [० = ॥ 1 
तैः सीता निदवा वोरभविष्यति न संशयाः ॥१६॥ 

मेरे द्वा स्के मारे जाने सेमासिनोजी रन्नमगण॒ दु.खित 

ड! डन पोर रात्तचाने दब सीता कोम्या इना दीगा ॥१६॥ 


जिधेन--श्पटेन | (गोज) 





ष्ट पव्वाशः सगः भे 


दोऽस्मिन्‌ व्यसने मग्रः सेवा शत्रुपूदन । 
िन्विदानीं ररिप्वामि शद्धे मापतन्यमीदृशम्‌ ॥१७॥ 
हे शत्रसूदन लदमण । म तो उड़ सङ्कट मेँ पड़ गया । सुमे से 


भव दुम वात दा चिन्वा दै फि, ठेस विपति पढने परमै स्वा 
शत्या १ ।[१५८१ 


पवि सीतां दररोहां चिन्तयन्नेव राघवः। ` 
याजगाम जस्दान त्वरया सदलक्मणः ॥१८॥ 

ट्स प्रत्र श्रीरामचन्द्र ञी सुमुग्यी सीता सिए चिन्ता करवै 

हए लरम्या जी छे खाय शीघ्रना द खाथ ऊनस्थान में पर्वे ५१८६ 


९ 


टि च [र [ 
वेगहमाणाऽतुजयापंस्पं 
पुग धमव पिरारया च । 
[३ ९ 
पिनिश्वखन्‌ शुषह<खा पिदणः 
प्रतिश्रयं पप्तममीक्य शत्यम्‌ ॥१६॥ 
मूष्द, प्यास खर अद्यवट के मारे भीरामचन्द्र चौ का यु 
स्‌: चन उर बदरे दो रगत प्ता पङ्‌ गड्‌ पा। उन्दने आं 
तेपे निप्दाखत्याग क्र, न्दम जीषेक्मं दधी निन्दा 
ध्प्र "पपन साभमने परु उखरो सूना रङा राया ॥१६॥ 
स्दमाणम सम्भरिगाहय दीस 
ध पिदहारदेपान्तुमत्य क एिचत्‌ । 








१ ६1५२ -- रम ननददय | (सार ) 
* र्द्रा), स्दिः 


४६६ अररुयरूर्े 
शतचदित्वेव निवासभूमो 
अहूरोजा स्बभितो वभूव ॥२०॥ 
इतिन्रश्पश्चाश तमः. | 


जषना आज्रम वख जुकने पर वीर श्रीरामचन्द्र ज्ौवाजीके 
अर एक विदारस्मलों मे भूमे शरोर ये सीता के विदारस्थज है कह 
ऋतव जाद्‌ आते दौ, उनका शरीर सोमास्त्वित रो गजा श्र वे 
ऋत ज्यजित दए ।[२०। 


श्ररश्यकाङ्ड का अ्रापनक तरम धरा दत्र | 


क| शि 1 [गे 


श्कोनपष्टितमः सगः 
~ 1 व 
अषाजमादुपाद्तमन्तरा' रमृनन्दनः । 
रिपत्रस्बं सौमित रामो दुप्वार्दितं पुनः ॥२॥ 


जम्‌ के खौटते अममे प्राममे आ्रारामचन्द्र जी के पन्ने कद 
जण श्म परदे ओर छ य योते कब फिर मदादुःशयी के, 
अरान्‌ जी लर से कटने तमै ५६॥ 


दुवाच किमक लमागतोपास्र पैषिलीमर । 
ब्दा ङ्खा सुतर दिग्वाद्राद्रने विरहिद्गा मया ॥२॥ 


° ऋअन्वरा--पव्कताग | (गार) 


द एकोनषष्टितमः सभे (4 + । 


भाई । मैने गो तुम्डारे विश्वास प्र सीता को वन म अकेले 
रोदा था। सो तुम उसे भ्रकेली दोड क्यो यहां चले श्राप १२॥ 


हटवाभ्यागतं त्वां मे मेयिलीं त्यघ्य लस्मण । 
शङ्कमानं महतयापं यत्सत्यं व्ययितं मनः ॥२॥ 
हे ज्दमण ! सीता को दो, तुमङो शाते वेख, मेरा जन 


भनिष्टकीशदाकरजो व्यथित हुभा था शेर बह श्ड्ा 
हत्व री सिद्ध दुरे! 1 


स्फुरते नयनं सज्यं बाहुश्च हृदय च मे । 
ष्ट्रा लद्मण द्रे त्वां सीवाविररित पयि ।9॥ 


तुमको द्र ही से जानकी ऊे विना अते देख, सेरा बाया नेव, 
अदौ गुजाभौर हृदय का वाम भाग फद्कने लगा था ॥्॥ 


श्यमुक्तस्तु सोभिविलभ्मणः शुभलक्षणः । । 
शया दुःखसमा्िष्ठो दुःसिवं राममत्रवीत्‌ ॥५॥ 


शुम सपर्ण से युक्त लद्मरा जी जओीगामचन्द्र जीकेये बय 


५ पुन अत्यन्त दुसीहुए चौर दुखी दौ भीरामचन्द्रजीखे 
॥२॥ 


‡ ‹- छअरर्यकारडे ~ 


शरा्यणेव पराक्रुष्टं हा सीते लक्ष्मरेति च । 
परतरादीति यदाक्यं मेधिव्यास्तच्छूतिं गतम्‌ 1७] 
श्रापदहीनेतो "हा लदमणः यौर ^्दा सीता मुके वचाश्रो" 


उचचस्वरसेङ्टाथा | श्राप यद्व उच्चव्वर से कडा हुच्रा वाक्य 
जानकीजीके कान तरू पर्वा ॥५॥ 


¢ = भैर 
सा ठमापस्वर नरुत्ातप स्नेहेन मेपि्ली। 
गच्यं गच्छेति मामाह रदन्ती भय वरिहृला ॥८॥ 
आपके इस याने स्वर को सुन श्रापकी प्रीति फे कारण रोती 
अौर भयभीत हुई सीता ते सुभसे शीघ्र जानो, शोघ्र लाच्मो" 
कडा ॥८॥ 


पचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुप्स्तया । 
परत्यु्ा मिली वाक्यमिद्‌ त्वस्मत्पयान्ितम्‌ ॥६&॥ 
जव सीता ने जितनी दही वार युस नाते ऊ कदा, तवर्मनि 
शापक सम्बन्य म उनका विश्वाक्त कएने के निर्‌ यह्‌ कदा ॥६॥ 
न तलयशयाम्यह रक्षो यदम्य भयमावरैत्‌ । 
निषत्ता भय नास््येततेनाप्यवपुदाहतप्‌ ॥१०॥ 
सुमे कोई देषा राततम नदी देख पडता जो श्रासमचन्द्र जी कर 
भयभीत कए सक्छ । चमत तुम चिन्ता मत क्गे। यद्‌ श्रीराम 
चन्द्रजीष्ठा नदीं वस्ति च्पीदूमरे का वनावटा शव्द ३ ॥१०। 
विगर्दिति च नीचं च कयमायञ्मिवास्यति । 
त्रादीति वचन सीने यष्लायेविदशानपि ॥१६॥ 
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है सीते । जो श्रीरामचन्द्र जी देवताश्च कौ रक्ता मे 
समयं, वे दी ्रीरामचन्द्र-भुमे बचाओ देखा निन्य शरोर 
तुर वचन कैसे कट्‌ सकते ई ॥१९॥ 


किनिभित तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य मे स्वरम्‌ । 
राक्षसनेसितं वाक्य त्राहि चादीति शोभने ॥१२॥ 


हे शोभने ! कियी गाक्तस ने फिसी दुष्ट शभिप्राय सेमेरे 
भाई ङे कण्ठस्वर का अनुकरण कर फा दोगा कि, ‹ सुरे वचाश्रो 
पुमे चाश्रो › ॥१२॥ 


विस्वर व्याहूत पाक्यं लक्ष्मण ताहि मामिति । 
न भवत्या व्यश कार्यां कूनारीजनसेविता ॥१३॥ 


“ह ल्म । सुमे बचायो 1“ इम वाक्य को कर्हने वाते के 
परठर्यर फी तरिक्तेप विवेचना करने पर यह श्रीरामचन्द्र का कदा 
हआ बास्य नहीं जान पडता । अतः नन्य निरयो की तरह्‌ श्रापको 
प्सकेलिएदुखीन दोना चादिए ॥१३॥ 


धलं देक्लव्य मालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्छुका । 
न सोऽस्ति घरिषु लोकेषु पुमान वे राव रणे ॥१४॥ 
म्पाक्ुल दोन भौ स्यवृश्पक्ता नदीं) ध्यत तुम अवस्वस्थदो 
पो । योरि दनो लका मे रेखा रोई पुर्पनदींजो भराम 
वद्रङ्सास्नयुदधमे सरह स्के ॥{४॥ 
नातो दा नयमानो वा सयुगे यः पराजयेत्‌ | 
नय्पा राप युद्धं देवैः सक्रपुगगपैः 
_ म्‌ नस्पा रायो युद्धे देवः स्पुगगमैः ।१५॥ 


१ (रन व--स्र्‌ पदर दिशचेप रोपनेऽपि नाय रामत्यण इति । (गो>) 
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जो युद्ध मे, श्रीराम को पराजित करे-णेा नतो कोटं दत्व 
दरखा मौर न भागे टी कोई उत्पन्न होगा । इन्द्रादि वेवताभोंमेभी 
घठ्‌ शक्ति नदीं करि, बे भोरामचन्द्र को युद्ध मे जीत सके ॥१२} 


शवमुक्ता तु बेैदेष्टी परिमोितचेवनाः । 
उवाचा्रणि शंजन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥१६॥ 
एसा कटने पर भी, कलित बुद्धि होने के कारण, आंसु बदा 
हुए सीता जीने मुफसे ये कठोर वचन कदे ॥१६॥ 


भावो मयि तवात्वयं पाप एव निवेशितः । 
विनष्टे भ्रातरि भर्तुं च त्वं मामवाप्स्यसि ॥१७। 


यरे उपर तुम्हारो नियत दिग गद है, पर याद्‌ रखो, ओराभ- 
चन्द्र मीके भानेपरमभीतुमसुमेन पा सकोगे ॥१७॥ 


सङ्कृताद्ध रतेन त्वं रामं समसुगच्यति । 
क्रोशन्तं हि ययात्ययं चैवमभ्यवपदयसे ॥१८॥ 


तुम मरव के इशारे से रामचन्द्र ॐ साथ प्राए हो| ईसीषे 
बे जीरामचन्द्रजो क जुलाने प्रर भो तुम, दाखवा उनके 
वास दीं जति ॥१८] 


रिपुः प्रच्यश्नचारी त्वं मद्‌वमनुगच्छसि । 
राघवस्यान्वरमेप्मुस्वषैनं नाभिपद्रसे ॥१६॥ 


> रिप्रष््िविचेतना-- 1 दन्तच ! ( कर) 
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दुम गुप शत हो श्चथमा मिव्ररूपो शत्रु हो खोर मेरे लिए दी 
जीराम फे साथ आए हो । तुम सदा अवसर ठंदृते हो कि, कज 
ब्रीसमचन्दर जी एषी जार्ये श्नौर मै सीवा को हथिया । इसी 

से तो तुम भरीराम फी सहायता के लिए नदीं जते ॥१६॥ 

एवयुक्तो हि वेदेहथा संरग्धो रक्तलोचनः । 

४५ [३ श्राअमादभिनिगेत 
क्रोपाल्पस्फुर माणोष्ठ ; ॥२०॥ 
थय जानकी जी ने मुभसे इख श्ररार का, तब सुमे कोभ 

भागयाभोर मारे कोके मेरे नेत्र लाल दोग भौर ओट 
कद्कने लगे } मै चाश्नरम के बाहिर चला भाया ॥२०॥ 

एवे बरुवाणं सोमित्रि रामः सन्वापमोहितः। 

भत्रवीटदुष्टृतं सोम्य तां बिना यत््वमागतः ॥२१॥ 

, मषरमण फ ठेखा कष्टे पर, खन्वप्ठ भरीरामचन्द्र जी ने कडा-दह 
साम्ब | तुम जो जानकी फो द्नोङ््‌, चत्र खद हुए, सो तुमने बहुए 
घ बुरा शाम क्सि ॥२९॥ 

{ टिप्पणी कये कौ ठकं बातष्ोभो बे कैते दकराते दं बह वाद 
६९ ५, मे लयो आने उत्प यिद्ध-रोदी हे । धानङो जने चैते कडेर 
भर निरापार स्यच इचन ल्य क्टेये उनघे सुन लदधमङ ब 

ष्म को छद्दर चला बना--लद्नख का दृष्क्मं नदौ क्ह्या य 
५१५ । पिरिभो रम पना लसर फौ सं चूल रतला सर उनको 
(दरकारना-उस्ति नसोक्घ न्‌ उक्ता] 

बानग्रपि समय मां रप्षसां रिन्विर्णे । 
भनेन ऋोपवास्यन मेपिस्या निःशतो भगान्‌ ॥२२॥ 
भाररो यर्‌ जानने प्ये छि, रान रचखााषोमारनेञें 
स्मह, पिर स्यो यरि क कठोर चन्‌ मुन जार अख ख्‌ 
* (९२ 
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[ दिप्पणी--इस वाक्यम लद्भण को भवान कहकर सब्रोषन 
करना श्रीराम की त्रप्रष्चता की चरम खीमा का द्योतक रह] . 
न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मेयिलतीम्‌ । 
शक्रद्धायाः परुषं वाक्यं श्रतं यतच्वमिहागतः ॥२३॥ 
हे लदमण । तुम सीता को छोड चल खड़े हुए--इस वात 
सेमे त॒म्दारे ऊपर प्रसन्न नदींहू। क्योकि तुम क्रुदधलीका 
कठोर वचन सुन यहां चले आए ।२३॥ 
£ ~ > 
सवया त्वपनीतं ते सीतया यद्मचोदितः | 
क्रोधस्य वशमापन्नो नाकरोः शासनं मम ॥२४॥ 
तुमने यह्‌ काम सर्वथा अ्रनुचित किग्राजो सीताके कने 
पर क्रुद्ध दो, मेरी आज्ञा की अवरज्ञाकी ॥२४॥ 
सौ दि राक्षसः शेते इवेणाभिहतो मया ¦ 
मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५॥ 
देखो, यह राक्षस मेरे वाण से घायल दहो, मरा पड़ा दै । यरद 
वहीदहैजोख्गकाद्प वार्ण कर, ममे आश्रमसेदुरत्ते आया 
६ ॥२५॥ 
विकृष्य चापं परिधाय सायक 
सलीलवाणेन च ताडितो मया | 
मार्गीं तन व्यज्य सर विक्लवस्वरो 
वभूव केयुरपरः स रासः ॥२६॥ 
नने षलुप खींच चौर उस पर एक बाणरख, सावारख रीति 
से उसे चला जजर उसके माय, ठेव वद्‌ वनावरी हिरन श शरीर 
ओद्‌, आतस्वर करता हुमा,केयूरघारी राच दो गया ॥।२६॥ 


---------- ~ 


# पाठान्तरे छदाय परं भुत्वा लियाशत्वामिदागतः।" 
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शराहतेनैष तदार्वया गिरा 
स्वर ममालम््य सुद्रसंश्रवम्‌ 
उदाहतं वद्चनं सुदारुण 
त्वमामतो येन विहाय मेथिल्लीम्‌ ॥२७ 
इति एकोनपरप्टितमः सग 
ज्व वद सीर से घायल हुश्मा, तव दूर तक सुनाई पड़े इतने 
गरष कणठ से, च्राचनाद्‌ कर, उसने मैरे कर्टस्वर का अनुकरण 


कर बह श्रप्यन्त द्‌ासंण वास्य कदा, जिसे सुन तुम वैदेदीको 
३ यदा चसे चाए ॥२७॥ 


अरयकरारड का उनेखुठर्गों षग पूरा हूग्रा | 
--ॐ- 
¢ 
षष्टितमः सगः 
ध षः 
भृशमाव्रजमानस्य” तस्याधोवामलोचनम्‌ । 
प्ास्फुरच्चास्वलद्रामो वेपथु्वाषनायत ॥१॥ 
| मारीच ङा वध कर आघ्नमको आते समय श्रीरामचन्द्र जी 
$ बानतेत्र ङा नीचेका माग वार वार फडका, श्रौर चलने 
भर्प्वात्‌ पैर फिसत गया बोर शरीर क्ापने लगा ॥१। 
"प्रय॒ रान्ञेस्वललन उरोतीश्स्य मज्जन ' 
ध्पत्‌ भना ख्मद देर ङा किवज्ञना ( त्रयत्राहाथकी दीका 


भरङ्रटूट जारा ) चयङ्न मानाययारैग्रौर स्ख पलप कि 
पभय र लिर दार उरस्यं ्दिनदे। | 





ध ------- 


\ +अप भायन्दुः | (मोर) रपेम च्म । (यो) 
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उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽुमानि उुहुमुहुः । 
अपि क्षेमं जु सीताया इवि वे ग्यानहार च ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी इन अशनो को देख, कदने लगे कि, जाने 
सीता सङुरल है कि, नदीं ॥२॥ 
त्वरमाणो जगामाय सीतादशंन्लालसः । 
द्ून्यमावसय? षट वभूवोद्विममानसः ॥२॥ 
सीताको देखने की अभिलाषा से शीघ्र शीघ्र भल्ल जब 


श्रीरामचन्द्र सौर लद्मण आश्रम मं पर्हूचि तब देखा कि याध्रव 
सूना पषा है । श्माश्रम को सूना देख, वे वहत षवदा ।३॥ 


उटम्रमनित्र वेगेन विक्षिपन्‌ रघुनन्दनः) 
तत्र तत्रोटजस्यानमभिवीक्ष्य समन्ततः ॥४।॥ 
वै उद्भ्रान्त मुष्प को तरद्‌ हाथों को फटकारते परणंशाज्ञा के 
भीवर गप च्रौर वां चारो श्रोर भूस पिर र सीता 
खोजा ॥४॥ 
ददं पणशालां च रहितां सीतया तद्‌ । 
भरिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पञ्निनीमिव ॥५ 
उख खमय श्रीरामचन्द्र जी ने पर्णशाला को सीताजीके बी 
न दने से, ठसी प्रकार सोभादीन पाया, जिस प्रकार हेमन्व ऋतु 
मं कमलनी ध्वस्त दोने क कारण शोभाद्ीन दो जाती है ६ 
इ्दन्तमिव दक्ष म्लानपुष्पमृगद्विजम्‌ । 
भमा विद्टीन रिष्वस्वं घन्त्यवनदेदवम्‌ ॥६॥ 
१ श्रादठवय--ग्र६।( गा) # 
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उन समय उन वश्नमक्ते वृक्मार्नारोरहंथे, एल ङुम्दलार 
ह्एये जर मृग तथा पन्नीउदाम होर थे) वन देवता उस 
द्राच्मको ध्वस्त श्नौर श्तोभादीन देख, उसे त्वा कर चल 
ति व ॥६॥ 


विपरकीणाजिनकशं विपरविदधब्ृसीकरम्‌ । 
दष्टा शून्य निजस्थान विललाप पुनः पुनः ॥७॥ 
उस श्राश्रममे मृगचसे रौर कुश इवर उधर षडे हुषएये। 
श्रालन ओर चटाई इधर उधर की हुईं पडी हुई था । श्रपने 


्रासको सूना देख, श्रीरामचन्द्र जीवार वार विलाप कर 
रह्‌थ॥७॥ 


हता मृता वा नष्टाः वा भक्षिता का भविष्यति। 

निलीनाप्यथ वा मीरुरथवा वनमाधितता ॥८॥ 
३हरदय कि, क्ष्यासाताको रोइ दहरे गया या बद्‌ मर 
पबा जपन्‌ आर खन्तघान ही यड्‌ अथवा स्सीन उस साररर 
५ डना जचवा विसोदे के चिएवह्‌ यह्‌ कररही ह श्रववा डर. 


५ र्न ङ पारण स्हीद्धिपरही ह्‌ अथवा वनम कीं चली 
{९ 2 ५ 
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यत्नान्म्रगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥१०॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने यतनपूबेक द्वदने परमौ उसवनमें 


अपनी प्यारी सीता कोकदींन पाया, तत्र शोक के मारे उनर 


श्रं लाल दो गई खरौर मारे शोक कवे उन्मत्त कीतरददो 
गए ॥१०॥ 


दादु प्रधावन्‌ स गिरेधाद्रिं नदान्नदीम्‌ } 


वभूव विलपन्‌ रामः शोकपङ्काणंवाप्लुतः ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी शोक शूषी कौचड़ के समुद्रम दूव कर एक 
वृत्त से दृसरे वृत्त तक, एक पदाद्‌ से दृसरे पदाड तक श्रौर एक 
नदी से दृसरी नदी तक च्रिलाप करते हुए दौडते फिरते थे ॥११॥ 
रपि कचिच्यया दासा कदम्बपिया प्रथा) 
कदम्ब यदि जानोपे शस सीतां यभाननाम्‌ ॥१२॥ 
(वे विलाप करके कदतेये) दे कद्व वृत्त? तुम्हारे फूला 
र विशेष यलुराग सर्खने वाली मेरी प्रिया शुभानना सीताका 
पता यदि तुम्दुं मालूमदहोतो वतलाच्मो ॥१२॥ 
स्निग्धपस्तवसङ्काशा पीतकौस्ेयवासिनी । 
शसस्व यदि वा. दृष्टा विख षिववोपमस्ठन ॥१२॥ 
ह विल्व! उख वित्व-फल-सटश स्तन वाली, प्ज्ञव 


समान कऋान्तियुक्त, पीली रेरमी सादी पद्धिने हुए सीता को, 
थदितुमनेदेलादा वो मुम वतलाशरो ॥१३॥ 
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श्रथवाऽजन `स त्वं परियं तामननभियाम्‌ । 
जनकस्य सुता भीरुयदि जीवति वा न वा ।१४।॥ 
श्रथवा हे श्रन्‌ व्रतत । मेरी प्यारी सीता तुमको वहत चादती 


षी, सो वह्‌ जनफदुलारो श्रौर इर्पोक जानको जोवित दै कि नही 
सो वतलाश्रो ॥१४॥ 


कुमः कङुभोर तां व्यक्त जानाति मेयिक्तीम्‌ । 
यथा पडलवपुष्पादयो भाति द्यप वनस्पतिः ॥१५॥ 
यह्‌ ककुभम सा पेड़, कङम के समान जाघों वानी सीताको 
निश्चय हौ जानता दोग। । क्योकि यह्‌ वनस्पति, लत।, पत्ते भौर 
पपा सेकेखालदाहुश्ना दै! ॥१५॥ 


भरमरेरेपगीतेश्र यथा द्रुमवरो ह्यम्‌ । 
एप व्यक्तं पिजानाति तिलकस्तिलिकमियाम्‌ ॥१६॥ 


यह्‌ तिलक वृत्त तो तिलक वृत्त प्रिय सीताका पता श्रवश्य 
वामता ह्योगा; देखो इस वृक्तपरेष्ठ तिलक वृत्तके उपर भरे रसे 
गन॑र्ह्‌ ष्‌ ॥६१६॥ 


यशोरु शोरूपलुद शो सोपहतचेतसम्‌ । 
त्वन्न = ९८. 
ननामान डुरु किमि भिपासन्दशेनेन साम्‌ ॥१७॥ 
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यटि ताल लया दृष्टा पक्तालफलस्तनी ¦ ॥ 
कथयस्य वरारोहां कार्ष्य यदि ते मयि ॥१८॥ 
दे ताल वृत्त । यदि तुमने पके हुए ताल फलके प्राकार सदश 
प्तनवाली सीता कोदेखादहो कौर मेरे उपर तुम जराभीदया 
रते दो, तो से वतल्लाश्मो करि, वह वरारोहा सीता कदां 
रर? ॥१८॥ 
यदि दृष्टा खया सीता जम्बु जाम्बुनदपरभाओ । 
प्रियां यदि विजानीषे निःशङ्कं कथयस्व मे ॥१६॥ 
ह जामुन वृत्त! यदि सुवर्णं समान प्रभावाली मेरी प्रिया 
फो तुमनेदेखादोतोनिसद्ैच दो वतला दो ॥१६॥ 
त्वं कर्णिकाय सुषएष्ैः शोभसे भरम्‌ । 
कर्एिकारपिया साध्वी शस चछा मिया यदि ॥२०॥ 
हे णिकार। प्रा्नतो तुमपुप्मा सं पुष्पित हौ अत्यन्त 
गोभितदोग्देदो। यदि तुमने मेती पवित्रता सीता ऊोदेखादी 
तो, मुम वतना दो ॥२०॥ 
चृतनीपमदासालान्‌ पनसान्‌ कुरवान्‌ धवान्‌ | 
दाटिमानसनान्‌ गला दषा समो महायशाः ॥२१॥ 
मस्लिका प्राघवीश्व चम्पकान्‌ केतकीस्तवा | 
पृन्छन्‌ रामो वने श्रान्त उन्मत्त उय लक्ष्यते ॥२२॥ 
इसा प्रदर मदायशन्खा चायमचन्द्र शखाम्र, -्टव चड़ वद 
भायू , कटहर कुग्ट, अनार, मोसिसी, “नागकेमर, चपा रौर 





१{उ(न्त ८ नम्वु दनवनाम्‌ः 
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छतरी के उः ऊ पास जा, उनसे पुदधते हुए उन्मत्त ङी तरह 
नमे देय पउने ये ॥२१।।२२॥ 

द्रवता मृगशावान्नी मृग जानासि मधिलीम्‌ । 
मृगविप्ेभ तो न्ता मृगीभिः सहिता भधत्‌ ।॥२३॥ 
(केवलयगरन दासे नदीं त्रीराजचन्द्र जीते सोना का दाल वन 
दरपशय्ामना पूङा) वे मृगो से वोज्ञे--दे मगो क्या तुम 


उन मूगनयनी मीता न कुं हाज्ल जानते दो ? अवश्य मूर्गोकी 
नरह देने बालो मेय कान्ता दिरनियोके साय होमी ॥२३॥ 


गज मा गजनामोक्यदि दृष्टा त्वया भवेन्‌ । 
नां मन्य विदितां तुभ्प्रमाख्याहि वरषारण ॥२४॥ 
द गनेद। नुन्दरारो सेंड के समान च्रान्नर की जाघो वाती 
पताका तुमने रभदेादैश्मै नो समगं तुम उसन 
र्ना प्रयज जानते इा--सा तुम उखङा पता भुभे वतत 


पसरो ॥२५। 
¢ प 
भादनयरिमा इछा भिया चन्द्रनिभानना) 
पःथते। सप वन्यं दययस्यनत भयम ॥२५॥ 


> त! "हि पन्द्रार्नासेरी प्यार मैवित्ता तन्डारी जाने 


भ्या, । उत रर विद्वसर्स्ञोर नसयद्र सुक बनला 
२ 1*२५।। 
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दे कमलते्णे ! मैन तम्द देख लिमा । अव तुम क्योदूर 
मामी जाती दो ! वर्तो की श्राड नने क्यो विपती दो । मुणसे बात- 
यौत कयो नदी करती १।।२६॥ 


तिष्ठतिष्ठ बरारोदे न तऽस्ति करुणा मयि । 
नात्यथं हास्यशीलाऽसि किमर्थं माष्टुपेक्षसे ॥२७॥ 


हे वरारोदे । खदी रहः खडी रह । क्या तुमको मेरे उपर दया 
नदी ती तेरातो स्वभाव इतना हास्यप्रिय नदीं या, फिरतु 
कयौ मेरी रेसी उयेत्ता कर रदी दैः ।२७॥ 


वीतक्ौेयकेनासि सूचिता वर्विनि 
यान्त्यपि मया दा तिषठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ॥२८॥ 


हे वग्वणिनी ( सुन्दर वर्णवारिसी ) । तेरी पीली साडी 
यनि तुमको पर्दिचान लिना ओर लोडती हद तुमे देष 


१ 


व्या । यदित्‌ मेरी दितैपिणीदटी तो श्वर खड़ी रद्‌ ॥२=। 


नैव सा नूलमथवा दहिमिता चाह्ापिनी । 


कृच्छं प्राप्न मां नं यथोपेक्षितुमदेति ॥२६॥ 


यवा द चातदासिनी। ने जिसने देखा दै, वद्‌ तुनः 
। तुम्कोता च्य दी किमी ने मार डना) यदि एता 
ठातातोस॒मर इसदाग्य दुल न्न पटक, सीता मेरी उपष्ठा 


रता ॥२६॥ 


व्यक्त षा भश्गिवा जाला राक्षसैः विरिवाशनैः । 
विमव्याद्ललनि सवाणि मवा विर्द्विता धिया ।३०॥ 
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वश्य ही मासि खाने बालि राद ने मेरी श्रनुपस्थिति 
प्र मेस प्रिया के र्नो के कदे दुकदे करके उसे घा डाला ॥२०॥ 


नून तच्छुमदन्तोष्ठं सुना चारङृण्डलम्‌ । 
ष्‌ ५ [ 
पर चन्द्रमिव ग्रस्तं शख निष्य भतां गतम्‌ ॥२१॥ 
श्योसे । उसका वह पृखमासी के चन्द्रमा के तुल्य मुख, जो 
तुर दांतों शौर श्रोडं से युक्त तथा सुन्दर नासिका से श््ेभिर 
एव कुरडनों से भूषित था, राक्ततो दारा रस्त होने पर निश्चय 
व परमादीन च्रयौत्‌ पोका पड गया होगा ॥३१॥ 


पा हि रम्पकदणामा प्रीवा गरेवेयशोभिता । 
कोमला पिलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुमा ॥२२॥ 
व । उस विलाप रूरती हुई चम्पस्वणीं की, हार पचलडी 
भादि चामूरणो से शोभित, रोमल एव सुन्दरो प्राना, र्र्सो ने 
दाट कर ख! डाली होगी ॥२२॥ 
नूनं विक्षिप्यभाणएा ठौ वाह पल्लवकोमलौ । 
भूषितो वेपमानाग्रो सदस्वाभरणाद्नद्‌ा ॥३३॥ 
मवीन पक्त दो तरह दोमल आर हागोमे पहनने योग्य 
अनृषणासे भूषित उषसे छटपटाती हुड दानो सुजान्नों स 
राप्मोनेखा डल्ला दोगा ॥३३२॥ 
मपा [रहिता बाता रसस भक्षणायवे । 
पसार्यनेव पएरिवयद्धा नसिडा पहुबान्यवा ॥२४॥ 
९ सय्न--रस्द्प्सुरयिन | (येः) 
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राक्तसो द्वारा खाए जानेकेलिएदी वह्‌ मुभसे मलदा हुदै 
जैसे पथि के समूह्‌ से विद्युड़ी हुई स्री, अनेक भह वी ॐ 
रहने पर भी- नष्ट हो जाती दहै ।॥३४॥ 
हा लक्ष्मण महावाहो पश्यसि लं प्रियां कचित्‌ । 
दाप्रियेक गताभद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥३५॥ 


इत्येवं विलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्वनम्‌ । 
क्वचिटुदरश्रमते वेगात्क्वचिद्वि्रमते? बलात्‌ ।२६॥ 
हा मदाव्रादो । हा लच्छण । व्या तुम्द मेरीप्यारी कीं देख 
पड़ती द ण१हामभप्रे। ह्वा सीते। तुम करो चली गयी ? इम प्रकार 
श्राराप्रचन्द्र वार्‌ वार विलाप कर्तं हण् वनम इधर उधर ठाईत 


स्सतिये। कभी दौढते दौढतेये गिर पडते मौर तभी दवाके 
चवडर्कातसर्द्‌ चर काटने लगते ध ।। ३५।३३॥ 


ववचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतस्परः | 

स वनानि नदीः र्लान्गिरसिपस्चचणानि च| 

काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसस्थितः ॥२७॥ 

तभी श्रीपमचन्द्र जा उन्मत्त की तस्द्‌ देख पठते । चछभी 
थाव नाता जाच्ाद्ूढने दए वेगमलित नङ, प्रहा, नऋए्न 
प्रर वनाम वूबर्द्‌ 4 ॥३५ 

नथा स गतः विपुन महद्रनं 
परीत्य सवं लय मैति्तीं प्रति। 


^ प्रिधपर --जाव्यत्र भ्रत्य प्रद्राति | (सिर) 
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ध्र [न ता = ¢. 
द्रनिष्िताशः स चकार मागण 
पुनः भियायाः परमं परिभ्रमम्‌ ॥३८॥ 

सीता ॐ सिलने री पृं आशा रख अथवा सीता के मिलने 
दी श्राशा तो परित्याग नकर, श्रीरामचन्द्र उसविशाल वनमें वरावर 
भ्रमण करने हुण वार वार सीतां को खोजने का श्रम उठने लगे। 
शवा ग्ला परित्यागन करके श्रीरामचन्द्र जी वारवार वदे 
परिश्रम > स्रायउस्र भिशालवनमे धूम कर सीत! को खोज्ञ 
भै च 
रट थं ॥३२ 


च्रररपक्रारड का साठवां सगं पुरा हूुश्रा। 
--& = 
(क) € 
एकर्पाटतमः सगः 
त 


हष्ाऽऽ्रमरेद शुन्यं रामो दशरथात्मजः । 

रहति पणंशाला च विष्वस्तान्यास्ननानि च ॥१॥ 
„ शप्र. पाया वन सम्प प्रीरामचन्द्र जी प्िरखपने यान्नम 
भए नेषमी उन्तेने देखा पि, आाघ्रन सूना पडा ह चौर 
भ्िनिचटा. -{7ि नी इधर उधर पडीडइ।१॥ 

यदृ त्र वैदेदीं सननिरीष्य च सवशः । 

उवाच रामः परक्रुश्य भृ सचिरौ उनो ॥२॥ 


( ्ररण्यकारडे 


सवत्र खोजने पर भी सीताकोन देख, श्रीरामचन्द्र जी लदमण 
की दोनों खुन्दर भुजाग्रो को पकड, उचस्वर से बोलते ॥२॥ 
क्वनु लक्ष्मण वेदेदी फं या देशमितो गता) 
केनाहूता वा सोमित्रे भक्षिता कन बा प्रिया ॥२। 
हे लचमण । सीता कदां दै ? वह्‌ यहीं से कहाँ गड ? अथवा 
यहां से उसे कोड पकड कर जे गया? अथवा र्सी नेडसेखा 
डाला ?॥३॥ 
एक्षेणाच्चाद्य यदि मां सीते हसितुमिच्चसि । 
य्रत्त ते हसितेनाद्य म। भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥४)) 
हे मीते । वृक्ते ॐ श्रोटमे दिप यदि तुम मुभसे देसी करती दहो, 
तो अव मरौर प्रयिकरदेसी कर मुके दुखी मत कसे ॥४ 
येः सद करीटसे सीते विश्वस्तैमंगपोतकैः 
एते हीनास्त्वया सौम्ये भ्यायन्त्यााविलेक्षणाः ॥५॥ 
हे सीते। तुम जिन पालतू म्रगद्योना के साथ खेला कस्ती्ीं, 
वेसवके सव तम्दारे वियोग मे श्रतु वदति, तुम्दं स्मस्ण क्र 
रदे दं ॥५॥ 
सीतया रदितोष्ं वेन दि जीवामि लक्ष्मण । 
कतं शोरेन महता सीताहरणजेन मा५ ॥६॥ 
दे लदमण । सीताके षिनार्मे जता नरद्‌ रद सरुता। सीता 
कद्र जानेस चत्पन्न हुए महाशतोकनेयुमेचरलिश्रा ई ॥६॥ 


प्रतोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। 
कथ प्रतिञ्मा सश्रत्य मणा तवमभियोमितेः ।७।) 


पाटान्तर्--पमृतःः 
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धरपूरयित्वा तं कालज्ञ मत्सकाशमिहागतः । 

कामहत्तमनाय मां एषावादिनमेव च ५८॥ 

धिक्ामिति परे सोफे व्यक्त दक्ष्यतिमे पिता 

विवण॒ शोकसम्तद्ठ दीनं भग्र मनोरथम्‌ ॥६॥ 

[न [*# सिनं 

मामिहोत्तुञ्य करुण कीत्तिनिरमिवानरजुप्‌! । 

प्य गच्छसि वरारोहे मा नोत्छन सुमध्यमे ॥१०॥ 
 प्रलाफमे मेरी भेट पित्रेव महाराज दशप्थ से अवश्य 
समी भरोरवे कर्हेगे कि, प्रनिजषत बनबासकौ अवधि को पुरा 
दिए विना तुम मेरे पास स्या चलते आर ? सुकको स्वेच्छाचारी, 
खनाये श्रौर भिप्यावादा रह्‌ फर परलोकमे मेरे पिता तुमे 
धवश्यदी पिज्ञारगे दे संते । तवश, ाकाङ्ल, दीन, मग्नसनोरथ 
भौर दवापाव्र मुका उवी प्रकार दाइ, तुम ञो जाती दो, जिस 
परषार्‌ केपटाचारा दा कानि स्याग कर चली जाती है) दहे 


परायोहु१ हे सुमभ्यमे । तुम रूदीं जादी हो? तुम सुम्पको 
मत त्यागे 1५ ॥६।१०५ 


त्यया विरदितेश्वाहं भाष्ये जीवितमात्मनः । 
इतीव विलपन्‌ रामः सतादश्‌नलालसः ॥११॥ 
६भ्ि। तेरे मियागम रमँ अवने प्राण गवा दूरा । श्रीरामचन्द्र 
स सतारो देखते ५ अन्धा केर, इसे भवार विलाप करने 
स्वप्र 


| 


£ त) [र 
न द्द्श॒ सुदुःखार्तो यवो जनकात्मजाम्‌ । 
भनासादयमानें त सदा दश्रथात्मनर्‌ ॥१२॥ 


१ द्रड--पदराखार । (गोर) 


ऽत अरण्यकाण्ड 


निखिलेन विचिन्वानो सीतां दशरथारमजौ । 
तस्य शेलस्य सानूनि? गुहाश्च शिखराणि च ॥२१॥ 


दृशारथनन्दन उन दोना राजकुमार ने रत्ती रत्ती कर सारे वर्ना, 
पदाड़, नदियों शरोर सरोनरो को दूदा । उन्दने वद्यं के पवेत के 
शिला प्रदेशो, कदरो मौर शिखरो को भी देखा ॥३१॥ 
निखिलेन विचिन्वानो नेव तामभिजग्मतुः । 
विचित्य सर्वतः र्तं रामो लक्षप्रणमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
यद्यपि उन्दने रत्ती रत्ती वन मफाया, किन्तु सीताकापतान 
लगा । साय पदाद्‌ खोज रूर रामचन्द्र म लदमण से 
कद्‌ ॥२२॥ 
० भवो भ, ५ 0५ 
नेद पशयाम सोपित्रे केदैरीं पवते शुभाम्‌ । 
ततो दुःखाभिमन्तप्तौ लक्ष्मणो वाक्यमव्रधीत्‌ ॥२३॥ 
विचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ¦ 
प्राप्स्यपि त्व महाप्राज्ञ मेविली जनकात्मजाम्‌ ॥२४॥ 
¢ 0 ^ 
यथा विष्णु्रहावाद्ुवलिं वद्धा महीमिमम्‌ | 
एवध्रु्तप्तु स दादद्नक्ष्मलेन स॒ यववः ॥२५॥ 
दे लदमण ) इम पहाड परतो सता नहीं दिलाई पड़ती । 
तवदुखसे ख्नप्र नद्मण, दण्डङ्वनमे विचरते हुए एव तेजस्वी 
भीरामचन्द्र वोनि--दे महाप्राज्ञ । तुरम जानकी जी वसेदी 
मििमीजे व्लिक्रो वोच, विष्णु को यद्‌ पृथिवी मिक्ती थी। 
इस प्रखर सौदा से लदमणए जी ने श्रीयमजन्द्र जी 
सच्दा॥२३।२४।२५॥ _ 
पानूनि-शिलाप्रदे कान्‌ । ( फिर) 
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उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः । 

वन सवं सुप्रिचितं पर्निन्यः फुर्लपङ्कजाः ॥२६॥ 

गिरिथायं महापाज्ञ वहुकदरनिभरः 

न॒ पश्यामि वेदेदी भारेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ।;२७॥ 

ठवदुखसे विकल दहो श्रीरामचन्द्र जी दीनकाणी से लदमण 

सकने लगे ! दे महाप्राज्ञ ! मेने समस्त वन श्रौर खित्ते हुए कमर्लो 
से युक्त सरोषरे, यह्‌ पहाड, वहुत सी कदराए श्रौर च्रनेक मरने 
नली भोति खोजे, किन्तु भार्णो सेभी वद कर वैदेदी न मिली 
॥५६।२७॥ 

एव स विल्लपन्‌ रामः सीताहरणकरशितः 

दनः शोकपमाविष्टो मुहूतं विहलःऽमवत्‌ ॥२८॥ 


सीताहरण से उ्ययित श्रीरासचन्द्र इस प्रकार विलाप कुरते 
६९ उदास भ्रार शोककरुल हो दो घडी के क्तिर्‌ परवश हो 


यष ॥२८॥ 

पन्वप्तो सददसन्नाङ्खो गतयुद्धुरर्विचेतनः 

नपर्तादातुर दीनो निःरवस्यायतमाचततम्‌ ॥२६॥ 

द सन्तत्र मने कारण कृशाङ्ग, निर्सङ्च, निश्चेष्ट, यार्त 

भ्वर्‌ नेन येकर यर चौर लवी सांसे लेने लने ॥२६॥ 

हुल च तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः। 

ह पियति षिदुकोश बहुलो वाष्यगद्गर्‌ः ॥३०॥ 

-~ त परुश वहला वार 


८ 
१ 1 हुल --रर््य (गो) अववनङ्.-ङ्शाद्धः | (मोर ) 
` ३२ -निस्छत {८ श्रार } ४ दिवेवन -निर्देः ( गो) 


० अरण्य ङारडे 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र वारवार् लव्रो ससि ते योर "दा 
प्रिये" कद्‌ तथा गद्गद दा, उच्य स्वर से रोने लगे ॥३०॥ 
त तदः सान्लयाम्राप्त लक्ष्मणः प्रियवान्धवः | 
वहुपरकारं वर्मङ्गः परथितं पम्रथिताज्ञलिः ॥३१॥ 
श्रीमचन्द्रजी कीरेसी दृशा देख, उनके प्यारे भाद धमज्ञ 
लदमण जी ने, विनयपृवैक दाथ जोडऊ़र, उने अनेक प्रकार से 
सान्स्वना प्रदान कौ ॥२१॥ 
नादस्य तु तद्वाकंपं लक््मणोष्टपुटाच््युतम्‌ । 
द्रपश्यस्तां पिया सीतां प्राक्रोशत् पुनः पुनः ॥२२॥ 
दति एकपष्टितम स्म. ॥ 
शन्तु श्रसयामचन्द्र जी, लदंमण का कदी वातो का तिरस्कर 
कर्मार प्याय साताफोन देख, वार वार उच्च्वर सेरोने 
लगे ॥३२॥ 
श्ररणएकणएड का इक्षटठर्वां षग पूराहुश्रा | 
--243-- 


[क 


हिषणितमः सः 


= 


सातामपरयन्‌ वमातसमा कामोपहतचेतनः | 
विनताप मद्धावाह रामः कमलतायनः ॥२१॥ 


ह्िपण्टिवमः समैः ९८९ 
न्द. सीता जी 


सहा-गाहु, वमात्मा जोर कमलल्ेचन श्रीरामचन्द्रः 

। न देख, सारे शाक के चेतना हो विलाप करते लगे ५९॥ 

पयन्निव स रता सौतामपश्यन्‌ मदनार्दितः \ 

उवाच ययव चव्यं ति्लापाश्रयद्वचम, 11२) 

देख कर मौ सानः ५ स्मीताको) देखते हए 
से वोत्ते ५२१ 


से पडत हा ग 


[सिः पुष्पप्रियतया प्रिये ) 
नी \२॥ 


मीलकोन 
शग्पचन्द्र्‌ काम 


लमशोरूस्य शख 

द्रादृणापि शरीर ते मम शोक्िवधन 

ददली्दाण्डसच्शा कदन्या संदतावुभो । 
उर पश्यापि ते द्वि नामि श्त निदितम्‌ \\५\ 

द पुप्प द चाहने वाल छोर रे शोर को वदानि चाल 
श्रये । तू षने सरीर को अस्तोक की सास्यन्रा से द्िपानी द 
र देत रवृ क समाच -मपना दानो जाया त्त के गन 
त (हदातेस्दीरहै, जन्तु वा. मै उनका दख रखा 


ह्िपा नदी सक 
९५२८५ 
द्रएिरास्यन दद्र हसन्ती दवि सवस \ 
यत्‌ ते प्प्छसन मम चाधावहेन व ५५५ 
६ य^। द देवि!त्‌ रखती हई रवक्र वनम विचर 
1६. दु सुनता डा दक, तेरे साधया नद 
३२९ \\.\ 
९(रटसेन 7 
य म पष्दिसऽ्व खपु 
स र< <~ २९ 


दुगद्‌ कष्ठ 


सीति पटपपन्दस्व त प्रिये, 
देदिन सुखने ॥+६॥ 


४०२ श्ररख्यकार्डे 
हे प्रिये सीते । मुम पररिश्रान्तके साथ टदा करने सेक्या 
लाभ ? यह तेरा परिदास करना ठीफन दने के कारण मुभे पसद्‌ 
दी ह ॥६॥ 


विरेपेणाश्रमस्थाने दासोऽयं न परफष्यते | 
श्रयगच्छामि ते शीज्ञ परिहदापपियं प्रिये ७ 


धि हे प्रिये । मे यह्‌ मालुम हैक, तू परिहासप्रिय द परन्तु 
विगेय कर इस आश्रमस्थान मे परिदास करना अच्छा नर्द्‌ ॥५] 


य्ागन्दं यं विशालाक्षि श्रून्योऽयप्ुरजस्तय । 
# [3 [क 
सुव्यक्त राक्षसतः सीता भक्षिता वा हूताऽपि वा ॥८॥ 
~ [९] 
न हिसा विनपन्त माप्रुपप्रेति लक्ष्मण । 
एतानि गरृगयूच्ानि साध्रुनेत्राणि लक्ष्ण ॥६॥ 
दे विशानान्ती । यह तेरी पणंडटी सुनी पडी दै, सा यदीं 

श्रा । दे लचमण्‌ । सन जान पडता है फ, रन्तता ने मीताको 
वाडालायावे उनेद्रल्ञे गर्‌ । ल्या मुके वित्ाप कत्ते देव 
र भा वहु मत्पान नम स्ता) लद्मण । दृषा यमणाक 
नड ्रोष्वा म स्रतु भर ॥०८॥६॥ 


शसन्तीत्रे हि वदा भक्षिता रजनीचरः । 
हा ममाय< क्व यातामि दाप्ात्वि वरवरएिनि।॥१०॥ 


मानो दष्ट कि, रत्नमा नेमीताद्चै खाडाना है। दे 
मत पृ्ये ! ई पतित्रत । वर्वाखिनि। तू क गया ? १०1 


£ श्रा--पून्व। ( मः} 


द्िषष्टितम सगः धपे ^ 


हा सामा खया देवी केकेयी सा भपिष्यति ) 
सीता सह निर्याते विना सोताञुपागतः ॥ ११॥ 
हे देवि । मेरे राग्ण ककय सल मनोरथ होगी । क्योकि वद 
पदप कि, सीना सहित मेँ वर से निक्ला या ग्रौर जारजगा सीताः 
रटत ॥११॥ 
वयं नाम प्रवेक्ष्यामि शुन्यमन्तः पुर पुनः । 
निरयं इति लोको सा निठयधरेति वक्ष्यति ।॥१२॥ 


{ 4 [1 13 के ऋ 1. 
गुम फिम प्रकार सीता विना सूने च्नन्त पुर मकर जाय 
नावगा १) सव लोग मुहा पराक्रमदीन आर निद्र 
उतनात्रेगे ॥१२॥ 


कतरत प्रकाश हि सीता चयनेन मे । 
निटृतयनयामथ जनकं मिधि्लाधिपप्‌ ॥१३॥ 


सनाफ़ हर जनिसे मेसा ऋयसपन तोस्पष्ट टीहै। मे जव 
नेवससेलोर वर जाङ्गा वव भमिितेर जनक ॥१३॥ 


दशते परिपृच्छन्तं कथं णक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ । 

ददिहरनो नून साद्रा पिरहितं तया ॥१४॥ 
| दुघे आनको कौ द्गन पृदचदीते । उत नमच मै क्योकूर 
अवने अग्ना चतदस खद्ता। विदद सीता रहित 
य देत निश्य ५९०1 । 


रहिनिस्तेदमन्तप्तो महस्य दशमेप्यति । 
पवया गमिष्यामि पुं भस्वपानिनाम्‌ ॥५५॥ 


. ¢ अरण्यकाण्ड 


पनी वेटी जानकी के नाश से सन्तप्न हो मूच्छित हो जार्येगे। 
श्थवार्मे भरत द्राया पालित योन्या मे जादी नदी ॥१५॥ 
स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम । 
मामिरोत्छज्य हि वने गच्छायोष्यां पुरी शुभाम्‌ ।॥१६॥ 
छअयोध्याकीतो बातदीक्यादै, मेरे मतानुसार तो सीताके 
विना स्वगे भी सूनः ह । शरतपएव हे लदमण । तुम मुरो इस वन 
अ दौड अयोध्या को चल्तेजामो ॥१६॥ 
नदत्वह तां विना सीतां जीवेयं हि कथञ्चन । 
माहमारिलप्य भरतो वाच्यो मदचनाच्चया ॥१७॥ 
क्याकिर्मे सीता विना किसी प्ररार भी जीवित नदीं रद 
सकता । वर्दीजा मौर भरत को गाढ आलिगन कर मेरीश्रोरस 
कृद्ना ॥१७ 
श्रनुत्ातोऽसि रमेण पालयेति वसुन्धराम्‌ । 
श्म्बा च मम केकेयी सुमित्रा च स्वया विभो ॥१८॥ 
कासस्पा च यवान्यायमयिवाद्या ममाज्ञया । 
रक्षणीया परयत्नेन मवता सूक्तकारिणा ॥१६॥ 
कि, श्रागमचन्द्र जीने यह आज्ञादी दि, तुमदी व्रथिवी 
छा पालन र्ते । मेरी माता, ऊकेयी रौर अपनी मता सुमित्रा 
ओर्‌ रौमल्या छो यथान्नं मेरी ओर से प्रणाम करना! द 
दमण । मेरे अआत्तालुवर्ती आपको उचितद्‌ कि, माताच्राक 
त्नपूवक रक्ता स्पते रहना ॥१८।१६॥ 
सीतायाश्च पिनाशोऽ्यं मम चामिघ्रकशंन । 
विस्तरेण जनन्या मे विनियेद्रस्वया भवेत्‌ ॥२०॥ 


त्रिपष्टिवमः सगे. ४८५ 


दे परन्तप । तुम सीताका तथामेरे त्रिनाश काषृत्तान्तमभौः 
मेर जननी से विष्तारपूरवंक ऊद्‌ देना ॥२०॥ 


इति विल्लपति रापवे सुरीने 

वनयुपगम्य तया धिना सुकेश्या । 
भयव्रिकलपुखस्तु लक््मलेाऽमि 

व्यथितमना भृरमातुसे बभूत्र ॥२१ 


दति द्विरष्िनम सगः ॥ 


भीरामचन्द्र जा सुकेशो मोताके विरह मे अ-यन्त विरल दो, 
भ रि ने [० ह 
टरम प्रकार्से विलाप करने लने । जय यार पिक्नगा से लदमण 
जामी व्ययित हो श्यत्यन्त श्रातुर्‌ हो गए ॥२१॥ 


य स्यङ्गरड काबासठ्ं खं पृराहूग्रा। 
न~~ - 
[क ५ 
त्रिषष्टितमः सगः 
-- ज 


सा राजपुत्रः प्रियया पिहीनः 

कामन शोकेन च पीख्यमानः। 
विषादयन्‌ भ्रातरमातरूपो 

भूयो दिषाद्‌ पदिद दीन्रम्‌ ॥१॥ 


४८६ द्मरख्यकार्डे 


राजपुत्र श्रीरामचन्द्र अपनी प्यारी सीताके विना काम श्रौर 
शोक से पीडित दोनेके कारण भाट लद्मणको भी विषादयुक्त 
कर स्वय भी फिर अत्यन्त चिपादयुक्त हुए ॥१॥ 


स लक्ष्मण शोकवश्ाभिपसं 
शाके निमग्नो विपुचे त रामः। 
उवाच नाक्यं व्यसनानुरूपम्‌ 
उष्ण निरविःशवस्य स्दन्‌ सशोकम्‌ ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी विपुल शोकम निमन्रहो, गग्म सोति जे, 
शोक से व्याकुल लद्मण से, शोक के कारण रोकर बोलते ॥२॥ 
न मरद्रधा टष्छरतकप्रकारा 
मन्ने द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम्‌ | 
शोकेन शारो हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदय मनश्च ॥३॥ 
दे लच्मण । मं समता कि, मेरे समान टघ्कमं करने वाना 
टृुमरा पुरप इस प्रथिवी पर नदी ट्‌ । देतो न, एकके वाद ण्ठः 
इस प्रकारलग्तार शाकमेरे द्रव शआ्ारमन को विद्ीणे ङि 
डालते ह्‌ ॥३॥ 


पूवं मया नूनमभीन्सितानि 

पापानि कमाण्यसद्रतछरृतानि । 
त्रायमद्यापतिता विपाको 

टःखन दुःख यदद्‌ विमि ॥४।॥ 


त्निषष्टितम सर्गः धेप७ 


पते जन्म मे निश्चय ही मैने वद्‌ बद्‌ कर श्रनेक वार बहुत 
से पाप करिए ह, उन्दीका करम्रिपाक आन सुमे भोगना पडता हे 


रौर इसीसे मेरे उपर दुम्ब के उपर दृ पट रहे डा 


राञ्यप्रणाशः स्वजनेर्धियोगः 
पितुर्विनानो जननी वियोगः । 

सर्वाणि मे लकष्पण योगम्‌. 
यपूरयन्ति ¶विचिन्तितानि ॥५॥ 


द लदंमण्‌ । देषो न, राज्य ङा नाश, ज्तोका वियोग, पित) 
२1 सरश, जननी से विद्धोर, उन वत्‌ स ज्वर स्मरण ररत 
तेने हृगयश्ोरोसे परिपुण द्यो जाता है ॥५॥ 


मपु दुःखं मम तक्ष्मणेद 

शान्त शरीर उनमेत्य शून्यम्‌ । 
मातावियोगा्पुनरप्ुदीणं 

काष्टरियासिः सहसा प्रदीपः ॥६॥ 


६ सदसस । इस नुन; यनम जानि पर. मँ इन म्वदुसोंक्त 
प्या चा | रिन्तु गीता के वियोग से.काठके सयोगसे 


"पसा: 
स्सा प्रसपरलिति आगका मस्ट, वेनूे <एदुख किरि हरेह 


पर ई ५6 


सा नूनमारयां श्रम रासन 
वलाटपना खं उयपत्य भीरः । 


शतस अरण्यकाण्ड 


अपस्वर सस्वरविप्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ }\७] 
निस्सन्देह कोई रास उसी भीर स्वभाव वाली पूज्या सोता 
को, अकाश मागसेत्ते गया दहै मरोर उस समय वह भयभीत दहो, 
विकरृन स्वरसे वारवार रदं ्रौर चिल्ला होगी ॥७। 


न) र ¢ 
तां लादितस्य' प्रियदशेनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
दत्तौ स्तनौ शोणितपदह्ूदिग्ौ 
नूनं पियाया मम नामिभातः ॥<८॥ 
गोल मौर लान चन्दन जैसेलान पए्गवाल्े ओर देखनेमे 
त्रिय लगने वाने मेरी प्रिया जानकी जी के स्तन, जो सद्‌ा उत्त 
चन्दन से चर्चित द्ोने योग्य, वे अ्रवश्यदीगादे लोहूसे सन 
गए हमि ॥८॥ 


तच्यलक्षणतुग्यक्तपरदुप्रलाप 
तस्या युख कुच्ितकंशभारम्‌ । 
रस्ावश नूनघ्रुपागताया 
न ग्रानते राहुपर ख यसेन्द्‌ः ।&॥ 
मुर, सप रौर कोमल वचना का वोलने वाला ओर सुन्दर 
घु वमल वरान कृवाच शानत म्य प्रिग्रा ॐ मुत, रात्तस् कवश 


दानेसेवेसेदी शोभायमान नदी दोना दाणा तेसं याहु से प्रस्त 
चन्द्रमा शोभायमान न्दा दाता ॥६॥ 


“ वोदितत्य--नािताख्परस्य उचमतरन्दत्नय | ( गा० ) 


~ ---------~ 


चिषषटितमः सर्ग. %८६ 


ठं हारपाशस्य सदाचिताया 
ग्रीवा प्रियाया मम सुत्रतायाः) 
रक्षांसि नूनं परिणीनवन्ति 
विभिद्य शून्ये रुषिसाशनानि ॥१०॥ 
मेरी पतित्रना प्रिया की षह सन्दर गर्दन जो सदाद्ा्योसे 


भूपित रहती ची. निश्चय ही एकान्त पा सुधिर पीने वाक्ते रात्तसों 
से चीर कर उसका रुयिर पिया होया ॥१०॥ 


मया विहीना विजने व्नेया 
रक्षाभिरीहून्य दरिटृप्यमाणा 
नून विनाद इर्रीव द्मना 
सा युक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥११॥ 
„ मयी च्दुपरस्थिति मे जव {जन वन मे राक्तसो ने चसे घोर 


पपर क्ररसताफो खीचादहागा, तव उस वड़े नेव बवलीने 
म्ब्य हीकुररीकीतरह्‌ वडा आतेनाद छया दोगा ॥११॥ 


यस्मिन्‌ मया साधंमृदाग्शीला 

शिलातले पूवेशुपापदिष्टा | 
फान्तस्मिता लक्ष्ण जावहासा 

त्वामाह सीता वहू गक्यजातप्‌ ॥१२। 


€ लद्मण । उदारस्वभाव वाली सावा, सैरे साथ इस शिया 


॥ ठ ममोदर दास्यपूरवंङ तुमसे कतिना वतिं कदा ख्रतो 
५१११ 


शेम रख्यकार्ड 


श्मपस्वरं सस्वरविप्रलापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥७] 
निस्सन्देह कोड राच्तस उसी भीरु स्वभाव वाली पूज्या सोता 
को, आकाश मागंसेत्तेगया है पौर उस समय वह्‌ भयभीत हो, 
विचरत स्वर से वारवार र ई ओर चिल्लादं होगी ॥७॥ 


र, ५ १. 
तों लादितस्यः पियदशांनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
हृत्त स्तनौ शेणितपद्कदिश्धौ । 
नूनं प्रियाया मम नाभिभातः ॥८। 
गोल चौर लाल चन्दन जैसे लान रग वाले ओौर देखनेमे 
प्रिय लगने वाने मेरी प्रिया जानकी जी के स्तन, जो सदा उत्तम 
चन्न सरे चर्चित दोने योग्यै, वे अवश्य दी गाद लोहू से सन 


गर होमि ॥२८॥ ^ 
{ 


तच्चलक्ष्णसुव्यक्तमृदुपलापं 
तस्या यख कुखितकेशभारम्‌ । 
रक्षावश नूनघ्रुपागताया 
न भ्राजते राहुर ख यसेन्दुः ॥६।॥ 
मधुर, स्प खर कोमल वचनो का बोलने बाला श्रौर घ॒न्दर 
घु चरले वानो के वोच शोभित मेरी प्रिया का सुख, राच्तस के वश 
भदोनेसेवैसेदी शोभायमान नदीं दता दोगा जैसे राहु से प्रस्त 
चन्द्रमा शोभायमान नदीं होता ॥६॥ 


+ लोदितस्य--लोदिताख्पस्य उचभचन्दस्नय | ( गो० ) 


त्रिषष्टितमः सगं ध्रु८६ 


तां हारपाशस्य सदोचिताया 
ग्रीवां प्रियाया सम सुत्रतायाः। 
रक्षि नूनं परिणीनवन्ति 
विभिद्य शून्ये स्पिराशनानि ॥१०॥ 
मेर पतिन्रता धरिया की षह सन्दर गस्दन जो सदाद्ा्येसे 


भृपित रहनी थी, निभ्चय ही एकान्न पा रुधिर पीने चालते रान्तसों 
त उसे चीर कर उक्षा रुयिर पिया होगा ॥१०॥ 


मया विहीना विजने वनेया 
रक्षाभिराहू्य पिकृष्यमाखा । 
नून विनादं इूररीव दीना 
सा युक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥११॥ 
मेरी श्वुपस्विति मे जव शजन वन मे साक्तसेां ने चारो घोर 


सेथरक्रसीताको सीचाहागा, तव उस चदे नेच वबालीने 
च्वेश्यहाकुररीकी तरह वडा आतेनाद ङ्ख दोगा ॥१९। 


यस्मिन्‌ सथा साधमुदारभीला 

शिलातले पूवंुपापपिष्टा । 
पान्तस्मिना स्मण जातहासा 

त्वामाह सावा बटयाक्यजातम्‌ ॥१२। 


ह्‌ लेप्मण । उदारस्वभाव वाली सीता, सरे नाय इस शिढा 


र प्ट नमहर दास्यपृवंक तुमसे स््ठिनीद्‌ा वतिं कदा द्रती 
१५९ १६ | 


४६० रण्यकारदे 


गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ । 
प्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि 
नेकाकरिनी याति दि सा कडाचित्‌ १३ 
दे लद्मण । यह नदियोमेश्रेप्र गोदावरी नदीमेरीप्रियाजी 
सवेदा श्रव्यन्त ष्या थीसेमैँ सोचता फि, कडाचित्‌ वह्‌ नदी 
के तट पर गयी टा, क्रिन्तु वह्‌ फैली तो वयो कभी न्ती 
जाती ॥१३२॥ 
पद्मानना पञ्चविरालनेत्रा 
पञ्चान दानेतुममिप्रयाता । 
तदप्ययुक्त न, ह सा कदाचिन्‌ 
प्रया विना गच्छति पद्भुनानि ॥१४॥ 
फिरर्म यह्‌ भौ सचतां कि, वह कपमलमुखी ओर फमल 
ममान विशाल नेन वाती कीं कमलके फूल लाने कोन गई 
दो , किन्तु यहं भौ ठार नही, क्याकि मेरे चिना वह ऊपलनेने 
भी नहीं जाकी ॥१५॥ 
क्म विद पुष्पितदश्चपएड 
नानाविप्रः पक्िगलेस्पेतम्‌ | 
वच प्रयाता सु तटप्यसुक्तम्र्‌ 
एकाकिनी साऽतिवियेति भीरुः ॥१५॥ 
अथवा इस फूने व्ए वृत्तो के समूह्‌ से शोभित तथा भोति 
भोति के पच्चियो से युक्त इन वन श देखने वद्‌ पनी इच्छा से 
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ग्‌ शे । किन्तु यद भी ठीक नदी, क्योकि बद उरपोक स्वभाव 
सोने के कारण, अकेली वन मे जातत बहुत उरती ह ॥१५॥ 


यादित्य भा लोकक्रताकरृतज्न 
लोकस्य सत्यातरृतकमंसाक्षिन्‌ । 
मरम भ्यापसाकृमताहूलातवा 
शमस २ जीक्वरय सत्यम्‌ ॥१६॥ 


सूयदेव । तुन लोगो कै, ङण अनकिए्‌ तथा पाप पुरुय 
मयपर्मा्ठे सक्त रो । तुभे यतता मत्य मत्य वतलाञ्रो कि 
नमी प्रिया क यह? अवा उसका कई हर कर ले गया? 
ग्याकिर्मरसमसमय लोरुसे विग्लदहयोरहा हूं 1१६) 


लोकेषु सर्वेषु च नास्ति फिञि- 

दत्तेन निस्य विदितं भवेत्‌ । 
सस्व यायो इलशालिनी तां 

हूना शृता वा पयि वतेने दा ॥१७॥ 


५) जानकारी सत अती लो । अतएव आआपदही उस कुल 
५२1 ५ रसम वालो सीताके विप्रयमे यह वतलाद्यो कि, बह 


{या फ्सिनेस्सेहर लिया यावह इमीक्न ऊेकिसिी 
पमे ह ॥६५॥ 


स्तादे शोकरिपेयदह 
राम पिमंज्ञ गिरूपन्नसेवम्‌ । 


| २रषन्र्‌ "गनदम्‌ ` 1 


१९२} 


ध्य छ्मरखयक्ारदे 


उवाच सौमिव्रिरदीनसच्चो 
न्याये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥१८॥ 


जव लदमण जो ने श्रीरामचन्द्र जीको शोर से विहलदो 
इस प्रकार अव्यवस्थित चित्त वाते मनुष्य की तरह्‌ विलाप करते 
देखा, तव लदमण ने दीनता व्याग न्यायात मोदित एव कालोचित 
वचन श्रीरामचन्द्र जी से ऊहे ॥१८। 


शोक विगुश्वायं धरति भजस्व 

सोत्साहता चास्तु विमागंणेऽस्याः । 
उत्साहयन्ती हि नरा न लोके 

सीदन्ति कर्म॑स्वतिदुष्करेषु ॥१६॥ 


हे माये । शोक्रको स्यामि श्रौर चैयं को धारण कौलिए। 
तदनन्तर उत्साह पूवक जानकी को देहटिए । क्योफि जो लोग 
चत्सादी देते वे दुष्कर कार्योके करने मे भी दुख नदीं 
पाते ॥१;॥ 


इतीव सौमित्रि रुदग्रपोरुषेः 
्ुन्तमार्तो रघुवंशवधेनः । 
न चिन्तयामास तिं विगुक्तवान्‌ 
पुनरच दुखं महद न्युपागमत्‌ ॥२०॥ 


इति विषष्टितम' षग. }! 





६ उदप्रापौकय-भरष्टपसक्म | ( गो° ) 


चतु"पष्ितमः सगे. ४६३ 


रेष्ठ पराक्रमी लदमण के यह करते पर भौ श्रीरामचन्द्र ते 
ध्रवं होने फे कारण लद्मण जी के कथनको सुना अनसुनाकर 
दिघा। वर्क वे धयं छोड पुन श्रत्यन्त दुखी हए ॥२०॥ 


ग्रस्ए्यकारड का तरवट खग पूरा हुश्रा 
--ः &3:-- 
¢ 
चतुःपप्टितमः सगणः 
व ‰'- 
मर दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
शीघ्र लक्षण जानीहि गत्या गोदावरीं नदीम्‌ ॥१॥ 


दीनता को पराप्त श्ररासचन्द्र दीन वचन क्‌ लदमण से वोल्े- 
६ क्सण । तुच शीद् मोदारी के तट पर जाकर देख यो 


{| 
यदि गोदत्र सीना पद्मान्यानयितुं गता । 
एवमक्छर् रामेण लक्ष्मणः पुनरयरि ।*२॥ 
नदी गोऽावरी रम्यां जगाम लघुविक्रमः१ । 
ता लक््मण्लायरता विचिता राममन्रवीत्‌ ॥२॥ 
नना प्रदयासि तयप कोशतो न शृणोति मे) 
क्मुसा दसमपन्ना ददी क्वशनाशिनी ॥४॥ 


चन्न कष उम के पूत्नलने तावे नदी यड्‌ । धीरास 
स्के पुन उदा वान दहन पर शीव्पामी लद्मण तुरन्त 


१८ 7 -- अव्य प्ररादवत्तेप नन्‌ लदन्य । (यञ) 
६८ न्उर-"ररभारदा 1) 


४६४ पअरयकास्दे 


गोदावरी के तट पर पहुचे रौर उन सुच्डर घाठो वाली गोदावरी 
के चासते शरोर देख भाल ऊर श्रीरामचन्द्र के पास लौट आए श्नौर 
वोल्ते-मने समो घाट पर दा, चन्त कहीं मीवे मुमेन 
भिलीं । मैने उन्हे पुकयभी अन्तु मुभे कुं उत्तर न भिला। 
नहीं मालूम क्शनाशिनी सीता, कदो चली गयीं ॥२।।३॥४॥ 
न दहं वेद्‌ तं देशं यत्र सा जनकात्मजा । 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुला दीनः सन्तापमोहिवः ॥*॥ 
मँ नदी कह सकना ए, जानकी जी कर्मी ह ? लच्मण जी के 
ये बचन सुन श्ररामचन्द्र जी उदाम रह मन्तत्त दो ॥५॥ 
रामः समभिचक्राम स्वय गोदावरी नदीम्‌ । 
स तायुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
तथा स्वय गोदावरी नदी के तट पर जा, कदने लगे--दे सीते। 
तुम कर्द हो ? ॥&॥ 
० = ह 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाहेण हूतामपि । 
न तां शशं रामाय तथा गोदावर नदी ।॥७। 
सव प्राशियाने तथा गोदावर नदी ने श्रीगमचन्द्रजी से यह्‌ 
न कदा कि, वघ करने योग्य रवण सीता कोदर्कर ले गया 
द ॥७॥ 
ततः प्रचोदिता भृतः: शसास्मत्तां भियामिति | 
न तु साऽभ्ववदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥८॥ 
तदनन्तर उस्र वरन दे प्राणियाने गोदावरी स श्चवुयोध किच्या 
कि, श्रीरामचन्द्रको वतला दकि, रावण मीतारो ठर करल 





१ नृतानि--वन्वानि वच्वानि। ( गीर ) 
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पया ट | विन्ता्स्त ध्रीरमचन्द्र ज ने पृंा , किन्तु गोदावरी ने 
म॑ वृठल्ाया ॥=} 

ग्रएस्य च तद्रपं कमाणि च दुरात्मनः 
वाता मयत्त वेदेदं सा नदी न शशंस ताम्‌ ॥€।॥ 
क्योकि रावण का शक्त श्मौर उसदुष्टके कोर्याका स्मरण 
मरिडरङ़े गोदायाको साहस न हुता कि, वह्‌ सीताका 
णन भ्रीरारचन्द्र से कहे ॥६॥ 
निरागस्तु तया न्या सीताया दशने कृतः । 
खाच रामः सोभिर्चं सीताऽदरंनकर्थितः ॥१०॥ 
मनाजाके दशनसे दृ प्रकारनदीसे निराश द्ये श्रीम 
प्रजने जा सीता ॐ विरह से पीडति पे, सदमसनजीसे 
ष्टा] ५] 
एषा गोदावरी सोम्य रिख्िन्न प्रतिभाषते । 
किन्तु ल्म वक्ष्यामि समेत्य जनक वचः ॥११॥ 
सक्ति चेव देदेया पिना नाबहसप्रियम्‌ । 
पामे राज्यव्िहीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥१२॥ 
पुष्‌ व्यपनयेच्धाक वम्डीङ्मसुसा गता। 
सतिपपरविहीनस्य रानपुत्र'सपरयः ५१३॥ 


६६ श्ररण्यराणएडे 


मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। 
मन्दाकिनीं जनस्यानमिमं प्रस्रवण गिरिम्‌ ॥\१४॥ 
सर्वांणएयलुचरिष्यामि यदि सीता हि दरयते । 
एते गा महावीरा मामीक्षनते सुहु हुः ॥१५॥ 
सा यवदेसा मुके जान पड़ताद्धैकि,ये रातेभी जागनेके 
कारण मेरे लिए बहुत बडी दहो जायेगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान 
मोर इस समस्त प्रस्चवण पाड को चल फिए कर दूंटुगा। 
कदाचित्‌ मीतासेभेटदोजाय। देवीर 1 देबोये वड वड़े मग 
मेरी रोर देखते हे ।१४।१५॥ 
यवतुकामा इवं हि मे इद्धितान्युषलक्षये । 
तास्तु दृष्ट नरव्याघ्रो गववः परल्युव्राच ह ॥१६॥ 
दुनके खद्तोसेपेसा जान पडना है मानावे मुकसे कुड 
कहना चाहते द्वै । उनङी (मेगा की ) रोर देख पुरुषि श्रीयम. 
बन्दर ने उनसे उदा ।१६॥ 
क्य सीतेति निसैक्षन्वे वाष्पसरुद्धया दशा । 
एवघुक्ता नरेन्द्रेण ते मगाः सहस्ासिपिताः ॥१७॥ 
र [9 = व ० 
दक्षिणाभिग्ुखाः सवं दशेयन्ताो नभःस्थलम्‌ । 
मयिल्ती। हयमाणा सा दिश यामन्वध्यत ॥१८॥ 
दगा) माता कदां दै? यद्‌ कदते री श्रीयामचन्द्रजी री 
आलो मे आसू मर माए चौर कण्ठ गदूगद दौ गया । श्रीराम- 
चन्द्र के इन प्रकाप्पृजरनेपरव्रे मृग शीघ्र उठ कर द्तिणाभिमुख 
हो काश मागे को दिखलाते हु चले ओर जिम सस्तेसे 
रावण सीनाका दर कर् नेगया था, उपा मागंसे वेश्रागे 
वदृ ॥१५।१८॥ 


९६७ 


ते समम्‌ तथा उनका दष्ट 


उवाच लक््मणो व्येष्ठं धीमान रमातदत्‌ 

द्‌ सिति तया पष्य यथेमे सहसोत्थितः ।(२९१॥ 
तत्र ने ते की तस्द 
५--श्रापते इनसे पु कि. 
(य्‌ उड र, ॥२९॥ 


चैव दक्षिण्णं च दिशं एमा; \ 


द्यन्ति ष्विति 2 
सधु गच्छ द्व हिशमेवं हि तन्छतिम्‌ २२ 
1 दिल र टद ॥ धत ऊषा 


एमे आस्स स्मर द्रष्दष दिख 
6 क! खार चजलन। 


सरला रहे अ 
; ये परहा रह्‌ ४, हरमे नेच्य्त्य दिशा 
९.६९ \२२\\ 


यदि स्यादामः क्िचदूयता सा लद्पते 
राटसित्येद काडुस्स्यः > दिए दिष्छम्‌ १२२५ 


६०1० &०-रर 


०० अरण्यकार्डे 


श्रीसमचन्द्र हारा सीता के विषयमे इस प्रकार पूष जाने पर 
वह्‌ पवत बताने की इच्छा रखा हुआ भी, (रावण के भय से) 
चतल्लाने को तेयार न हा 1३३२ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम्‌ । 
निदग १ 
मम वाखामि निदग्यो भरमीभूतो गदिष्यसि ॥२२॥ 
तव दशरभथ्रनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पवैतसे कहफि,त्‌ 
मेरे बाणोंकी श्राग से जल कर भस्मरो जायगा ( अर्थात्‌ मे 
तुमे श्रपने बाणो से भस्म छर डालुगा ) ॥३२॥ 
यसेव्यः सन्ततं चैव निस्वणट्रुमपरलवः। 
इमां वा सग्तिं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण) 
यदि नारूयानि मे सीतामायां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥२४॥ 
पि वृण वृत्त, पल्लवादि के भस्मदोने से कोर तेरा आश्रय 
ग्रहण न करेगा दै नदमण॒ । यदि यह्‌ पर्व॑त ऋओरौर नदी गोदावरी 
मेरी पतिद्रता एव चन्द्रवदनी सीता का पता नदीं वतल्लावेमीतो ` 
आजम इस गोदावरी नदीको भी सुखा डालूगा यौर पव॑त को. 
नष्ट कर डालूगा ॥३४।। 
एव स रपि रामो दिषक्षन्निव शुषा ॥३५॥ 
इस प्रकार स श्रीरामचन्द्र जी कद्‌, अत्यन्त कुपित हुए ओौर 
कृदधदो,वे मानों नेत्रो से उस पवत को भस्म करना चादते 
ये ॥३४॥ ॥ 
ददश भूमो निष्कान्वं राक्षसस्य पद मदत्‌ । 
ब्वाया रामकारक्षिए्याः मथावन्त्या इतस्ततः ॥३६। 
इतनेमे वरदो भूमि पर राच्सका विशाल पृ-चिह देख 
कडा | साय दी ठन जानकीजी रे पदों के चह भी दिखलाई पदे 


चतु षष्टितमः सगः ५०१ 
रे ्रायामचन्द्र क दशनो की इच्छा किए हुए, रा से त्रस्त दो, 
वर उथर दोडी थीं ॥३६॥ 

रकषसेनानुच्ाया मेथिस्याश्च पदान्यय । 
स स॒भीक््य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥२७॥। 


एत्तस का पीदा करने से जानकी के भीपैते के चिह्न राक्तस 
षपतो ढे चिह्न चे भानर वने देख पड़) -शरामचन्द्र जा ते 
नाजी दा रात्तस के पदचिह्धो ने एकमे सिषा देया ॥३५॥ 
< ५ टि र्‌ ५। र्य 
मनं धनु तूणी च वकीण वहुधा रथम्‌ । 
एम्बरान्तहूदयो रम. शष ध्रातरं भयम्‌ ॥६८॥ 
फिरथतुपव तरक! शो टूटा हृख्रा वों "डा देख तथा 
पवनोमोचूरचूरल या देख, प्ररामन्द्र ज ने उद्विग्न द्ध, अपने 
"र भार्‌ ल्पे उ कदा ॥ ३८ ॥' 
नरः {र = 
एरय लक्ष्मण वडवा; सखः कनन" 
पूपणानां हि ससवरे माद्यानि विविवानि च ॥२६।! 
र्द्व 1 देया दान्तजीरे गहनोके चाति ओ साते (नाने 


र 
५ 
वदिदिप प्रद्र न्नतारष्‌ चदय विलस हद्‌ 781 ई ॥२६॥ 


न्दिनदिनिकतैत चरेः सनजरिन्दुःभ्‌ः। 

यात ष्य सोतिन्‌ फेने करसननप्‌ ॥४०॥ 

पदोलं री सुरणुचिन्टु नम दिदिग वदे प्रथः 
९.५ पर दप२द्‌ हुर्‌ सादेख एडी हं 1 ‰<" । 

मन्य रष्मण वदद ग्तसेः कार्ल 

निता निच्डा पिनङाशा परतिग 


अरण्यकारडे 
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हे लदमण । इससे जान पड़ता दहै कि, कामरूपी रात्तसो ने 
सीता के शरीर को दुकडे दुकडे कर श्नौर आआपसमें हिस्सा बौर 
फर खा डाला है) ४१॥ 


तस्या निमित्तं वेद्या द्रयोर्विवदमानयोः । 
वभूव युद्धं सौरित्रे घोरं राक्षसयोरिदह ।॥४२॥ 
एेसा मालूम देता दहै कि, सीता के लिए दो रान्नरसो का यहां 
परस्पर गडा ह्या है ओर आप मे घोर लडाई हदं है ।॥४२॥ 


युक्तामणिमय चेदं तपनीय विभूषितम्‌ । 
धरण्यां पतितं सोभ्य कस्य भण्नं महद्धनुः ।॥४२॥ 
डे सौम्य । मोती सौर मोतिर्यो से जडा हूच्ा यह विशाल 
घनुपट्टादहुखा लमीन पर किस पडा हु दै ?॥४३॥ 


[ राक्षसानामिदं वत्स युराणामथवाऽपि वा } | 
तरुणादित्यसद्ाशं वैह्रयगुल्िकाचितम्‌ ॥9४॥ 
दे बव्स।यातो यद बलुप्र पिपी यान्नसङा द अथवा किसी 
देवता का। क्योकि यदह मध्याठङानीन सूयं कौ तरद्‌ ऊसा 
चमरुरहा ह चौर स्थानस्थार पर पन्नो ऊ गोलियों ऊषी जडी 


इ ।॥४४॥ “ 
विशीएं पतितं पमौ कयच कस्य कञिनम्‌ | 
रं रतशलाक च दिव्यमास्योपशौोमितम्‌ ॥४५॥ 
यह सोनि सा कवच ज्सिका टटा फूटा प्म दै ओर सौ 
सीलियो श्न यदद्यचजो दिव्य मालाम्रा से भूपित दहै, किसका 
षै ?।४५॥ 


चवतु-पर्टितम . खगे ५०३ 


भूग्रदण्डमिदं ङस्य भूमौ सम्यनिपातितम्‌ । 
काद्चनोरश्ददष्धेमे पिशाचवदनाः खराः ॥४ ६॥ 


भीमरूपा सदाक्षयाः कस्य वा निहता रणे \ 
दीप्ुपावदसङ्काणे युतिसान घ्परध्यनः 1४७1 
द्रपठिद्धथ स्च रस्य याग्राखिका रथः । 


रथा्षमात्रा दितिर- [स्तदनीयदिदुपणः ॥५८॥ 
। श्रारयहद्याहभर दरड {किस जमीन पर पडाञग्रा १ 
दरो य सुवं प्वचसे ज्ञ -ण 1" गाचञुख. भचर "नौर यड 
तन सात द उद्धर युद्ध म किसके २ ६ गस्‌ द । चह प्रञ्वजिव 
दिद ररह चकला र ग्म भाच छ सम्रामरव चुर 
९, क्का पडा १.१ न. ^ लद नोर नस्त 
एर्‌ भपित ॥९६ ५४०५८८५1 





५०४ अररयकरडे 


जो सिर पर पगड़ी रौर कानों मे जइ़।ऊ छर्डल धारण करिए ड, 
युद्ध मे मरे हेए किसके पड़े ई । जान पडता है क्रि, अवश्य यद 
किसी रात्तस के आने जनिका मागे दै ॥५०।५९१॥ 
२२ ॐ 1 ममेदं 
यरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम्‌ | 
५ ये, (न 
सोरहदयः सौम्य राक्षसे; कामरूपिभिः ॥५२॥ 
दे सौम्य । देखो अत्यन्त कठोर द्दय श्मौर काम रूपी राकस 
के साथश्रवतो सौ गुना श्रयिक रेता बैर हो गया, जिसका परि- 
णाम उनका प्रणनाश होगा ॥५८२॥ 
हता ग्रता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी । 
न धर्मघ्लायते सीतां हियमाणां महावने ४५२) 
यातोरन्तसानेसीताङ इर लिश्रा, अथवा उस तपस्विनी ने 
मदुर मे पड़, स्वय प्रण॒ स्थात दिए अववाकिसीवन्यपशुने 
यसे खाडला। रैखो हरे जने ॐ समय उस महावनम धमेने 
मौसीताकार्त्तान का ॥५३॥ 
भक्षितायां हि वेद द्यां हृतायामपि लक्षण । 
न [क्षे क, [क ४५ छ का २ 
के हि लोकेऽपधरिय कतु शक्ताः साम्य ममेश्वराः ॥५४॥ 
हे सौम्य) जन जानकी ची मार कर खाद गह अर्थवादरीदी 
गद्‌, तव यदि वमने उसकीरत्ानं की, तव इससतारमे रौर 
रौन ईश्वरीय शक्ति स्म्मन्य पुर्य मेय दित < सकता दै ॥५४॥ 
कतारमपि लोक्रानां श्रुरं' कर्णवदि नमर ] 
= ¢ 
दमज्नानादयमन्यरन्‌ सवभरूतानि लक्ष्मण ॥५५॥ 
१ शूरमपि सहारकरणवमयं मवि । (गो) रं शव वेदिन--काव्एय परं 
पुद्प } (गो० ) 
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सीसे टे लदमण॒ । प्राणिमान्न अज्ञान के परवर्ती हो, उन 
प्ेतरकफो, जो लोको के रचने, पालने श्रौर सदार करने की 
श्ि.र्पते ह, नहीं मानते अथात्‌ उनका अनाद्र करते इ । 
होगा का यह्‌ स्वभाव दी है ॥५९॥ 


मृदु लोकहिते युक्तं दान्तं ध्करुएवेदिनम्‌ । 
निवी इति मन्यन्ते नूनं मां वरिदशेशवसाः ॥५६॥ 
दै साम्य । देवताल्लोग तो मेरे कोमलहदय, ज्लोकदित मे 


नतर, जितद्विन्य नोर दयाल दोने के कारण सुरो पराक्रमदीन 
मनते षै। ५ 


मा पराप्य हि गुण दोपः संहत्तः पश्य लक्ष्मण । 
म्प सवभूतान रक्षसासभवाय च ॥५५७॥ 
६ लदण ! इन गुणा दा समवेश युकम होने ठेक्ारण 


पए पत दागण्ड। देखा, तय सव प्राणिया न्नौर विश्ेपकर 
रला क अनाव के लिए \।५अा 


मह्य गुणिव्योतम्नां महान्‌ सूयं इवोदितः 

महूप्यव्‌ गुणान्‌ सरन्‌ सम तजः प्रकाशते ॥१८॥ 

नमा चाद्ना का ष्टा, उदय हए सूय छी तरट्‌, इन 
९1 {1 प पर नेयतेञ चसाप्रःट हाता ई ।५२८॥ 

नप यक्षान गन्दर्वान पिशाचा न राक्षसाः। 

किमि वा मनुष्या वासुख गराप्स्यन्वि लक्ष्मण ॥५६॥ 





१ भर्पद्‌द ने दन्द विपसचापल्यरा्व मा | (मो) 


५० अरस्यकारडे 
जो सिर पर पगड़ी ओर कानों मे जद़।ॐ क्ुरडल धारण शिए ड, 
युद्ध मे मरे हए किसके पड़े है । जान पडता द्र करि, अवश्य यद्‌ 
किसी रात्तसकेश्यानेजमेका मागे टे} 
वेरं शतगुणं पश्य ममेद्‌ जीवितान्तकम्‌ । 
= [२ [~ 
सुघोरटृदयंः सोम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥१२॥ 
दे सौम्य ! देखो श्त्यन्त कठोरहृदय श्नौर काम रूपी रा्तरसौ 
केसाथश्रवतो सो गुना अयि ेसा वैर दो गया, जिसरा परि- 
णाम उनका प्रणनाश होगा ॥५२॥ 
हृता मृताचा सीता सा म्षिता वा तपस्विनी | 
£ ५ ¢ 9 * 
न घमद्लायते सवां हियमाणां महावने \५२३) 
यातो रात्तसानेमीता र दर लिश्रा, अथा उम तपस्विनीने 
मदुटमे पड, स्वय प्राण स्वामि दिए अथवाक्रिसीवन्यपशुने 
ग्रसे खाडउष्ला | देयो हरे जाने षे समय दसः यदहावनमे धमेने 
भोसीताखारक्नानकी॥५३) 


भक्षितायां हि वेद घँ हृतायामपि लक्षण । 
के दि लोकेऽभथिय कतुं शक्ताः सोभ्य ममेश्वराः; ॥५४॥ 
ह मौन्प। जन जाको जी मार कर खादर गहं अथवा दहरीदी 
गड्‌, तय यदि वमने उसगीरत्तान की, तव इससपारमे मरौर 
खोन ईश्वरीय शक्ति सम्यन्न पुय मेप दित घर सर्वा द ॥५४॥ 
कताए्मपि लोकानां सूरः कल्णवेदिनम्‌२ | 
गरन्नानाद्वमन्येरन्‌ संभूतानि लक्ष्मण ॥५५॥ 





२ शुरमपि खह(रकरणुडमयवद्वि! (गो) र व्यु वेदिन--कादयय परं 
पदप } (गो० ) 


चतु.षष्टितम सगः ५०४ 


इसीते हे लदमण॒ । प्राणिमात्र अज्ञान के परवर्दी हो, उन 
प्से्ठर् रो, जो तोका के रचने, पालने यौर सदार करने की 
पि रखते है. नहीं मानते अथात्‌ उनका अनादर करते ह । 
हो का यद स्वभाव दी ह ॥५५॥ 


मृदु लोकदिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । 
त्वय इति मन्यन्ते नूनं मां पिदरेश्षराः ॥\५६॥ 
हे सोम्य । देवताल्लोग तो मेरे कोमल-हदय, लोकदित मे 


स्वर, जितेद्िन्य ओर दयालु होने कं कारण शुको परक्रमदीन 
मनते है । ५६) 


मां पराप्य हि गुणो दोषः संहृत्तः पश्य लक्ष्मण । 
यवे सवभूतानां रक्षसासमवाय च ॥५७) 
ह लद ! इन गुणा का समवेश सुमे दोने के कारण 


यण दू'पत दया गए ह । देखो, यत्र खव प्राणियों चौर विशेषकर 
प्सा ङे प्रमाव के लिए \५७॥ 


सहेव शशिज्योत्स्नां महान्‌ सयं इवोदितः । 
[६३ ¢ ५ १ 
सहुत्यव गुणान्‌ सदान्‌ पम तनः प्रकाशते ॥५८॥ 


चन्द्रमा काचादनी को दृटा, उद्य हुए सूय की वरद्‌, इन 
पया को नात सर, नेरा तेज कैसा परच्ट दात! दै ।५>॥ 


नव यक्षान गन्धवा न पिशाचा न राक्षसाः। 
किरा वा मनुष्या वासुख पराप्स्यन्ति सप्मण ॥५६॥ 


कः 0 


१ स्ररवेदि म दान्त--दिष मा 
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हे लदपरण । उस तेज के प्रकट होने पर न सो यत्त, न गन्धव, 
न पिशाच, न राच्तस, न न्नर रौर न मबुष्य दी सुखी रहने 
पावेगे ॥५६॥ 
ममास्त्रवाणसम्पूरं माकाशं पश्य लक्ष्मण । 
निःसम्पातं करिष्यामि चन्र बेलोक्यचारिणाम्‌ ॥६०॥ 


भ 


दे नदम्‌ । देखो, मेँ अपने श्रस््र हषी वाणो से श्राकाश को 
ठक्त देता, जिससे तीना जोक मे खाने जाने बाते विमानाका 
रास्तादी वद दहा जायगा ॥६०॥ 
सन्निषृद्धग्रहगणमावारितिनिशाकरम्‌ । 
विपरनष्टानलमच्दस्रस्युतिषंदत्‌ ॥६१।॥ 


गरदा री गति क्क जायनी, चद्रपा जहो का तदाँ स्थिरदो 
जायगा । वानु, अभि ओ्रौरसूुयकी युति के ठक जाने से सवत्र 
अन्वकार हा जायगा ॥६१॥ 
निनियवितदलाग्रं श्॒ष्यमाखजलाशयम्‌ । 
व्वस्तदरुमततागुरमं विप्रणाशिततागरम्‌ 1६ २॥ 
पर्वता कग््ग काट कर्मं गिव दूंगा, जल शयो को सुपा 
टगा मौप्वनोा वृक्ते, लता तथा माड से शुट्य उप्वृंगा। 
सयुद्रा जा उज्ाड दंगा ॥६२९॥ 
आ क [7 [# 
व्रताय तु करिष्यमि मुक्त कालवष्रणा | 
नतां दरतनिनी पराचां प्रदाप्यनिति यदीश्वरः ॥६३॥ 
यदि देवनागर सीता कुशनपूरनक मुनेनदेदेगे,तोर्मं 
तीना लोकामे प्र्यष्नाज्न उपस्थित कर दूणा ॥६३॥ 


# प,ठन्त्र्‌-ममरवयः | 
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भविष्यन्ति मम क्रोधात्रेलोक्ये विप्रणारिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥६&॥ 
क्रोधमे भर इस त्रेलोक्य का नाश करते समय मेरे सामने 
टिक सकेगे । देवताश्रो, दानवो, यक्त अौर रत्तसोकेभीजो 
लोफ़ ह्‌ ॥६६॥ 
यह व [> क] [+ 
वहुधा न भविष्यन्ति वाणावः शकलीकृताः ) 
¢ निर्या ५ ) 
दानिमह्लोक्ान्‌ करिष्याम्यग्य सायकः ।७०॥ 
 वेमेरेतीये ॐ माप्से खण्ड खरड दो ऊर नीचे गिर पड़गे। 
मं अपने वाणी मार से अज लोर की मयाद्‌] चद्गकर 
दूंगा ॥७०] 
हतां मृता बा सोभिव्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः | 
तथारूपां दि वेदेदं न दस्यन्ति यटि परियाप््‌ ॥७१॥ 
यदिदैवता नोगमेती सीताको जो भतेदीदप्लीगददो 
यामरदीक्योन गदं दो, सङ्शल सुमन देवेने ॥५१॥ 
नाशयामि जगस्सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
~ 1१ ५, ^ ¢ 
इत्युक्या रपताप्रान्नासमरा निषणीञ्य कमप्रुकषर्‌ 1५२ 
तोम चराचर सहित सारेजगत दी को नर्द्‌, प्रद्युत तीना 
लाकाको नष्ट टर उालू-गा। इस प्रकर श्रोयनचन्द्र जोने कोष 
के मारेनेत्राङओो नानल्ञान ऊर दाथ ते वलुपज्िग्मा ॥५२॥ 
शरमादाय सन्द्रीप्र योरमाशीविपोपमप्‌ । 
सन्धाय धनुपि श्रीमान्‌ रामः परपुरञ्नयः ॥७३)। 
प्तिर चसमचमाता रौर सपंके विष के समान भयद्रुर बाण 
शात्रनाशकारी श्रीमान्‌ रामचन्द्र ने घनुप्र पर रखा ॥७३॥ 


^ 


चतुःषष्टितमः सगः ५०६ 


युगान्ताग्निरिव करुद्ध इदं वचनमन्रवीत्‌ । 

यथा जरा यथा मृदयुयेया कालो यथा विधिः ॥७४॥ 

नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण । 

व्याड कोधसंयुक्ता न निवार्योऽस्मि सर्वथा ॥७५॥ 
शौर प्रलयकालीन अभि की तरह रुद्ध दो यह्‌ वन्न वोत्े-- 
६ तण । जिस प्रकार वुदापा, मष्यु ओर भाग्य प्राणी मात्र 


३ गोड नही जा सकते, उसी प्रकार क्रोध से युक्त युको भी कोई 
म ण्कार्‌ भी नदीं सोक सकता ॥७४६।५५॥ 


पुरेव मे चास्दवीमनिन्दितां 
दिशन्ति सीतां यदि नाच मेयिलीम्‌ । 
सदेवगन्धवमनुष्यपन्नगं 
भर £ 
जग्सशे्ं परिवतंयाम्यहम्‌ ।७६॥ 


ति चतु षष्टितम खगः॥ 
, सेन्द्र दाव बाली, किसी प्रकार की भी बुराई से रहित 
थ वि मिली < 
भयिज्ञी सीता यदि ुफेन मिली तो यै देव, गन्धर्वे, मनुष्य, 
पग चोर पहा सहित, सारे जगत को नष्ट कर डा्लूगा ॥७६॥ 


श्ररएयद्नारड बा चोहठ्गां खय' पूरा हुमा । 
--ॐ& == 


# भ 


नान ~ ~ ~~~ = ल~ ~~ 
१ विबि.-श्रद्ष्ट | ( गोर ) २ पएरिवतेयामि- नाशयामि! (गो) 


पञयुपष्टितमः सगः 
न (><) जन 


तप्यमानं तथा रामं सीताहरणकर्थितम्‌ । 
५ ० ० $ £ 
लोकानामभवे युक्त संवतकमिवानलय्‌ ।॥१॥ 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्त पुनः पुनः । 
दश्धुकामं जगत्सवं युगान्ते तु यथा दरम्‌ ॥२॥ 
यटृष्पूव संक्रुद्ध दष्टा रामं तु लक्ष्मणः | 
्व्रवीलाञ्ञलिव्राकयं दुखेन परिद्युष्यता ॥२॥ 
सीताजीदे इरण से स्तेटत, सन्तप्त ओर प्रतलयसाजीन 
अप्निङीतस्द लोक अ नाश एप्ने मे तत्पर, वार वार रोदा 
युक्त वनुप को दैवत हुए, वार वार्‌ लवी सतिक्तेते हुए तथा 
युग के अन्तम मम्पूण जत्‌ क खद्रका तर्द भस्म च्रे 
तत्पर, अपूव विलन्तएं क्रोध से युक्त, श्रीरामचन्द्रजौ को देख, 
लचमण जी दाथ जोड कर उनसे बोलते । ( उप्त समय ) मारे ठर 
के नदेमणजी का मुल सूल गया या ।१।२॥३॥ 
पुरा भूत्या मृदुदान्तः सवभुतदहिते रतः 
न क्राधवशमापन्नः प्रकृतिं हातुमहति ।॥४॥ 
त्रप दयालु स्वभाव, जितेन्द्रिय ओर प्राणिमात्रेदिवर्मे 
रत दोकर, इस समय क्रोध के वशवर्ती दो, अपने स्वभाबकोन 
गिए ॥४॥ 


पद्छपष्टितमः सगे. ५९११ 


चन्दर लप्मीः भमा सूर्ये मति्वांयो युति क्षमा । 
एतस्य नियत सं तयि चातुत्तमं यशः ॥५। 
जैसे चन्द्रमामे श्री, सूयं मे प्रभा, वायु भँ गति मौर प्रभ्वी 
ने चमा नियमित रूप से रहती है, वेसे दी आपमे इन चासो गुर्णो 
दे महिषे उत्तम यश रियत ई ॥५॥ 


् गा 
एकस्य नापयपेन लोकान्‌ हन्तु स्वमहसि । 
नतु जानामि कस्याय भग्नः सांय्रामिको रथः 1६] 
केन वाकस्य वा दतोः सायुधः सपरिच्छदः, 
सुरनेमिक्षतथायं सिक्तो रुधिरविन्दुभिः ।७॥ 

श्रपको यद्‌ उचित नदीं कि, एक ऊ अपराध से सम्पू जगत 
तनशर्रे।ज्भीतो यह सी नीं मालूम कि, यह्‌ किक 
शख सद्ित तथा सपरिकर उपम रथ टूट पड़ा चौर 
कने शरोर क्यो इतक तोडा दै । य= स्थान घोरो ऊ खुरो श्रौर 
प्य फ पिव से जुदा हृच्रा तथा लेह की वृदो सेदिटकागा 
हमा देख पड़ता हू ॥६।।५} 

दशो निरत्तसंग्रामः सुधोरः पार्थिवात्मज । 
एकस्य तु विमदोऽ्य न द्रयोवदतां व र ॥८॥ 

६ राजङ्कमार । चत अवश्य दही यदो घोर सम्राम हुमा है, 
उदा चह्‌ भी ज्ञान पड़ता ककि. एक रथी के साव किसी पशु 
पृ हा दै, दो जन का युद्ध नदीं हुत्रा ॥८॥ 

ने दि दृतं हि पश्यामि वलस्य महतः पदम्‌ । 
[९ लोकान्विन € 
नक्स्यतु कृते शयितुमहसि ॥६॥ ~ 
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बड़ी सेना के चरणचिदह्ध भी यहाँ पर नदीं देख पड़ते । इस 
क्तिए श्रारको एक के पीछे समस्त लोर्ो का नाश करना ठीक 
नदीं ॥६॥ 
युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः) 
[ ¢ ड 
सदा त्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गतिः ।१०॥ 
राजा लोग शरपराघ क अनुसार दण्ड देने वाति दोनेपरभी 
दयाल श्नौर शान्त स्वभाव हुमा कस्ते मौर सखमापतो सदा सव 
म्रारिर्यो को शरण देने वाले श्रौर उनकी परमगति ह ।॥१०॥ 
को वुदारमणशं ते साधु मन्येत राघव । 
(१ ¢ 
सरितः सागराः शेला देवगन्धवदानवाः ॥११॥ 
हे राघव | श्रापकी खीका नष्ट होना कौन अच्छा मानता 
दै । नदी, समुद्र, पर्व॑त, देव, गन्धव श्रौर दानव ॥११॥ 


नालं ते पिप्रिय कतं दीक्षितस्येव साधवः? । 
येन राजन्‌ हृता सीता तमन्येपितुमदस्ति ॥१२॥ 
इनमे से कोड भी आापका विगाद नदी कर सरता, जैसे 
त्वज यत्च दीत्ता प्राप्त पुरुष का अग्रिय नदी कर सक्ते। है 
राजन्‌ ! जिसने सीता चुगइ ई, उसको दृढना चादिए ॥१२॥ 
महृद्धिदीयो धटुष्पाणिः सहायः परमर्भिभिः। 
ॐ विचेष्या £ 
सयुद्रं च विचेष्यामः पवताश्च वनानि च ॥१३॥ 
गुहा विविधा धोरा नदीः पन्रवनानि च। 
देवगन्धर्वलोकांय पिचेप्यामः समादिताः ॥ 
[य [४ 
यावन्नायिममिप्यामस्तव भायांपदारिणम्‌ ॥१५४॥ 








र साचव.--श्तिज | (गोर) 
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इवक्नलमे भीमे घलुषको से ्रापक्ता सहायक दोद्धगा । सदपि 

मौ श्रापको इस शाय मे सहायता देंगे । हस लोग जव तक सीता 
द्महुरण करते वाक्ते का पता न लना लेग, तद्र तक सयुद्र, पवंतत 
वानर रुफाए, कमले उदित अनेक्त ताल तलै, देव अर 
 म्नर्बाके स्तोको मे चल, सावधानी से ददते दीरहेगे 1१३।१४॥ 


त चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वराः ) 
कोसलेन्द्र ततः पात्पाप्नकाल्तं करिष्यसि ॥१५॥ 
ष परभा यदि देवतागणा खीवी तर्द आपक्ती पत्ती का 


लद्र, उपसियत न करेगे, तो है कोसलेन्द्र। उनको दरड 
रौरियेगा ॥१५॥ 


शीतेन सास्ना दिरयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन््‌ । 
ततः समुताटय देमपृडध" 
सदेन्दरवजप्रदिमेः शराः ॥१६ 
इति पदपद्टितम.खमः । 


६नरनद्र। शते सान, चितयस्र।रनोीति से यदि रीता आपके 
1 चव माप इन्द्रे उजन्ि रगर दानेङपुखो वात्न तीरो 
-ननानष्ट्‌कर डाज्ञिएगा १६५ 


श्रस्सवन्नएड नारदैरट्नं दनं पूयः 


= & ---~ 


षटषषटितमः सगः 
९ (> ~~ 


तं तथा शोकषन्तप्त विलपन्तमनाथवत्‌ । 
मरेन मदताऽऽविषट परिधूनमचेतनम्‌ ।१॥ 
लच्मण्‌ के इस प्रकार समाने पर भी शोकतन्तत्त, यना 
रो तरह विलाप करते, मदामो से युक्त, मारे चिन्ता के चेतन 
ग्हित ॥१॥ 
ततः सौमित्रिरश्वास्य पुूरतादिव लक्ष्मणः | 
एम सवाधयामासि चरणो चाभिपीडयन्‌ ॥२॥ 
श्रीयम को, लद्मण जी उनके चरण पक्ड़फर, णक पुहूत्तं तः 
नमम्त्ते दण, कहने लगे ॥२॥ 
प्रहता तपसा रामर महता चापि कमरसा। 
रात्ता दशरथनासि लबन्धाऽगृतमिवामरः ॥२॥ 
टे राम । महाराज दशसप्यने वदे जप, तप श्मार कमानुष्ठान ऊर 
ङे "आपको ददी प्रार्‌ प्राप्त किया था, जिस प्रकार उड्‌ बडे प्रयत्न 
खर, देवताश्माने श्ममत पाया ॥३॥। 
तव चैव गुणेवद्धस्तद्वियोगान्मदीपतिः । 
राजा दवरल्मापन्ना भस्तस्य यथा ध्रृतप्र्‌ ४) 
मदासयज ठुम्दारे गुणापर मुग्व हदो, तुम्हारे वियोग मे, 
देवलोक ओ प्राप्न हप द । यद्‌ वानदम लोर्गो को भरत जी सेः 
अवगत दा चुकी ई ॥४॥ ५ 
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यदि दुःखमिदं पापं काङतस्थ न सहिष्यसे । 

प्रारृतशारपसत्वथ इतरः कः सहिष्यति ॥५॥ 

हे शङ्त्थ ! यदि माप दी इस श्राए हुए दुख कोन सर्देगे 
प भरञानी ओर अल्पचुद्धि बाल्ते दूसरे लोगों मे कौन सद्‌ 
प्स्मा ५ 

[अआश्वासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । 

एसृश तयिवद्राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्तिच ॥६॥| 


ट नर्रष्ठ । च्चाप पने चित्त को संभालिए । क्योकि कोन 
प्म प्राणी है, जिस पर विपत्ति न्दी पडती श्योर अच्निकी तरह 
्शङ्एक्ण दही भर मे निकल नहं जाती ॥६॥ 

ताकस्वभाव एवेषं ययातिनंहुपात्मजः। 
गते; शक्रेण सालोक्यमनयस्तं तमः स्पृशत्‌ ॥७॥ 

रोक सभाव ही यह हे । देखिए राजा नहुप के पुत्र ययाठि 
भ्ामजाकर भी श्रपनी उदर्डता से च्युत हुए ।।७॥ 

महरिया वसिष्ठस्तु यः पितुनेः पुरोहितः 
= न. प 
धहापुत्र शत जङ्गे तयेषास्य पुनदतम्‌ ॥८॥ 


[4 


पिर हमारे पिता के पुरोहित महिं वसिष्ठ जीकेसौ पुत्रो 
ए१्हीदिनमें विण्वाभित्र ने मार डाला ॥८॥ 


पा चय जगतां माता देवी लोकनमस्टृता । 
स्याथ चलनं भूमेदश्यते सत्यसंश्रव ॥&॥ 
६ सत्यप्रतिज्ञ ! जगन्माता, सर्वपूज्या यह्‌ परथ्वी भीः कर्ष्टो से 


॥ 
8 नदं है । भूकम्पादि दुख इख पर भी पडा करते 


५१६ छअरख्यकार्डे 


यौ धर्मो जगतां नेत्रो यत्र सवं भतिष्ठितम्‌ । 
आदित्यचन्द्रौ अ्रहणमभ्युपेतौ महावलौ ॥१०॥ 
जो सूयं चन्द्र जगत्‌ के नेत्र च्नौर खाक्तात्‌ वम स्वरूप द खरौर 
जिनमे समस्त ससार टिका हु दै, सो उन दोनों मदाबल्ि्यो रो 
भ राहु केतु ग्रस चेते ई ॥१०॥ 


# ¢ 
श्सुमहान्स्यपि भूतानि देवाश्च पुरूपपम । 
४५ भूतादिदे 
न देवस्य परमश्चन्ति सवभूतादिदेदिनः२ ॥१९१॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ । राजा मान्वाता, नल श्मादि जैसे बडे बडे लोग 
रौर देवतां भीतो सवान्तयामी दैव से द्युटकारा नहींषा 
मरते ।॥११। 
पि ("अ ¢ र जर 
शक्रादिष्वपि देशेषु वतमाना नयानया ) 
श्रयेत नरशाद्ल न ख शोचितुसदहंसि ॥१२॥ 
इन्द्रादि देवता भी नीति नीति से उत्पन्न सुख प्नौरदु.ख 
भोगते हुए सुने जातेडइ्‌। अत ्ापदुखीन द्‌ ॥१२॥ 
नष्टायामपि वदेदयां हृतायामपि चानव । | 
फोचित्‌ं नाहस वार्‌ यथाऽन्यः ्राक्रृतस्तथा ॥१२॥ ); 
हे अनव! द्‌ वीर । चाद जान मार उनी गडूद्ी प्रववा 
द्र्दीक्याननी गदा तोभी श्राप सावास्ण्‌ त्ोणा कौ 
तरह शा उरला उनि नदा ।१३॥ > 
स्द्विवा न हि शोचन्ति पततं सत्यदरध्नः । 
मुमहत्त्यि च्छु समानिकिण्णदगनाः 1१४) 
ह नुमरान्तवाय लूनानि नारयातूालव्रतात तदापः प्रपि । (मो); 
२ पवनूतादिददिनि --उननूनान्तपियुरत्वनूध | ( गा) 


ह ॥ 4 ^ २ स 


षटषष्टितमः सगे ५१७. 


स्यो खाप ससे निरन्तर यथार्थदरशी मदात्मा शोकं से धिकलः 
दी होते । प्रत्यत बडे बड़ क्लेशकारी स्थार्नो श्रथवा अवसर्यामे 
भा देहे लोग विगतशोक देल पडते हं ।॥१४।' 


तत्वतो हि नरश्रेष्ठ षुद्धया समलुचिन्तेय । 
युद्धा युक्ता मदाभाज्ञा विजानन्ति शुभाशमे ॥१५॥ 
हे नरश्रेष्ठ । आप पनी वुद्धि से इसका ठीक ठीक विचार 


जए । क्योकि जो बुद्धिमान्‌ होते ह, वे अपनी बुद्धि दी सं शुभ 
कोर अशुभ जान जेते ह ॥१५॥ 


अरदृष्टगुणदपाणामधरवाखात्‌ मणाम्‌ । 
नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं प्रवतेते ॥१६॥ 
जिन कर्माढे गुण दोप प्रव्यक्त देखने मे नदीं अति, देसे 


स्थर कमा छे अनुष्ठान से इफल कौप्रप्नि कौ आशा 
धना व्यथं हे ॥१६॥ 


तमेव हि पुरा राम मामेवं बहुशोऽन्वशाः१ । 
धतुशिष्याद्धि को नु वामपि साक्षादुवृदस्पतिः ॥१७॥ 


दवार । श्रापदहीते सुरे पटले कितना न्याय ओर च्न्याय 
"न्रन्पा उपदेशदविद्या था. से मला यपपक्ते उपदेश्त देनेमेतो 
रत्‌ बृहस्पति भो समवे नदीं ट १५५ 
बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देरेरपि दुरन्वयार । 
राक्नाभिप्रसुप्त ते तानं सम्बोधयाम्वहम्‌ ॥१८॥ 
क 


! पन्दशाः--प्रनुदाखिठवानवि | (गा) रदुरन्बया-दुलना | (गोर) 
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हे महाप्राज्ञ । आपकी बुद्धि को देवतालोगमभी नहीं पा सक्रते। 
किन्तु इस समय शोक के कारण श्राप ज्ञानजोसेारहादहै, उसे 
मेँ जगाता हूं ॥१८॥ . 
दिग्यं च मानुषं च त्वमात्नश्च पराक्रमम्‌) 
इक्ष्या्ुटपभवेकष्य यतस्व द्विषतां वधे ॥१६॥ 
दे इद्वकुभेष्ठ । श्राप पने दिव्य पौर मानवी पराक्रम र 
मर देख कर, शत्ुवध का प्रयत्न कीजिए ॥१९॥ 
किं ते सर्वविनादोन कृतेन पुरप्म । 
५५ ५ ^~ * वि | ¢ <~ 
तमव त रिपु पाप विङ्ञायाद्तुमदसि ॥२०॥ 
इति पटप्र्टतम ऽमै. ॥ 

ह पुरुषश्रेष्ठ । सव ऊ नाश करः पर क्या कौजिएगा। अप 
चसी श्रपने शु का खोज्ञिए, जिसने सीतादहरी दै्रौर उमीग 
यप नाश मी कीजिए ॥२०॥ 

द्मरर्यकारड का छुयावठवां चग पूरा हृग्रा | 


--->ॐ --- 


सप्तषष्टितमः सगः 
-*& - 


पूवं नोऽप्ुक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुमापिवम्‌ । 
सारम्रादी महापार प्रतिजग्राह राघवः) १ 

जं तदप्य मे जीपम्रचग्द्र कदस प्रकार समखाया) तव . 

खारमादी ्रपमचन्द्र शान्त हुए ॥१॥ 


सप्रषष्टितमः ससः ५१९ 


पचर महाबाहः प्रहत्तं कोपमास्मनः । 
यष्टभ्य धनुरिचत्रं रासो लक्ष्मणमनत्रतरीत्‌ ॥२॥ 
भोर नहाबाह श्रोरानचन्द्रने क्रोधो त्याग चौर अपने 
रिषित्र धनुष को प्रत्वच्वा उतार दमण से उदा ॥२॥ 
कनि करिष्यावहे वत्स कवा गर्व क्क्ष्मस । 
सेनोपयेन एरयेय सतामिति व्रिचिन्तय ॥२॥ 
 देउल्न लदमस । अह क्त्या कटं ओर कदं जाड ? अन चः 
चाचि सोनाकते पाने जे लिद उदा उपाय क्ता जाच १॥३। 
तं तथा परितावातं लक्षणे रायमत्रवीत्‌ । 
इमेव जनस्थानं खमन्येपितुसरैसि ॥४॥ 
नव अत्यन्त सन्तत्र भारातचन्द्र जी से तदमण ने कदा- ख 
{ग ञनस्यनमे सीता ने खोलिर्‌ 1४॥ 
राकषसेवहमिः कीरं नान्रूलतायुतथ्‌ । 
नन्तीह गिर्दिगाणि प्निदसः ऊन्दराणि च ॥५॥ 
क्प यहो बहुत से रक्तप रहा षूरते है श्नौर यदीं अनेक 
सचे हता, दुगेम परवव घाटियों सौर कन्दराएे ई ॥५॥ 
हाश्च विविधा योरा नानागृगगखाकृलाः । 
यावानाः किन्राणां च गर्र्वभवनानि च ॥६॥ 


व इन्दर विदि प्रद्र के भयद्टुर जीव जन्तुर से भर 
९ । वहां नेक च्िन्नरा के निदाखस्वान मोर गन्यदां फे 
भव्नेनो ह्‌ ॥६॥ 


१ नदरा --विररपायस ! (रा०) 


२० छअर्ण्यरर्डे 


तानि युक्तो मया सां लमन्येपितुमहंसि । 
त्वद्विधा बुद्धिमम्पन्ना महात्मानो नरषभ ।७॥ 


चन सव को आपमेरे साथ चत्तेर भली भोति दुदिए। 
श्राप जसे महात्मा, बुद्धिमान्‌ छौर नृपत्िम्नेष्ठ ॥५॥ 


रापत्सु न परङभ्पन्ते वायुयेनैसिवाचलाः । 
इत्युक्तस्तद्वनं सवं विचचार सलक्ष्मणः ॥८॥ 


सद्रुट के समय वसे दो कभा चिचलित नदीं दते, जैसे वायु 
के फोफासे पवेत। लदप्णजीके कदने रो मान, श्रीरामचन्द्र 
नी लद्मणसदित उस्र सपरन वनं मे विचरते लगे ।॥ 


कद्ध रामः शर वारं सन्धाय षडपि ्रुरष्‌ | 
ततः पवतद्रुटाय महाभाग द्विजोत्तमम्‌ ।॥६॥ 


कद्ध होकर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने युष पर वडा पैना श्रौं 
महाभयरुर चुर वाणु चा लियर ॥६॥ 


€ ~ [8 
ददशां पतित भूमो क्षतनद्रं जटायुषपर्‌ । 
त दृष्टा गिरिथृङ्घाम राम लक्ष्मणमव्रवीत्‌ ।॥१०॥ 
कुद दुरश्ाे जानि पर श्रीरामचन्द्रने पवेत के शिवरकौ 
तरह वशालकाय मौर रुविर से सरावोर उम मद्वाभाग पर्िराज 
जटायु नते भूमि पर पङ्क देखा । उसे दे श्रीतमचन्द्रजी ने लदंमण 
से कदा ॥१०॥ 


द्रनेन तीता ददे भक्षिता चात्र सशयः। 
गरयर्पमिदं रती व्यक्तं भवति कानने ॥११॥ 


सप्ठषष्टितम" सगं २१ 


देवो, निस्सन्देद इसीने सीता क्रो खाया है । अवश्य ही यह्‌ 
गद ्ह्प धारण किए ॐ राकस है ओर इसी वन मे घूमता 
स्विति ह ॥१९१॥ 
भक्षयिखा विशालाक्षीएास्ते सीतां यथासुखम्‌ । 
एन वधिष्ये दीकषास्ये घोरिर्वाणैरजिद्यगेः ॥१२॥ 
देया यद्‌ रात्तस विशालने््ः बाली सीता को खा, कैसे सुख 
से ई॑ग हुमा है । अत मै वीये जाने बाज्ञे रौर अग्निकी तरह 
दमचमाते भयङ्कर वाणो से इसा वघ कुगा ॥१२॥ 
इतयुक्छाऽभ्यपतदयृध्र सन्धाय घञपि क्षुरम्‌ । 
रो रामः सशुद्रान्तां कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ 
यह्‌ शद्‌ कर रर रोष कर, आसमुद्र परथ्वी शो केपाते हए, 
भरमवन्द्र जी ने धलुप पर ज्र नामङ़ वाण रखा चौर तदनन्तर 
र रसे देखने के लिए उसके समीप गए ॥१३॥ 
त दीनं दीनया वाचा सनं रुधिरं वमन्‌ । 
यभ्यभापत पक्षी तु रामं दशरथान्मजम्‌ ॥१४॥ 
इनमन अरति देख, वेवारे जटायु ने, फेनयुत्ते रधिर का 
स्मन कर्‌ चार अस्यनन दुखी दोदचरवनन्दन श्रौरानचद्ध से 
स्टा ॥९४।॥ 
पामोपधिमिवायुप्मन्नन्येपसि सादने । 
सादेवो ममच प्राणा रावणेनोभयं हुतम्‌ ॥१५॥ 
ह आयुष्मन्‌ । पयि की तरह्‌ तुम लिस इस महावन मे दृद्ते 
प्ते हा, उत देवी सीना दो बौर मेरे प्रो दो रवण 
ने निभिय हर लिन ह ॥६५॥ 


-५२२ छमरस्यरार्डे 


त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राव | 
हियमाणा मया दषा रावणेन बलीयसा ॥१६॥ 
हे राघव । मदावली रावण को, व्यापङ श्रौर लद्मण की 
अनुपस्थिति मेसूने म्राश्रमसे सतारो दरकरज्ते जाति हु 
मेने देखा है ॥१६॥ 


सीतामभ्यवपनोऽहं रावण रणे मया | 
विव्वस्ितरथश्वाच पातितो धरणीतले २७ 
साताकोतो जाते देख, मेने रारण क सामना किसर ओर 
उससे युद्ध ऊर उसके रथ करो तोड कर, यद गिरा दिया ॥१७॥ 


एतदस्य धलुभग्रमेतदस्य शरावरम्‌ | 
ग्रयमस्य रथो राम भग्र सामग्राभिको मया ॥१८॥ 
हे श्रीराम । देखि. वह्‌ तो उमक्रा दृटा हुता धनुष पड़ा 
दयौर यह्‌ उसका वदियावाणद्रुटा पडा द| मेस तोडा हु 
उसका यह्‌ समप्राम-रथ पड़ा दै ।१८॥ 


ययं तु सारयिस्तस्य मत्पक्षो निहतो युधि 
परिथान्तस्य मे पक्षो च्ित्या खङ्गन रावणः ॥१६॥ 
यद्‌ सारथी भी उसीका दै, जिसेयुद्धमे मनि पने परलोक 
प्रहार से मार कर प्रयिवी परपटकदविग्राथा) मुमे थका ह्र 
देख, रावण ने तलवार से मेरे पख काट डाले ॥१६॥ 


सीतामादाय वेदेदीमुसखपात विदायसम्‌ । 
~ (= ४ ( ¢ 
रक्षसा निहतं पूव न मां हन्तुं सरमदसि ॥२०॥ 


सप्तषष्टितम. सगं ४२३ 


ननोर सीताकोले वह श्ाकाशमागं से चला गया। राक्तस 
नेतो पदिलेही सुकरे मार डाल्ञनेमे कद्रु उठा नीं रखा, सत 
श्रापदनो मेरा वघ करना उचित नहीं \२०॥ 
¢ 
रानस्तस्य तु विज्ञाय दा्पपूणदुस्तद्‌ा । 
[न १ ४६ ज # थू 
द्विुणीह्ततापातंः सीतासक्तां धिसा कथाम्‌ ॥२१॥ 
गृ्रराज परिष्वज्य पग्त्यञ्य सरद्धचुः । 
निपयातावशा भूमौ सरोद सट्लक्ष्मणः ॥२२॥ 
श्रीयनचन्द्र इस प्रकार उनी दला देख ओर उसके युख से 
प्वारी सीता ना दृत्तान्त दुन, दूने दुःसवौ हुए । तदनन्तर जटायुको 
दती से लगा श्रौर धुप कक परथिवी पर गिर, लदमख 
मदत रन ले ॥२९।२२॥ 
'एकमेकायने दुगे निःश्वसन्तं कयन्वन । 
ममोक्ष्य दुःखिततरो रासः सोँमित्रिमव्रवीत्‌ ॥२३॥ 
अकेले मतुप्यके जाने य्य सारम वलि विकट स्यानमे पड़े 
भ्रारक्नीत्मीसातकलेते हूए जटायु को देख , शोक से विकल 
हो, शरामचन्द्र जी ने लदमण ये कडा ॥२३॥ 
राज्याद शो पने पासः सीता नष्टा दिनो हतः। 
इटमीयं ममाललक्ष्मीर्निददहेद पि पावकम्‌ ॥२४॥ 
राल्यसे चष्ट, वनसे वाख, सीता हरण खरौर इस पत्ती का 
नरस. घ नवमेरे खोटे माग्यङे दी परिणामं | इख प्रकारका 
न्या पाटा भाग्य यद्‌ चाहूतो गिनि को नी भसम कर 
चद्व ई ॥२६॥ 
१ एस्मेक पने-एकमाचजनगम्पे ९३ रच्छ, देशेरवितदिविश््य 1 
(एर) 





२४ अरण्यरारड 


¢ ् 
सम्पूणंभति चेदय परतरेय ? महोदधिम्‌ । 
सोऽपि नूनं ममालक्षम्या विशुष्येत्सरितां पतिः ॥२५॥ 
मै अपने भाग्य का क्या वखान क| यदि मँ अपने सन्ताप 
की शान्तिके लिए समुद्रम कू, तो वहभोमेरे खोदे भाग्यसे 
सूख जाय ।॥२५॥ 
नास्त्यभाग्यतये लोके मत्तोऽस्मिन्‌ सचराचरे । 
येनेयं महती पराप्ता मया व्यसनवागुस ॥२६॥ 
हे भाई । इस चराचर जत मे, मेरे तुल्य अभागा कोई न 
होगा । क्योकि इसी के काप्य, मुपे महाटु.ख पी जाल मे फसना 
पड़ा है ॥२६॥ 
यय पित्रवयस्योर मे गृध्रराजो जसान्वितः। 
रेते विनिहतौ भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥२७॥ 
देखो यद्‌ वृद्ध गृद्राज जटायु मेरे पिता का भित्र द| मेय 
भाग्य लौट जाने से यदभी मृत दो प्रथिवी पर पडा दै ॥२५॥ 
इयेवप्रुकवा वहुशो रायवः सहलक्ष्मणः । 
9 ष ¢ 
जटायुप च पष्पश पित्रस्नदं विदशयन्‌ ॥ २८) 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने लदमण जीसे अने व्रति 
कीं । तदनन्तर नदमण जी सहित श्रीरमचन्द्रने पिता समान 
शद्धा दिखज्ञाते हुए जटायु ॐ सशं छिमा ॥२८॥ 
निकृत्तपक्षं रुपि पवसिक्त 
घ ग्रूध्रराजं परिरभ्य राम | 
१ प्रवरेय--तापशान्तयेप्लवेय चेत्‌ | (गे। >) २ पितृत्चव्य.--षला । (गो°) 
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कव पेयित्ती प्राणसमा ममेति 
विगुच्य बाच निपपात भूमो ॥२६॥ 


इति सप्तषष्टितमः सर्गं. ॥ 


प्ख कटे हुए ओर रुधिर मे सने गीधो के राजा जटायु के 
पसर पर हाथ फेर, श्रीराम चन्द्र ने उमसे यह्‌ वात पूरी कि, मेरी 
वह्‌ प्राण समान सीता कूटो १” य कर भ्रौ राभचन्द्र जी प्रथिवी 
पर गिर पड़े ॥२६॥ 


श्ररए्यकारड व्य सरखटठर्बो सगं पूरा हुषा । 
-&- 
ष्टषष्टितमः सगः 
~~~ पः --- 
रामः सप्रकष्यत गधं यवि रेद्रंण पातितम्‌ । 


नेत्रि सित्रस्म्यन्नमिद वचनमनत्रषीद्‌ ॥१॥ 
जटायु को उस भयद्कर राक्षनके पहारसे प्रधिपी परपडा 
हमा रेख, श्रीरामचन्द्र जी लद्मण से यह्‌ वाते ॥९॥ 
ममाय नूनमर्येपु यतमानो {,रङ्मः। 
राप्नसेन हतः संख्ये प णासत्यक्ष्पति दुस्त्यजान्‌ ॥२॥ 
हे सद्य । निश्चय दी यह्‌ पकी मे काम करता हु, मेरे 
ल्द ररव द्वास्त मारा कर, त्व टम्व्यत्त प्राणो 
सत्यागरदा दहै ।२॥ 


५२९ छरण्यकाण्डे 


यमस्य? शरीरेऽस्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते | 
तथाहि स्वरदीनोऽय विहवः सयुदीक्षते ॥२॥ 
हे लच्मण । अभी इसके शरीरमे थोडी जान वाकीदहै किन्तु 
दइसक्र स्वर धीमा पड़ गया दै ओर विरुलदो, यद हमन्लोगारे 
देख रहा ई ॥३॥ 
जटायो यदि शक्नोपि वाक्य व्यादरितु पुनः । 
सीतामाख्यादि भद्रं ते वधमाख्याहि चालमनः ॥४।॥ 
हे जटायु । यटि लुनम्र बोलने ॐ शक्तिद, तोतुम सीता 
वृत्तान्त ्मौर्खपने वव ऊा दाल मुरसे पुन कटो। तुम्दारा 
कल्याण दो ॥४॥ 
किनिपित्तोऽदरन्सीत। राघणस्तस्य फ म्रया। 
प्रपराधंतुय दष्टा राद्रणेन दूता परिया ॥१५॥ 
स लिण्रायणनेसीताङा हरा? र्मैने उस क्या चिनाडा 
या जिससे वद्‌ प्रेरीप्यारीकाहर्ते गया ॥५॥ 
कथं तच्चन््रमङ्शं युखमासीन्‌ मनोहरम्‌ । 
सीतया कानि चाक्तानि तस्मिन्‌ कालि द्विनातम्‌ ॥६॥ 
दे पर्िभे्र। उम समय सीता का वह चद्द्रसम सुन्दर सु- 
प्रण्डल् केसा देख पड़ता था चौर उस समय सीतानेक्या क्या 
कदा था ॥६॥ 
^ 0 किंकम €^ 
कथवायंः कथरूपः किकमा स च राक्षसः। 
क्व चास्य भवनं तात वदि मे परिपृच्चतः॥७॥ 
१ ग्रयव्राण --मूत्मद्रायु | (गो) 


1 


छष्टषष््टितमः सर्गः ५२७ 
उस रातत का पराक्रम ओर रूप केसा है १ वह्‌ राच्तस काम 
स्याक्रता ह चौर बह रहने वाला कदाकादहै। मे जो पूता 
सा सव आप वतला दे ॥७॥ 
तमुद्रीश्याय दीनात्मा विलपन्तसनन्तरम्‌ । 
वाचाऽतिपन्नयाः रामं जटायुरिदमन्रषीत्‌ ॥>।। 
तव जटायु ने श्रीरामचन्द्र क विलप सुन, विकल हो वड़ा 
सिनता से अर्वात्‌ लडखडाती वाणी से उनसे यदह का ॥८॥ 
हता सा राप्षसेन्धेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्वाय विपुलां बातदुर्दिनसड्ूलाम्‌ ॥६।॥ 
हे धीरासचन्द्र । वड दुरात्मा राक्षसेन्द्र रवण, वायु ओर मेषो 
भरषटासं युक्त वडी माया रच कर. सीता शोहर करतले 
पाहू ॥६। 
परिध्रन्तस्य मे तात पक्षौ च्वित्वा स राक्षसः । 
सातामादाय वेदेदी प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥१०॥ 
म्र पके हुए के ठनो पंख काट, वह रात्तस सीता रोते 
रेण दिशाक्ये चज्ला गया ह ॥१०॥ 
परष्यन्ति मे पाणा इद्टिश्रमति राय । 
र नवि 9 ^ ¢ 
प्रयामि हस्तान्‌ सौवणातुशीरणृतम्‌थजान्‌ ॥११॥ 


ह रपव । मरण पीडासेमेरेप्राण दछुटषपटार्हुदह। गय 
जङ्सामन्‌ चक्क्रयारहे ई)! युके अपन सामन सामन्‌ 
रर अनन्ने चोटियो पर खस जमा है, देख पडते ह ॥११ 


१ श्रविडन्नया--त्रतिकारयं प्रस्य । ( गोर ) 


५२८ न्मरण्यकारडे 


येन यातो युदर्तन सीतामादाय रावणः] 
विप्रनष्टं धन क्षिप्र तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 

ह राम । जिस घडी रावणने सीता कोदरा, वह्‌ घडी देसी 
हैक, उस वडीमे खोया हुखा धन उसके मालिक को पुन 
प्राप्न दोता दै! अनवा नष्ट हमा धन उीके स्वामो को 
मिलता दै ॥१२॥ 

विन्दो नाम अुदर्वो्यं स च काङृत्स्थ नाुषत्‌ । 
लसियां जानक हूत्वा रावणा राक्षसश्वरः ॥१३॥ 
हे काङतध्य । उपक दरण पालके मृहूत्ते का नाम चिन्दथा। 
किन्तु रावण को यह वात मालूम नथी) आपी प्रिया सीताको 
हर कर राक्षसेश्वर गवण ॥१३॥ 
आषवदडिशं शहय क्षिप्रमेव विनप्यति। 
9 
नचस्वया व्या कायां जनकस्य युता प्रति ॥१४॥ 
वसी के रोदे को निगलने वाल्ली मदली कौ तष्द शीघ्र दी 
नाराको प्राप्त दोगा। तुमरो जानक के लिप्‌ दुखीन दोना 
चाहिए । १४॥ 
रेह्या रस्यसे भिघर दृला ते रक्षतं रणे । 
द्रपतमूदढस्य“ गध्रस्य रमर प्रव्यजुमापतः ॥१५।। 

क्याफि तुमश्रयुद्रमरे उन रत्तनकोमाग फिर सौताके 
साय विदास्कनो। प्रत मृतप्रायद्शामे भी माववानता पूवक 
वार्तालाप करते ऊ,ते ॥“५॥ 

गास्यात्सुघ्यि छपिर भ्रियमाएस्य स।प्िपम्‌ । 
पुत्रा पिथवगः माद्ादूम्राता वेश्रवणस्य च ॥१६। 


१ द्रषमूदप्य-मृत. < (शान्रषप श्रान्तिरदिवस्य | (मर) 








श्रष्टषष्टितमः सगः > २६ 
मास्ोर रुधिर ऊौ उसे वमन हुदै । तिस पर भी उसने , 
एतना श्रौर वतक्ञाया फि, बह राक्तस विश्रवा का पुत्र श्रार छवेर 
मन भाई ई ॥१६। 
€ # 
इत्युक्ता दुलभान्‌ प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः । 
हि ब्रुीति समस्य ब्रु्ाणस्य कृताञ्ललेः ।१७॥ 
यह्‌ कंद पर्चिराज जटायु ने अपने दुलेभ प्राणो नो त्याग 
द| उधर श्रीरामचन्द्र जी दाथ जोड़े कह रहैथे कि, घ्रागे 
र्दी; अगे कटो ॥१७॥ 
प्यक्ता शरीरं गरृधस्य जग्युः पाणा विहायमुम्‌ । 
भ ¢ 
स॒ निक्षिप्य शरो भूमौ भ्रमाय चरणौ तदा ॥१८॥ 
मीधङ़ेशशरको रोड जटायु का आत्मा आकाश मे पर्ैचा। 
रय इन परीका सिर रथी पर लटक पडा श्रौर उसके दोनों 
र फेन गए ॥१८॥ 
विक्षिप्य च शारीरं स्व ५५त धरसीठले। 
ते गृ प्रेष्य वारान गतासुमचलोपमम्‌ ॥१६॥ 
` शरीरे पला कर दद धथिदी पर गिर पडा । श्रोपमचनद्र 
ने पवेत के समान दे नारी डाबडल् ऊ, ताप्रतत्‌ लाल नत 
दनिनीकोमारादुःषा दल ॥१६॥ 
रामः सुबहुभिः सैदौनः सभितिमत्रवीव्‌ । 
वहूनि रक्षसां 21: व्पासि वसता सुखम्‌ ॥२०॥ 
८ भरामचन्द्र जीने उहुन दु.खी सौर उदास दो लच्मख स 
-श्ए--वहुव कात त= दरडआरण्व में सुपू रह्‌ कर ५२०॥ 


१ रदवावासे-दरः र्खे ( गो* ) 


ध्म नन्व, न्क = 


५२३२ रस्यकारुडे 


( फिर जटायु के आत्मा को सवोवन कर श्रीरामचन्द्र जी योजते) 
जो गत्ति अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाललो को, जो गति अच्निदोत्रादि 
कमे करने वार्लौ को मरने के वाद्‌ प्राप्न होती ₹ै, वदी तुमे ्राप् 
डो ॥२६॥ 
श्मपरावर्तिनां याचमा च भूभिप्रदायिनाम्‌ | 
सया त्व समनुज्ञातो गच्च लोकानलुत्तगान्‌ ॥२०॥ 
जो गति (यालोक ) मुञुद्र्रो को, जो गति (या लोक) 
भूमिदान करने वार्ता को प्राघ्र दोती है उन उत्तम गतियो (लोको) 
फो तुम मेरी आज्ञा से प्राप्ठ दो ॥३०॥ 
{ रिप्पणी--इस प्रसद्ध से यद्‌ वात्‌ निष्पन्न दोती है कि, फर्मरानादि 
से भी फी बह कर, भगवक्केदकयं की पदिमा ई । ] 
गृध्रराज महासर संस्कृतश्च मया व्रन्‌ | 
एवयु कटवा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ ।।२१॥ 
हे मदावली गृद्धराज । मेने तुस्दारा अन्तिम सस्कार किञ्या 
ड) रव तुम जानो । यह्‌ क्‌ कर मौर गीध केत शरीरको 
चिता पर रख उसमे श्ररामचन्द्रजीने आग लगादी॥३९) 
ददाह रामो धमात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः 
व्‌ ¢ वीर्यवान्‌ 
रामोऽथ सहसोमिव्रिवेनं गत्वा स वीयवान्‌ ॥३२॥ 
[ टिप्पणी-त शरौरका दाहररना इषलिषए श्रावश्यक याकि 
जिसे उख्का शरीर सदे नहीं श्रौर जीय जन्तु उसकी दुर्दशा न करे । ] 
धर्मात्मा अयात्‌ कृतक्त श्रीरामचन्द्र अपने माई बन्द की तरह 
जटायु का दाहकमे कर, दु खी. हुए । तदनन्तर पराक्रमी श्रीराम- 
व्वन्द्र लदधमण जी के साथ वनमे जा, ॥२३२॥ 
स्थूलान्‌ इत्वा महारोहीनचु तस्तार तं द्विजम्‌ । 
रोहिमांतानि चोत्कृत्य पेशीकृत्य महायशाः ॥३२॥ 
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शङनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्रले । 
यत्तसेतस्य सत्यस्य कथयन्ति द्विजातयः ॥३४॥ 
त्त्छमगेगमनं तस्य पिरय रामां जजाप हं। 
तता गाद्‌ावर गत्वा नदा नरवरात्मज ॥ 
उद्क चक्रतुस्तस्म श्रधरराजाय तवमा ॥२१॥ 
मोटी येहू मद्यलतिय को मार कर, उस पत्ती के लिर महा- 
पच श्रीराम ने भृमि पर कुश वि्ाए । फिर मद्धलि्यो के मास 
४ दुष्दे कर चौर मांस को साफ कर तथा उसे पीस कर, उसके 
प्रड वना सुन्दर हरे इुशो के उपर पनती को पिरुडदान किमा | 
नदएगण सृतकमे मे मृत्पुरुप कौ सद्गति के लिए जिन सर्र 
ग्र प्रयाग करतें, उन मच्रो काप्रयोग, श्रीरामचन्द्रजी ने 
एृदयज कौ स्वगगमन कामना के लिये. उसको अपना पितर 
गन, किञा । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लच्मण सहित 
गादाषरा नदी के तट पर पहुंच कर, गृद्धराज को जलाञ्जलि 
९ ॥२२।२४५३५॥ 
शासहष्टेन विधिना जले ग्रृध्राय रापो । 
स्नात्वा ता गरृघ्रणजाय उदक चक्रुस्तदा ।३६॥ 
भारामचन्द्र जीने शाख्रङी निर्दिष्ट कोहं विधिसेनदीः 
रतन स्नाने कर गृद्धसाज को जज्ञाञ्सस्ि दी ॥३६। 
प ग्रध्रजः तवान्‌ ययस्करं 
£ [र 
सुदुष्ेर कमं रणे निगतितः 
मदपिकल्पेन च सुस्छृतस्तदा 
जगाम पुर्यां गतिमात्मनः शमाम्‌ ।\३७॥ 
१ ।प०१--पित्‌देउताक । ( गो ) 
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इस प्रकार वह जटायु, जिसने्त्यन्त दुष्कर रौर यश देने 
चाला कमं कर युद्ध मे प्राण गवार थे, महधिर्यो की तरद्‌, श्रीराम- 
चन्द्रजी के दाथ से अन्तिम सस्कार पाकर, परमपवित्र पुण्यगति 
अथात्‌ परमपद { त्रिपाद्‌ विमति-वैकरुर्ठ ) को प्राप्त हुश्मा ॥३७॥ 


कृतोदकौ वायपि पक्षिसत्तम 

स्थिरां च धुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः । 
परवेर्य सीताधिगमे ततो मनो 

वनं सुरेन्द्राविव विष्ुवासवौ ।॥३८॥ 


इति श्र्टषष्टितम. सगं. ॥ 


पक्षियों मे उत्तम जटायु का श्राद्धादि कर्म कर ओर पक्षिराज 
के इस कथन मे कि, तुमको सीता मिलेगी, विश्वा कर, दोनों 
भाडेसी ता को खोजने के लिए इन्द्र मौर उपेन्द्र की तरह, वन मे 
आगे वदू ॥३८॥ 


[ रिप्पणी--इष प्रषङ्ग से यद बात निष्पन्न दोती हे कि, श्रादादि 
मृतक कमं केरने कौ पद्धति इसदेश मे श्रनाि कलसे चलीश्रारदी 
हि । दूखरी बात ध्यान देने योग्य दै कि भीरामचन्द्र जी ने वेदिक मर्न्वोमे 
गौध को पिरुड दानादि क्यो किशरा इखश्ड्का का उमाघान करते हुए 
भूषणटीककार ने कडाहै कि, गीध भगवद्भक्त था, ग्रत उषके लिप 
वणं का उघन नदीं रहा | क्योकि महाभारत का यह वचन ई कि-- 


“नशु द्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवता स्मृताः| 
खर्व॑व्णर ते शद्रा ये ह्यभक्ता जनाद॑ने ॥ ] 
श्ररएयकार्ड का प्रदसठर्वां सगं पूणं हूग्रा। 


---° © °= 


एकोनसप्ततितमः समैः 


कृवेवयुदकं तस्मे प्रस्थितौ रामलक्ष्मण । 
धवेकषन्तौ घने सीतां पधिमा जम्मतुर्दिशम्‌ ॥१॥ 
पक्षिराज की जलक्रियादि पूरौकर श्रीरामचन्द्र चौर कमण 
वे्ोसेंरवानेदहो, वनमे सीताको दढते इए, पश्चिम दिशा 
धवार चल ॥१॥ ध 
ता दिशं दक्षिणां गस्वा शरचापासिधारिणं । 
यविहतमेश्याको पन्ानं भरविजम्मतुःॐ ॥२॥ =. 
, फिर धटुप वाण खड्ग हाधामेल्े दोनो भाई उस माम से 
जिस पर पले कोड नदीं चला था, च्ञ कर, परिम दहि ढे 
परण की प्रोर चत्ते ॥२॥ 
गुरमक्ष वहुभित्तेताभिश्च प्रवेष्टितम्‌ । 
याहत सवता दटृगे गहन वारदरनप्‌ ॥ २॥ 
अनर प्रकारके घने भ्य, वृत्तवल्ली, लता सादि होने कै 
भरर बद्‌ रास्ता केवल दुगम दही नदीं था, वरि भयद्धुर सीधा 1३ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्यालयिहनिपेवित्‌ । 
पुभीमं ठन्‌ महारण्यं व्यतियातौ महावलौ ॥७॥ 
इस सागेचोातै कर, वे सत्यन्त वलवान दानो राज्ञ्धमार एस 
स्यान मे पहुचे, जहो पर च्रजञगर सपं सौर सिह र्हतेये। इस 
महाभयदुर्‌ महार्णप्य को भीउनदोर्नने षारस्तमिा (घा 
तवः परं जनस्दानाञ्जिक्रोशं गम्य राघवो । 


क्राञ्चारण्यं विविशतुगहनं ठी महानस ॥५॥ 


* ए{उान्तरे--“पन्यान प्रककद्तुः 1 
भ्रथवा ^ पन्पा्नर्ना (व + 
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तदनन्तर चलते चलते वे दोना बड़े पराक्रमी राजकुमार जन 
ध्यान से तीन कोस दूर, कौड्च नामक एक घने जङ्गल मे पहुचे ॥५॥ 
नानामेघघनपख्यं प्रहृष्टमिय सवतः । 
© पक्षिगणैजुष्टं (> 
नानापक्षिगणैजुष्टं नानाव्यालमूभैयुवम्‌ ॥६॥ 
यह्‌ वन मेघो की घटा कौ तरद्‌ गभीर था ! उपमे जिधर देखो 
उधर फूल खिले हुए दने के कारण तथा मांत्ति भोति के पचचियो से 
मरा पूरा श्रौर तरद्‌-तरह्‌ के अजगरो श्नौर अन्य वन जन्तुर््ो से 
परिपृणं होने के कारण वह्‌ हसता दुता जान पडता था ॥६॥ 
~ दिदृक्षमाणौ वेदेदी तदन तौ त्रिचिक्यतुः। 
तत्र त्रावतिष्ठन्तौ सीदादर्कर्शितो ॥७॥ 
दोनों राजकुमार सीता गीकेदर्ण से दु खित दहो, उस वन 
मे इर उधर सीताजीको खोजने लगे । थीच वीचमेवे ठहर 
मी जाते पे ॥७) 


ठतः पूर्वण तौ गत्वा विक्रोशं भ्रातरो तदा । 
ऋौश्वारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥८॥ 
तदनन्तर वे दोना राजङ्कमार तीन को पूवंकी त्रोर जा, 
कौञ्चारसय को पार कर, मतङ्गाश्नम मे पहुचे ॥८॥ 
दषा तु तदन वोर वहुभीममृगद्धिजम्‌ । 
नानासच्चसमाकीणं सवे गदनपादपम्‌ ॥६। 
वद्‌ वन बहुत से भयङ्कर वने जीव जन्तुर से भरा हुच्रा 
होने के कारण, वड़ा भयद्कर था । उसमे तरद्‌ तरह के जीव जन्तु 
रहते थे रौर वह्‌ सघन वृक्तो से भरा हृछण था ॥६।॥ 
ददृशाते तु तौ तव दरीं दशरथात्मजौ \। 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसद्टताम्‌ ॥१०॥ 
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दोनो दशस्थनन्दर्नो त वहा पर एफ पवंत-कन्दरा देखी । वह्‌ 

पतल की तरह गहरी थी श्रौर उनमे सदा भरन्यकार बना रहता 
प॥१०॥ 


यासा तौ नरव्याघ्रौ दयास्तस्या षिद्रतः। 
ठद्शाति महाख्यं राक्षसी पिकृताननाम्‌ ॥११॥ 
उन दोनों पुरुपसिदाने, उस गुराके समीप जा कर एक 
यद्र सूप वाली विकगालमुखी राक्तपी चो देखा ॥१९॥ 


मवदामसखसत्वानां वीमत्सां सौद्रदशंनाम्‌ । 
लम्बोदरं तीक्ष्णदंष् करालां परूपलचम्‌ ॥१२॥ 
वह घोटे जीव जन्तु के लिए कड़ी डरावनी थी। उसका 
षप वड़ा धिनोना था । बट देखने मे वड़ो भयङ्कर थी । क्योखि 
स्व्मडादे वदी पैनी थीं न्नर पेय वड़ा लवा था। उसकी खात 
षट कडी धी ॥१२॥ 


भक्षयन्ता मृगान्‌ भीमान्‌ विकटां युक्तमूधजाम्‌ । 
म्षता ता ठतस्तत्र भ्रातरा रामलक््पण ॥१३॥ 


३८ मर ख्यक्राण्डे 


बद राच्तसी इन दोना भाईयों को देख श्रौर आगे चलते दप 
लद्मण को देख, वोली मात्रो दम दोना चिदार करे 
तदनन्तर उसने लद्मण का हाथ पकड लिया ॥१४॥ 
उवाच चैनं वचनं सोभितव्रिुपगूद्य सा । 
हं योयुखी नाम ल्ामस्ते मसि पियः ॥१५॥ 
वद्‌ लदमण जी को चिपट कर कदने लगी-मेरा अोमुखी 
नमह) तुम अमे वडेप्रियद्यो। (ड भाग्यसते) तुप मुमे भिति 
दयो ॥१९॥ 
नाथ पवतक्ूटेषु नदीनां पुलिनेषु च । 
्रायुरशेषमिमं पीर खं मया सह रंस्यसे ॥१६॥ 
हे नाय । दुर्गम पवतो में यौर नदियो कै तटो पर जीव्रन के 
शेष दिनों तक मेरे साथ तुम विहार करना \\१६॥ 


एवयुक्तस्तु कुपितः खडगयुदुधृत्य लक्षणः । 
कणनासो स्तनौ चास्या निचकतारिषरुदनः ॥१७॥ 
उसके एेसे वचन युन, लकमण जी ने कुपित दो मौर म्यान 
से तलवार निकाल उसके नाक, कान श्रौर स्तना को काट 
डाला ४१५) 
कणंनासे निकृत्ते तु विस्वर सा त्रिनद्य च| 
यथागतं भरदुदराव राक्षसी भीमदशंना ॥१८॥ 
जव उसके कान मौर नाक काट डाके गए, तव वह भयङ्कर 
राक्षसी भयदुर नाद्‌ करती जिवर से भराई थी उवर दीकोभाग 
खढी इई ॥१८॥ 
` २ उपगुद्य--प्रालिङ्गव । (गो) 
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परन्तु विजय हमारी अवश्य होगी । क्योकि यह्‌ अत्यन्त 
भयानक वच्चलक पकती मारना हमारी विजयसूचना का खान 
करता हुमा बोल रहा है ॥२३॥ 
तयोरन्येषतोरेव सवं तद्वनमोजप्त। 
सजज्ञं विपुलः शब्दः भभञ्ञनिव तदनम्‌ ॥२७ 
जिस समय तेजस्वी श्रीराम श्रौर लदमण उष वन को दढ रहै 
थे, चस समय एक देसा भयानक शब्द्‌ सुन पड़ा, जिससे एषा 
जान पडा कि, मानों वन इकडे दुकंडे हुता जाता दो धरा 
सवेष्टितमिवात्यथं गगन मातरिश्वना? - 
वनस्य तस्य शब्दोऽभूदिवमापूरयन्निव ॥२५॥ 
इतने मे बड़ी जोर से मधी चली । पवन चलने के शब्द्‌ से 
समरत वन शब्दायमान हो गया ओर बह शब्द आकाश मेदा 
सा, गया ॥२५॥ १ 


त शब्द्‌ काठक्षमाणस्तु रामः कक्षेर सदानः 


ददश सुमहाकायं साक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥२६॥ 
वे दोनों भाई उस शब्द्‌ होने का कारण जानन। ही चाहते थे 
कि, वदे डीलडौल का यौर चौड द्याती वाला एक रात्तिस समीप 
ही देख पडा ॥२६]॥ 


श्रासेदतुस्ततस्तत्र ताव भौ प्रयुखे स्थितम्‌ । 


विद्रदमशियोग्रीवं कवन्धश्रदरेयुखम्‌ ।२७। 
वह्‌ राक्तस आकर श्रीरामचन्द्र रौर लद्मणए के सामने खदा 
दो गया । वह्‌ बहुत लव। चौड़ा, विना धिर श्रौर गरदन का 
कबन्ध था भौर उसका सुख पेट म थ। ॥र। 


१ मातरिश्वना वायुना) मर) र कपे--गुस्मे । (गो) 


एकोनसप्रतितमः स्मः ५४१ 


तेमभिर्धिचितेस्तीरणैहागिरिमिवोच्छितम्‌ । 
सोतमेषनि सद्र मेषस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥२८॥ 


सपदि शरीरके सोग्टे कोटोंकी तर्‌ नुकीले थे रौर बद्‌ 
एड की तरह ऊँचा था । वड़ा भयद्कर द्र मेषकी गरज की 
द्‌ रषदा स्वर था ॥रम॥ 


अप्निजालानिक।शेन ललाटस्थेन दीप्यता । 
महापक्ष्मेण पिन विपुलेनायतेन च ।\२६॥ 
्रतरिकी शिखा को तरह प्रदीप्त उसका एक तेर ललाटमे वा; 
दि पर धुम पलक थे । वह तत्र चडा भी वहुत था ॥२६॥ 
एनस धारेण नयनेना्चुदिना । 
परादष्नापपननं व लेलिदान महालम्‌ । ।३०॥ 
एने उक उघकी हाती पर्‌ था। य नेत्र अत्यन्त 
भय" देप +इगाथा। उसा इख मी वहुव वड़ा था, जिसमे 
द्ेदडेदाोनये सौर वह्‌ श्रपने दो को चाटता था ५३०॥ 
म्तयन्त महाचोयदक्षसिहणगद्धिपान्‌ 
दोस युनौ विदुरबाणषुभौ यजनमाय"े ॥३१॥ 
कगभ्यां विधिषान्‌ गरच ऋतन पक्षिगिणान्‌ मृगान्‌ । 
१ [न 
कन्त विकर्न्दमनेकान्‌ फृणयूथपान्‌ ॥२२। 
यदे इडे भयद्धुः मालो, विरो, मृगो सौर पक्ियो को वह 
भरा ध चाश्चौर बडी बडी वचा भयद्भर एव प्रे योजन भर 
ल्या देने नुरार्चाको पना, दायो से नेर री, पचिर्यो 
पतर मूर दनो पड्ड कव, तण्ने टस्य से टाल लिश्रा कस्त 
प ५३९५२२५ 


४२ अरण्यकाण्ड 


स्थितमादत्य पन्थान तयोरत्र! परपन्नयोः१ | 
मो [ष्‌ © 
सथ तो समभिक्रम्य क्रोशमात्रे ददशतः ॥२३॥ 
महान्त दारुणं भीम कवन्वं युजसंतम्‌ । 
कवन्धमिव संस्थानादतिधोरपदशनम्‌ ॥३४॥ 
वाहरस्यर्थं परसा रिपुलौ युजौ । 
जग्राह सहितावेव राघवो षींडयन्वलात्‌ ॥३१॥ 
बह रास्ता रोके हए था। एरुकोष कीदूरी से दी रात्तस 
दोनो भार्यो को देख पडा अओौर जव वे उसके पास पर्हुचि, तब 
उस अत्यन्त भयङ्कर एव निष्ठुर कवन्ध ने अपनी लवी मुजर्एिफेज्ञा 
कर, उन दोनों को करिचक्रिचा कर पऊ़ड्‌ किरा ॥३३।३४।३५॥ 
खद्धिनौ धन्वानौ तिग्मतेजोवयपुर्धसे । 
भ्रातरौ विवशं भप्त कृष्यमाणौ महावलौ ॥३६॥ 
तलवार भौर मजवृत घनुष लिये हुए, त्यन्त तेजस्वी शरीर 
वारी श्नौर महवलवान्‌ दोने पर भी, वे दोनो भई रुवन्ध दवाय 
खींच लिए गए ॥३६॥ 
अ, = ् म 
तत्र घैर्येण शरस्तु राघवो नेव विन्यथे। 
वारयादन्वश्रयत्याच्च लक्ष्मणस्त्वतिपिव्यथे ॥३७)} 
श्रीरामचन्द्र तो अपनी धीरता ओर वौरतासेदुखीन हुए, 
परन्तु लदमण वालक दोने के कारण, पकडे जानि पर घवड़ा 
गये ॥३७॥ 
उवाच च विपए्णः; सन्‌ राघव राघवानुजः । 
पर्य मां वीर विवशं राक्षसस्य वशं गतम्‌ ॥२८॥ 
१ प्रपन्नयो.--ममीपं प्राप्तयो. | (गो) 


एकोनसप्सिवम. सैः ५४३ 


श्र दु.खी हो श्रीरामचन्द्र जी से वोक्ते, दे वीर । देखो मँ तो 
दप यात्तसके फदे मे फंस गया ॥३८॥ 
मयैकेन विनियुक्तः परियुश्वस्व राघव । 
मां हि भूतवलि दत्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥२६॥ 
रत मव श्रापमेरी इस राक्तस को वलिदे च्रौर अपनेको 
डा, घाप सुखपूचैक चले जाइए ॥३६।। 
्रधिगन्ताऽसि वेदेदीमचिरेणेति मे पतिः। 
भतिलभ्य च काङुस्स्थ पित्पेतामदहीं महीम्‌ ॥४०॥ 
हे कास्य नीरामचन्द्र । रुभे विश्वास है कि, श्मापको सी 
मितेनी । भाप पुरखो का राञ्य पाकर ।४०॥ 
५ £ 
त्र मां राम राज्यस्थः स्सतुसहसि सर्वदा । 
लक््मणेनेवयुक्तस्तु रामः सोमित्रिमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 

घोर राजसिहासन पर वैठ, सु सदा स्मरण करते रदिएगा 
भधा सुक भूल मत जाइएगा । जव लदमण ने इस प्रकार कटा, 
त श्रीरासचन्द्‌ जी उनसं वोत्ते ॥४९१॥ 

मास्सव्रासंदरयापीरन हि त्वारग्विषीदति। 
एतस्मिन्नन्तरे क्ररो भ्रातरो रामल्ष्मणो ॥४२॥ 

॥ दौर! भयभीत मतदहो। क्योकि बुम्दारे जैसे पराच्मी 
धक रो इस प्रकार घवडाना उचित नदी । इतने मे उस निदृयो 
परख ने दाने भाई श्रीराम लदमण से कहा ॥४२॥ 

पच्छ घननिपापः कवन्यो दानवोत्तमः 
छ र 4 न= ¢ = 
¶ युबा हपभस्कन्या महाखदगषदुपरय ॥४३॥ 


५४४ परण्यकाण्डे 


दानवोत्तम कवन्धने मेघ की तग्ह गरज कर पृद्ला ङि, तुम 
दोनों युवक को वषम जैसे ऊचे कथो वारे ओरौर वड़े वड़े खदगों 
को धारण किए हुए, कौन द्यो ?॥५४३॥ 
घोरं देशमिमं पराठा मम भक्षावूपरस्थिता। 
वदत कायैम्‌ घा किमर्थं चागततो युताम्‌ 1881 
इस भयङ्कर वन म श्राप तुम सरे मद्य वने दहो । अव तुम 
्मपना प्रयोजन वतलाग्मो छि, तुम दोनो यदं क्यो आए 
दो ?।४४॥ 
दमं देशमनुपरपर श्ुधात॑स्येद तिष्ठतः । 
सवाणचापखज्गौ च वीक्ष्णमृदारिवपमौ ॥४५॥ 
सँइस समयमखसेदुखी रोग्टा +\ सो तुम्हारा यहां 
धनुप वाण प्रर खड्ग धारण कग, पेने सींगो केवेलकीततरह 
शाना ॥४५॥ 
ममास्यमलुमम्माप्तौ दुलेभं जीविधं पुनः, । 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा कबन्धस्य दुं पत्मन; ।॥४६॥ 
मार्तो मेरे मुखमे पडनादै। अन तुम्दारा अव जीवित 
यचना दुलैभ है । उम दुष्ट कव्रन्य के ये वचन सुन ॥उ६॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परस्थिष्यता । 
कृच्छाच्छैन्छ्रनरं पराप्त दारुण सत्यविक्रम ॥४७।॥ 
सूखे मुख से ध्रीरामचन्द्र लचंमण स वोलते । दे मत्यपराक्रमी । 
देखो, पेसे एेसे दारुण कष्ट राह कर, \॥*७॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम्‌ । 
कालस्य सुमहद्वीयं सयभूतपु स्मरण ॥४८॥ 


एकोनसप्रतितम. समैः ५४५ 


श्मीर प्राणो को जोखो मेडल कर भी प्यारी सीताको 
हूमन पासके! हे लद््मण? मुे तोकाल हीसव से वढकर 
दती जान पडता दै ॥४८॥ 
त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोहितौ । 
नातिभायोऽत्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥४६॥ 
दे लदमण ' देखो, तुमन्रौरर्मे दोनदी कल के प्रभात्रसे 
ट्ख विपत्तिमे भापस । प्राणिसाच्रकोदुख देतेमे कालको 
पनिक भी श्रम नदीं हाता ॥४्षा 
शगथ वलवन्तथ कृतास्रश्च रणाजिरे । 
कालाभिपन्नाः सीदम्ति यथा बाल्लुकसेतवः ॥५०॥ 
देखो, शर, वरूबान एव श्रस्त्रविदा मे पटु लोग भी युद्रमें 
प्रल के वश होकर बालू के वोधकी तरद्‌ खसक पडते हं ।५०॥ 


इ वुवाणएे ट दसत्यविकमों 
महायशा दाशरथिः भतापवान्‌ । 
अव्य स} मतरिुदग्रपौरप 
स्थिरां वदा स्यां मतिमात्मनाञ्करोत्‌ ॥५१॥ 
इति एकोनठहतितस उगं 
चठ, सत्यपराक्रमौ, प्रता गे जार र्दायशस्वा दशरथनन्द्व 
भाणमेचन्द्र ने षडे पुरुपावीं लदमसके देख त्र खारमनमे 
सोच खमस एर, पैव घा-ख छिस ॥५६॥ 
यररपद्वरब प्न उनद्तर्वा प्यंपृरादूमा 


सप्ततितमः सग 
ग 5 द 


स | 
तौ तु तत्र स्थितौ ष्टा भ्रातसै रामलक्ष्मण । 
वाहुपाशपरिक्षिप्तौ कवन्धो वाक्यम्रवीत्‌ ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र रोर लद्मण को अपनी वाद्ये मे जके हुए ख 
स्ख, कचन्ध ने उनसे कद्‌! ॥१।। 
तिष्ठतः किंचमां दृष्ट्रा कषुधातं क्षवरियषभौ | 
अाहारायं त॒ सन्दि्ठौ देवेन गतचेतसौ ॥२॥ 
अरे चत्रियश्रे्ठ । सुमे देख तुम दोनो जन इरे हए से कः 
ख़ दो । यभ भूखेके आहारक लिए विधाताने तुमको मे 
षास भेज दिशा द ।२॥ 
तच्छ स्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकाल दिते तद । 
उवाचार्तिं समापन्नो विक्रमे कृतनिथयः# ॥३॥ 
कवग्ध ढे ये वचन सुन, लदमण जी दुःखित दो रौर अपना 
वल अचमाते मा निश्चय कर, समयानुङ्ूल श्रीरामचन्द्र जीसे ` 


, बोले ॥३॥ 


त्वंच मां च मुरा तृरंमादतते राक्षसाधमः 


तस्मादसिभ्यामस्याश्रू वाहु च्छिन्दावहै गुरू ॥४॥ 
देखो, यद्‌ रा्तसाधम हम दोना को पकड़ हुए द । अत. इम 
गेन इसकी ये दोना वड़ी भारी भुजाए काट डाल ॥४।॥ 


पाठान्तर--“कृतलचूख । 
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तलवार चलाने मे समथ अथवा ठक्त श्रीरामचन्द्र ने उसकी - 
ददिनी. ञ्जा च्रौर शूरवीर लद्मरं ने उसकी बोई युजा वी, 
फरती से काटी ॥६॥ । 
स पपात महावाहुरियन्नवाहूर्महास्वनः । 
खं च गां च दिश्रैव नादयज्ञलदौ यथा ॥१०॥ 
भुजायां के काते दी महाबाहु कबन्ध, मैव की तरह्‌ भयद्भुर ` 
शब्द्‌ कर रौर प्रपने उस भयङ्कर शब्द से आङाश, प्रथयी तथा ` 
समस्त दिशाय को पूरित करता हु्या, भूमि पर गिर पड़] ।१०॥ 
स निकृत्तौ थनौ चटा शोणितोघपरिष्डुतः । 
दीनः पप्रच्छतौ वीरो को युवामिति दानवः ॥११॥ : 
दोनो सुजार्मोके कटने से अपने शरीर कोरुषिरसे लस्त . 
'पस्त देख श्योर दीन दो, दानव कवधघ ते पृष्धा, तुम दोनो युवक 
कौन दो ?।१२१॥ । 
इति तस्व चुवाखस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
शशस्त रापवं तस्य कवन्धस्यं महात्मनः ॥१२॥ 
इस प्रशन के उत्तर में शुभ लक्तणो से युक्तं लदमण, कवन्धं ` 
को, श्रीरामचन्द्र का परिचय देते हुए, कटने लगे ॥१२॥ 
अयमिक्ष्वाङदायादो रामो नाम जनेः श्रुतः | 
छस्यैवावरजं विद्धि भ्रातर मां च ल््मणम्‌ ॥१३॥ 
यह इदवाकुकुलोत्पन्न ईद रौर श्रीराम केनामसे ससारमे 
भसिद्ध ई। मँ इनका दोटा भाई ओौर मेरा नाम लदमण 
ड ।१२॥ 
[मात्रा प्रतिहते राश्ये रामः परत्राजितौ वनम्‌ । 
मया सह्‌ चरत्येष मायया च महद्वनम्‌ | ॥१४॥ 


न्‌ 
#] 
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हन सतेल्लो माताने इनरी राञ्यकीप्राप्तिमे वाधा डाली 
प्र उपड कहने सेये वने चले ए । सो मेरेत्तया अपनी 
पं ङ नहित ये महान मे विचरण करते थे ॥१४।॥ 


ग्रस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने | 


रपमाऽ्पहृता पनी यामिच्छन्ताविहागत ॥१५॥ 
ह्न देवतुल्य प्रभावशाली श्रीरामचन्द्र री पत्नी को, इस 
रेसनेवेनम रहने के समय, एक रा्सदहर केरल गमया ह | 
प्रचर ब्ञाजते हम लोग यदहो आए ह ।॥१५॥ 


लतुकोषा फिपथं वा कवन्धसदशो वने। 
भ्रास्यनोरसि दीप्रेन मग्रजङो श्विवेएसे ॥१६॥ 
गदतो वतलाश्नो कि, तुम कौन हो ओर किस विए कवनः 


न्द्‌ र श्चपनी हाती ने चस चमाता सुख लगणए, जघारहित 
{ख निन वनम लोट र्दे दो ॥१६॥ 


ण्वमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः । 

उवाच प्रमप्रीतस्तदिन्द्रवचन स्मरन्‌ ॥१७। 

मेस॒जोक्त वचन सुन, बह राकस हर्पितदो चोर डइन्द्रकी 

र्भवेत्तफासमरण र, कटने लगा ॥१५॥ 

स्वागते वा नरव्याघ्रा दिष्टया पश्यामि चाप्यहम्‌ । 

दिष्या चमा निद्धत्त मे युवाभ्यां बाहवन्यनो ॥१८॥ 
६नररष्ठ। यतुम दोनोक्ास्वाराव क्रतां । चाज नाम्य 
खृमनेतुम दानां द दसानपारह्‌ । यर्हना मनर्‌ लिए सौनाग्य 


३२८ प--युड नः नस्त | ( स्प ) 
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कीवातदहैकि, मेरे इन ढोना वाहुखूपी बन्धनो के तुमने का 
डाला ॥१८॥ 

विरूपं यच्मे रूपं प्राप्न द्यविनयाद्यया । 

तन्मे शृखु नरव्याघ्र त्तः शंसतस्तव ॥१६॥ 

ध इति सप्ततितम. सगं ॥ 
सने अपनी श्रनम्रता से जिस प्रकार यद्‌ वेढगा हप पाया ¦ 
उसका यथाथ उ्णन मँ करता ह| हे नरव्यघ्र।! उसेतु 
सुनो ॥१६॥ 
श्ररण्यकारड का सत्तर्वो सर्गं पूरा हुग्रा। 


न ‰- 
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पुरा राम महावाहो सहावलपराक्रम । 
रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विभ्रत्‌ ।१॥ 
हे महावाहु श्रीरामचन्द्र । प्राचीन कालमे मै महावल्लवा 
रौर वडा पराक्रमी था, मेँ अपने अचिन्त्य रूप की सुन्दरता 
लिए तीनो लोको मे वेसे दी प्रसिद्ध था ॥१॥ 
यया सोमस्य शक्रस्य द्यस्य च यथा वपुः 
सोऽहं रूपमिदं कृतवा लोकविव्रासनं महत्‌ ॥२॥ 
जैसे सूर्य, इन्द्र खरौर चन्द्रमा प्रसिद्रदहै। मेँ लोगोकोडरा 
जतिप वडा भयानक रूप वना कर ॥२॥ 4 
ऋपीन्‌ वनगतान्‌ राम अाषयामि तपस्ततः। 
ततः स्थूलशिरा नाम मदर्पिः कोपितो मया ॥२॥ 
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हे रास । नमे वदने बाले ऋषियों को चरस्व करने लगा। 
इ फाल वीवने पर स्थूलशिरा नाम के एक मदर्षि को मने कुपित 
किश्रा ॥३॥ 


चिन्वन्‌ विविधं न्यं स्पैएानेन धर्पितः। 
तेनाहषुक्तः प्रक्येवं घोरशापाभिधायिना ।४॥ =. 
एक दिन स्थूलशिरा वन मे विविध भोति के एूलफलादि इकट 
फ़र रहे ये । मैने इस रूप से उनको वहत दु ख दिच्रा । तव उन्होने 
मेर घोर देख कर, सुमे घोर शाप दि्ा ॥४॥ 


एतदवदभांस ते रूपमस्तु गर्हितम्‌ । 
स॒ परया याचितः करुद्धः शापस्यान्तो मवेदिति ॥५॥ 
| वे वोल्त-तेरा इमी प्रकारका कूर मौर गर्ठित सूप सदा दढ 
तिए दो जाय । ऋ हो उन ते शाप देते देख, मेने शाप के चन 
$ किए उनसे प्रायेना की ॥५॥ 
प्रभिशापढृतस्येति तेनेद्‌ भाषितं दचः। 
यदा च्डिा युजौ रामस्तं दटद्धिजने वने ॥६॥ 
तय शाप पम चन्त हने के लिए उन्दने कहा कि, जव शीः 
पपन तेरी ठोनों सुजा काट दजन वन मे ठु पक देगे । ६॥ 
तदा त भाप्स्यसे सपं स्येव पिप्ल शुभ्‌ । 
भरिया पिराजित पुत्र दनोस्त्व पिद्धिलक्ष्मण ॥७॥ 
इनद्ररपादिद्‌ रूप भरापरम्‌३ रणाभिर ¦ 


श्र ध एर्‌ क, भ 2 न्क 
ट्‌ टि कपयद्रेण दिपटरयदाषयन्‌ ।८\ 
४ ~ ~~ 


------~ 


{ स्फार. ..र. स्ये! (मोर) 
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तवत्‌ पूववत्‌ ्रपना अत्यन्त सुन्दर अरर शुभ रूप पावेगा दे 
लद्तमण ! तुम मुभे दनु कः पुत्र जानो | तव त्तकं मेरा ङ्प सुन्दर 
या । किन्तु मेरा यद्‌ विकराल रूपतो रणाद्गणएमे इन्द्र के कुपित 
दोनेसेहुश्रा है) वद वृत्तान्त इस प्रकार दै-्मैने उग्रतप द्वारा 
व्रह्मा जी को सन्तुष्ट किया ।[५]।८॥ 
दीधमायुः स मे प्रादात्ततो मां शविग्रमोऽस्पृशत्‌ । 
४७ 
दीषैमायुमया मप्र किः मे शकः करिष्यति ॥६॥ 
सन्तुष्ट हदो जव ममे व्याजी ने दीषु होने का वरदान 
दिष्मा, तव सुमे वड़ा गवंटो गया | मैने सोचा कि, जव सुमे 
दीवायुं दोने का वर्दान भिल चुका है, तव इन्द्रमेराकरक्यादही 
सकता दहे ॥६। 
इत्येवं घुद्धिमास्थाय रणे शक्र मध्यम्‌ । 
भ ५५ ¢ 
तस्य वाटुपरयुक्तन वज्जण शतपवंणा ॥१०॥ 
यह सोच ने युद्क्तेत्रमे इन्द्रको ललकारा। तब दइ््रने 
अपना सौ धार का वचर मेरे उपर द्योड़ा ॥१०॥ 
सक्ििनी चेव मूधा च शरीरे सपरवेशितम्‌ । 
स मया याच्यमानः सन्ानयदय मसादनम्‌ ॥११॥ 
जिसके नगने से मेरी दोनों ज्वार रौर मस्तक शरीरम घुस 
गए, किन्तु मेरे प्रायेना करने पर मुके मार नदीं हाला अथवा मैने 
अपनी मौत चादी भी परन्तु उन्दानेमुमे यमपुर को नदीं 
भेजा ॥११॥ 
पितामहवचः सत्यं तदर्तिति मयात्रवीत्‌ | 
अनाहारः कथं शक्तो भप्रप्षविथशि तपुखः ॥१२॥ 


२ विभ्रमोगयः (रा) 
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प्रयु इन्द्र ने इतना दी कदा कि, जाश्रो पितामह व्रह्मा जी 
प्र वचन सत्य हो । इख पर्मैने इन्द्र से कदा कि-जघा, सिर 
भौर मुख तो ्रापने वज्र के ध्राघात से मेरे शरीरम घुसादिए। 
रव मे मोजन विना वदत दर्ना तक कैसे जी सर्फेगा ?॥१२॥ 
वज्रणामिहतः काल सुदीयमपि जीवितुम्‌ । 
एवघुक्तस्तु मे शक्रो वाहु योजनमायतौ ॥१३॥ 
इस वात को सुन इन्द्रे कदा कि, अच्छा, च्रवतेरी वाह, 
एक योजन लवी हो जायगी चौर तू बहुत दिनों तक जीवित भौ 
गह्या ॥१३॥ 
प्रादादास्य च मे दक्षौ वीक्ष्णदंटुमकर्पयत्‌ 1 
सोऽ्दं शजाभ्यां दीघाभ्यां संेष्यास्मिन्‌ वनेचरान्‌ ॥१४॥ 
सिहद्विपमृगव्याघ्रान्‌ भक्षयामि समन्ततः । 
सतु मामव्रषीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥१५॥ 
छेरस्यते समरे बाहू तदा स्वगं गमिप्यसि । 
थनेन वपुषा राम वनेऽस्मिन्‌ राजसत्तम ॥१६॥ 


इ्द्रनेमेरेसुखमे पैनेपेने दात लगा सुखमेरेपेटमेलगा 
वा| तवसे मेँ अपने दोनो लवेह्‌।व लाकर, वन मे विचरने 
वल सिह, चीते, हिरन तेंदुए दो पकड़ पड कर सुख मे डाल 
शिनाक्स्ताह। इन्द्रने सुखूसे यदहं भी कडा कि, लदमण सहित 
भगनयन्द्र जव तुम्हारी सुजाश्रको काटने, तव तम्दं स्वगंदकी 
भप सना । तवसे राजसत्तम ।म इसी सरीर से इसवन 
न ॥१६।॥६{५।१६॥ 


पश्यामि सवस्य ग्रहण साधु रोचये । 
थद्र्य प्रटण रामो मन्येऽहं सम्रुपप्यति ॥१५॥ 


~ अरस्यकारडे 


मे जिस जीवजन्तु को पाता, उसे पकड़ना अच्छा सममत 
या।सथदी यहभी तिचारताथाकि, फिषी दिन श्रीरामचन्द्र 
भी मेर युजा से अवश्य पकडे जार्येगे ॥१७ 
इमां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासल तमः । 
सत्व रामोऽसि मद्रं ते नाहमन्येन रोय ॥१८॥ 
दम प्रकर इस शरीर को त्यागने के लिए प्रयत्न कर रदा 
था | सो आप वही रामह । क्योकि ओौर किसी का सामर्थ्यं नदीं, 
जो मुके मार स्के ॥१८॥ 
शक्यौ हन्तुं यथातच्चमेवयुक्त महर्षिणा । 
अद हि ध्मतिसाचिव्यं करिष्यामि नर्म ॥१६॥ 
क्याकरि मदर्पिजीदीनेदेसा क्दाथासो सत्य दी हुत्रा। 
अत, दे पुरपश्रेष्ठ । शौर तो सुभसे कुछ नदी दो सकता, परन्तु 
अपने दुद्धिवलसे श्राप की सदायता करेगा ॥१६॥ 
मित्रं येधोपदेष्यामि युवाभ्यां संस्र तोऽमि ना । 
एवयुक्तस्तु धमार्मा दनुना तेन राववः ॥२०॥ 
याप हारा मेरा अग्निसस्कार दोने पर, मँ आपको एक मित्र 
वताङगा । जव इस प्रकार से उसे दनु के पुत्रने र्माता श्रीयम 
चन्द्रजीसे कदा ॥२०॥ 
इदं जगाद्‌ वचनं लक्मएस्योपशृएवतः । 
रावणेन हृता भायां मम सीता यशस्विनी ॥२९१॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जीने लदमण रो सुनाति हए उससे कदा- 
रावसने मेर च<सिनी भावा सीता हरली है ॥२१॥ 
१ मतिखाचिव्य बुद्धिखादाय्य | (गोर ) 
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निष्कान्दस्य जनस्थानास्सट च्रात्रा यथासुखम्‌ । 


नाममात्र त॒ जानामिन ख तस्य रक्षः ॥२२॥ 
रावण ने जव सीता हरा, तत्र ञँ लदमण सहित जनम्वान सं 
वाहिर गया हुमा था । ञे उस रातत कानाम सात्र जानता, 
उसे पहवानता नरी ॥रर॥ 


निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे । 
शोकातानामनाथानामेव विपरिधावताम्‌ ॥२२॥ 
` हमे यद्‌ भी नह मालूम कि, वह्‌ कदां का रहने बाला द 
शरोर ऽसा प्रभाव केता दै! देखो, हम शोकाकुल नौर सदाय 
टन से इधर उवर मारे मारे फिर रहे ह ॥२३॥ 


कार्यं सदशं करतुपरारे च बत्‌ । 
काप्ठान्यादाय शुष्काणि काले भग्रानि इुघ्र; ।॥२४॥ 
सलिए तुम हम पर दया ॐ हमारी उपयुक्त सदायता करो 

स्म सवया फे, समय पर्‌ रवात्‌ खाने के लिए तोडे हुए लस्फ्ड 
ददु फर, ॥२४॥ 

ध्ष्यायस्त्वए बय वीर रवभर महति कट्पित । 

घल सीतां समाचक्ष्व येनवायत्र वा हूना ।॥२२॥ 
. _ चोर बडा गड योद्‌, वीर! हन तस्ह्‌ यम भस्म रिए 
दते द । {नु उस चद २, वदज्लामो सीता योधान चर 
त यया ई खार रदी ल गया र्‌ । २५॥ 

इर दरपामन्यरं यदि जानासि ठस्वत. । 

एदमुकस्त॒ रासेख वाक्य ट्‌नुरनु्तमम्‌ ॥२९। 
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मोवाच कुशलो वक्तुं वक्तारमपि राघवम्‌ । 


दिन्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मेथिल्लीम्‌ ।॥२७] 

यदि वुम्दं ठीक ठीक दाल मालूम दो जौर यदि उसे तुम दर्म 

बतला दोग, तो इससे मारा वड़ा काम निकल्तेगा । जव श्रीराम- 

चन्द्र जी ने एेसा कहा, तव वह्‌ द्‌ानवश्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी से 

वड कुशलता के साथ कहने लगा । वह वोला-दे राम! नतो 

मुके दिव्य ज्ञान है श्रौर न मँ सीता को पदिचानता 
दी हूं ॥२६।२५७॥ 


यस्तां ज्ञास्यति तं वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः । 
अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिरस्तिनमे प्रभो ॥२८] 


परन्तु मेँ जल कर जव अपना असली रूप पाञगा, ववर्म 
उस वतलाने वलते का नाम ठिकाना वतलारगा, जौ उस राक्तस 
को जानता है हे प्रभो । चिना द्ग्ब ए वतलाने की ञुफमे शक्ति 
न्दी है ॥२८॥ 
राक्षसं ते महावीयं सीता येन हृता तव । 
विज्ञानं हि मम भ्रष्ट शापदोषेण राघव ॥२६॥ 
जिस रात्तस ने तुम्हारी सीताहरी है वह वड़ा पराक्रमी दै। 
हे राघवं । शाप-दोषसेमेप ज्ञान नष्ट हो गया ह ॥२६॥ 
स्वकृतेन मया पाप्ं रूपं लोकविगर्हितम्‌ । 
किन्तु यावन्न यात्यस्तं रविता भान्तवादनः ॥२३०॥ 
अपनेपापकेवलसे मुभे यद लोकनिन्दित ल्प प्रा्ठ दया 
है। हे श्रीरामचन्द्र । सू्ास्त होने के पूवे दी ॥३०॥ 
[दिप्पणो--इषते जान पडता रे फि, मुदं को सूर्यास्त के ब्राद दग्धन 
करना चादिये। |] 


८ चछ्ररण्यकारडे 
उन राजकुमारो से कवन्यने जव इस प्रार कदा, तवर उन 
दोना भाइयो ने एक पहाड़ी गदे मे उसके शरीर को डाल, 
आग लगादी॥१॥ 
लक्ष्मणस्तु महोव्कामिवञ्वंिताभिः समन्ततः । 
चितामादीपयामाप्त सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥२॥ 
फिर लदमण ने वड़े , वड़े लक्षड जला चारो शरोर से चिता 
प्रदीप्रकरदी। चिता चारो रोर से जलने लगी ।२॥ 
तच्चरीरं कवन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌ 
मेदमा पच्यमानस्य मन्द्‌ दहति पावकः ॥२॥ 
तव कवन्य काघीके गिंडके समान चरवीसे पूणं वड़ा 
शरीर, अग्नि मे धीरे धीरे जने लगा ॥३॥ 
स विधूय चितामाशु विधरमोऽमिरिथोत्यितः । 
स्ने वाससी विभ्रन्‌ मालां दिव्यां महावल्लः ॥४॥ 
तदनन्तर महावली कवव शीघ्र चिता को द्धोढ़, दो स्वच्छं 
वस्र श्मौर दिव्य माला वास्ण कर, धूमरदित अग्नि की तरद 
उसमे से निकला ॥४।। 
[ टिप्पणी--कवन्य का सदेम शरीर दिष्य सूप धारण करता देख 
पड़ या | 
ततथिताया वेगेन भारे पिम्रल्लाम्वरः | 
५ ¢ 
उत्पपाताथ संहः सवप्रत्यङ्गभूषणः ॥५॥ 
बह कान्तियुक्त शरीर धारण कर, प्रसन्न दोता हरा, वड़ वेग 
से आकाश मे गया | उसके शरीर के सभस्त अग प्रत्यग ग्ना 
से भूषित ये ॥५॥ 
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विमाने भास्वरे तिष्ठन्‌ दसयुक्तं यशस्करे । 
परभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्‌ ।६॥ 
तदृन्तर बह्‌ चमचमाते हसयुक् यश देने-वाते विमान मे वेठ- 
स्रश्रषनेशमीरकी प्रभासे व्सों द्शाश्नोको प्रादित करने 
तमा ॥६॥ 
सो ऽन्तरिक्षगतो रामं कवन्धो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
भृशु राव त्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि ॥७॥ 
्काशमे पर्हुच कबन्ध ने श्रीराम को सन्योधन कर कटा- 
६ रराम । सुनो, श्रव मं वतलाती हं जिस प्रह्नार तुमरो 
मीता सिलेमी ॥५॥ 
म्‌ पडयुक्तयो लोके याभिः सवं पि दृश्यते | 
पग्गृष्टो दशान्तेन दशभागेन सेव्यत ।॥ < ॥ 
समकरनर्कौ सपार मे द्धः युक्तियां ह (यया १ सन्धि, २ 
१4९, ३ यान, सासन, ५ द्वैवामाव चर ६ समाश्रय} मेष्ठ- 
जन टन्दी की सहायता से सव बाता का विचार परते इ । इनम 
पमनल्लाए विना कोई काम सिद्ध नहीं येता । जो सतुप्य दुढला- 
"स्ता ह्‌ जयवाग्सि दुदशाघर लतादह्‌ उसका दद्यादा 
धतो दल्ली जाती ह ॥=॥ 
द्शमागयता दीमस्व हि राम ससत्मणः | 
पलहत व्यसन प्राप्त्या दारप्रपपसम्‌ । 
ठम दोनो नर्‌ भराम चौर ल्म दुद्लाप्रप्त द्यर्हंद्य) 
ससि किदर्णकायहदुख तुस पर पडा ई ॥६॥ 
तद्वश्य त्या काय; स सुहतटदां वर । 
यष्त्या हि न ते सिद्धिमहं पश्यामि रिन्व्यन्‌ ॥१०॥ 
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रत. हे सुदो मे श्रेष्ठ । तुम अवश्य उससे मैत्री कयो। 
क्योकि मैने बहुत सोचा, सुमे तो वुम्दारे कायं की सिद्धि, चिना 
उससे मैत्री किए अन्य किसी उपाय से नदीं दखल 
पडती ॥१०॥ 
नयतां राम्‌ वक्ष्यामि सुग्रीवं नाम वानरः। 
भ्रात्रा निरस्तः क्रद्धन वालिना शकस्ूनुना ॥१२॥ 
हे श्रीराम । सुनो, मै कदत हं । सुप्रीव नाम काएक वानर 
ह] इन्द्रपत्र वालिने उस अपने भईकोक्रद दो, निकाल दिश्या 
है ॥१९१॥ । 
ऋश्यमूके गिरिवरे पभ्पापर्यन्तशोभिते । 
निवसस्यारमवान्‌ वीरथतुर्भिः सह वानरे; ॥१२॥ 
ज्ञानवान सुभ्रीव श्मपने चार सार्थी वानरो के सित 
ऋष्यमूक पवेत पर जो पम्पा सरोवर तक फेला द्रा शोभायमान 
है, सदा वास करता है ॥१२॥ 
वानरेन्द्रो महावीयस्तेनोवानमितपमभः | 
सत्यसन्धो विनीतश्च ्रतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ॥१३॥ 
वह्‌ वानरो राजा सुप्रीव वड़ा बलवान, तेजस्वी, अमित 
प्रभ। वाल्ञा, सत्यभ्रतिज्ञ, विनीत, धैयेवान मौर वड़ा बुद्धिमान्‌ 
है ॥१२॥ 
दक्षः प्रगदभा च॒तिमान्‌ महावलपराक्रमः। 
भावरा विवासिता राम राज्यदैतामदावलः ॥१४॥ 
वह्‌ सुप्रीव चतुर, साहसी, कान्तिमान्‌ मदावली श्रौर मदा 
यराक्रपमरीदहै। हे मीराम । उख मह्‌ानली रो उसके ज्येष्ठ भाई 
बाली ने राञ्य के पीठे निकाल दिया दै ।(१४॥ 


ह्िसप्रतितम स॑ 


स॒ते सहाया सत्र च सीतायाः परमाग्ः 
याः ॥११॥ 


भविष्यति हि तरममा च शाके मनः 
निश्चय दा बह तमस सनता करना आर साना क ददने म 
नन्द सदातन मादय्‌ । द्‌ राम तुम दु सखा सना \१९८॥ 
भूवितच्य हि यदापि न तन्दक्यपिहान्यया। 
सतुमिक्षवाङुगादृल काला हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
ह इद = इललाद्‌ल । दानदहार का सेटनेकी शक्ति स्मि 
ह ¦ स्याकि साल्ल की नति ङा कोड रार नदा सस्ता ॥१६॥ 


गन्द शीघ्रमिता राम सुरी त महावलम्‌ । 

रयस्य त दुर क्िप्रसिता गत्वाय गवव ॥१७॥ 

चने इ राम । अव तुम ज्ीघ्र वरहो स सरावली सुभ्व द 
7न सजाआ। ह्‌ रावव 'यटो स शीर जाङूर ठस उमस सर 


९ | ५ (4 ह ॥ ॥ 
यद्राहाप समागम्य दाप्यमान विभावन । 

मचत नावमन्तव्यः सूग्रावा वानराविपः ॥६८॥ 
। नित्त पद्ध अपम मेमनञुटाव नदा, इसलिये प्र्वक्िन 
"नप साद्ी दरमयाकरना । सापदही पद सा याद रखन 
4, सनरराज्ञ सुती का अप्पक्े दारय कमी अपममनन होने 

पे 1४८ 
नतः का =< [प ८ < यवान्‌ 
४... दृ(सर्प उ मरपावा च दाचवान्‌ | 

( । यु [ि वः [4 ङा यं ० [क पिति 

गत्ता उच्‌ युर क्तु खाय तर्य विक्ापन्‌य्‌ ॥९३॥ 

२.६९ २द्‌ वारर्याज उनतत ई, इच्चारसषर स्र वार्य 
४५५ व्ास््‌ <, वडा उदान इई -भ्मर इस सन्य उस सा नदटाय्ता 


=, 


= = ९, | (ए १ & ८ 
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की आवश्यकता दै ( वुम दाना उसके कार्य को करनेमें समथ 
अदो) ॥{६॥ 


कृतार्थो वाञ्छरतार्थो वा कृत्य तव करिष्यति । 
घ ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शङ्धितः ॥२०) 
चाहे उसका काम पूरा होजायया अधूरादी रहै, किन्तु वद 


तुम्दाय काम कर देगा । वद्‌ ऋनत्तराज नामक वानर का पुत्रः 
मोद के डर्के मार पम्पा सेवर के किनारे घूमा ऊरता दै ॥२०) 


भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतिदिपपः" ) 
सन्निवायायुध सिप्रभृष्यमूकालयं कपिम्‌ ॥२१॥ 
वह्‌ सूय का जरस पुत्र वालि से शत्रुता होने के काण 
वहत दुखी, रटत ड) तुम सव द्मायुवो को र्ख करः, उस 
ऋष्यमूक पवेतवासी वानर से ॥२१॥ 


कुरु रायव्‌ सत्येनर वयस्यं बनयारिणम्‌ । 

स दि स्यानानि सर्वाणि कार्येन कपिकज्एः ॥२२९। 
नम्मासारिनां सोके नेपुणयादविगच्यति । 

न तस्पाविदित सोर किश्िदस्ति हि राघवं ।॥२२॥ 


॥ै 


शपयपूर्वक मेदा करना । क्योकि वह्‌ कपिकुञ्जर सुप्रीव 
मटुप्यादारी राकस के समस्त स्थाना कतो मली' भांति जानता द। 
ह याघव ! लोक म नई भौ जगद पेखी नदी, जिसे वद्‌ न जानता 
का ॥२२। २३ 

९ कृता ल्व 1, --ङृतवर । (ग 





) २ स्पयेन--श यन । ( गो° ) 
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यायस्मुयंः भरतपति सदस्चाश्ररिन्दम 1 
स॒ नदीर्विपुलाञ्छलान्‌ गिरिदुगाणि कन्द एन्‌ ॥२४॥। 
हे ्रिन्दम । जहा तक सूय का क्रिरणं जा सक्तो उतने 
पाचका खमस तदि या, पठता, द्गस स्थाना रौर कन्दरम्‌ 
प ॥२९॥ _ 
यन्वीक्ष्य वानरे; साधं पतनी तेऽधिगमिष्यति । 
वानरस महाकायान्‌ प्रेपयिष्यति राघव ॥२५॥ 


वानत के माय टह उर, वद्‌ तुन्दारी पत्नी तुसको प्राप करवा 
द्गा । च्या (स्वयन जार ) च्रपन्‌ चखघानत्य वड्‌ डालडाट्‌ 
प़दन्दरोको सीता रोदने के लिए भेज सकरा ॥२५॥ 


दि घिचेत्‌ ताँ सीतां स्वद्वियोगेन शाच्ताप्‌ । 
यास्यति वरारोह निमलां रावणालये ॥२६ 


तम्द्रे वियोग मे यिन्दिति निष्कलः सन्य सात्‌ दा चता 
जगा--यदि बद्‌ रावण के घरमेहुह ता मावह लाक 
ट तुस सिला देगा ॥२६॥ 


स मेख्भृदयगतामनिन्दितां 

परपिश्व पातालतल्तऽ्पि वानिताम्‌ । 
प्त॒वद्ध मानां वरस्तव भियां 

[नन्त रसादि पुनः प्रदास्यति ॥२७। 


८ 


3 दन्द उम 
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हे श्रीरामचन्द्र । वह्‌ वानरश्रेष्ठ देखा प्रतापी ड कि, चाहे 
सीता मेरुपवैत के रिखर पर दो अथवा पातालमेदहो, बद्‌ वहीं 
जा श्रौर राक्षसो को मार कर, तुम् लाक्रर दे देगा ॥२७॥ 


श्ररणएयङारड ऊ बदत्तरवां सगं पूरा हुग्रा। 
--4- 
त्रिसक्ततितमः सर्गः 
--& = 
[क ¢ + द, 
निदशयित्वा रामाय सीतायाः प्रतिपादने । 
ष ^ 
वाक्यमन्वथमरथज्ः कवन्ः पुनर व्रवीत्‌ ॥१॥ 


कवसन्ध सीताजी के मिलने का इस प्रकार उपाय वतला, 
फिर भी श्रीरामचन्द्र जी से अर्थयुक्त बचन कदने लगा ॥१॥ 


[1 


एष राम शिवः पन्था य्रेते पुता द्रुमाः 
प्रतीची दिशमाभित्य प्रकान्ते मनारमाः ॥२॥ 
हे श्रीराम । वदां जाने के लिए अपक्त यह्‌ रात्ता सुलदायी 
दोगा, क्योकि ये जदा फूले हए मनोदर व्र्त लग रदैद, वेव 
यरिचम का ओर देखने से देख १डगे ॥२॥ 
ज्वुप्रियालपनसप्लक्षन्यग्रो यतिन्दुक।; } 
यश्वत्थाः किकाराथध चूताशान्ये च पादपाः ॥३॥ 
देखो, जामुन, चिरोजौ, कटदर, वङ्‌, पाक तेदू , पीपल, कठ; 
चम्पा सौर आम फ अनेक वृत्त द ॥३॥ 


िषत्रतित्तम. सग ५६९४ 


धन्वना नागरक्चश्च तिता नक्तमालकाः } 

नीलाशोकाः फदम्बाश् करवीर पुष्पिताः ॥४५।॥ 

धव, नागकेसर, तिलक, करञ्ज, नील, अशोर, कटव च्रोर 
एप्प कनेर ॥४॥ 


ध्रभिमुख्या श्रशोक्ाव सुरक्ताः पारिभद्रकाः 
तानास््यायवा भूमा पातयिल्वा च तान्‌ वलार्‌ ॥\*॥ 
अहस, च्रशोऊ, रक्तचन्दन श्रौर मन्दिर-नामक वृक्त लगे द्‌) 


पारो इन परर चद कर अधवा वलवृचेक्‌ उनका डल सुर 
स ॥५॥ 


फलान्यपृतकल्यनि भक्षयन्ता गमिष्यपः । 
तदतिक्रम्य काङ्ुत्स्य वनं पुथितपादपम्‌ ॥६॥ 
धृत की तरह मीठे फलो को तोड़ चौर उनस्नो खति हुए 
हुम दानो जन चज्ञे जाना । ह काङ्कत्स्व । उस पुष्पित वृत्ता सं युक्त 
दन सो नोपने पर ॥६॥ 


द्नपरतिमं चानल्कुरवो दतरा इव । 
सवेफामएला ह्राः पादणस्तु मधुसवाः ॥७॥ 


न्यो नन्दन भौर उत्तर रुद्ध तरह्‌ रछबन सिहता) इस 
म दृ पृषठामसखदापत्ल लया रतह्‌ खारवे वड मोड चयार 
र ह्त ६ ॥4॥ 


मवं च च्यृतदस्तत्र यने रवर सया । 
फ़लमारानतास्तचर सहाविरटषरारिणः ॥८॥ 


६६ अरण्यकारडे 


उस वन भे, चैत्ररथ बनकी तरह व्रनो मे सव छतुग्मो के 
फल लगा करते दे । फलोके वो से वरदो के वृत्त युके रहते 
इं ॥८॥ 
शोभन्ते ए ¢ 
शोभन्ते सतस्तव मेयपवतसननिमाः । 


तानारु्याथ वा भूमौ पातयित्वा यथादुखम्‌ ॥६॥ 
वडी वडी शाखा के कारण वरहो के वृत्त पवैताकार मेघो 
की तरह सुशोभित देख पड़ते है । दे राम । वर्तो पर चदु कर 
्मयचा जमीन पर गिरा कर-जैसे सुविवा हा वैसे ॥६॥ 


फलान्यमरतकर्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति ॥ 
चङ्क्रमन्तौ वरान्‌ देशाज्दोलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥१०॥ 
लच्सणु ज उत मृत को तरह स्वादिष्ट पोको लाकर 


तुसकोदे दिश्या करेगे ! इस प्रकार कितने दी सुन्दर देशो, पर्वतो 
आर वर्ना म घूमते फिस्ते ॥१०॥ 


ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः । 
दरशकंरामपिभ्रशां समतीर्थामरेवलाम्‌ }.१२॥ ` 
तुम दानो पस्पा नामक सरोवर पर पर्हुचोगे । इस मरोर के 
भीतरनतो सिव्रार (एक प्रकार की पानीमे जमने वाती घास) 
दै श्नौर न ककडियोँ द । इसके तट कौ भूमि पर विद्धलादट भी 
नदी है । इसके सव धार भी एक से वने दै ॥११॥ 
रामर सञ्ञातवालूकां कमलोपलशालिनीम्‌ । 
तत्र हंसाः प्लवाः करौश्वाः कुरराथेव राघव ॥१२॥ 
हे राम! उसमे अच्छी रेती है । उसमे कमल एूला करते दँ 
दे राघव । वरदो हस, राजदस, क्रीच गौर कपर रदते ई ॥१२॥ 





त्रिसप्ततित्तम. सगः ५६७ 


(पद्युघधना निङूजन्ति पस्पासल्तिलगोचगःर । 
नोद्विजन्ते नरन्‌ षट स्वधस्याकाविदाः युमा: ॥५२॥ 
सरोवरमे तेरते हए वडी प्यारी वोलियां बोला रते दै । वे 
तुप्पो जे देख उरते नदीं, क्योकि वथ क्या होता हैसोवे 
नते ही नही ( छर्थात्‌ वदो कोई पकी नदीं मारने पाता ) ॥१३॥ 
पृतपिण्डोपमान्‌ स्थूलांसान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथः । 
रोहितान्‌ वक्रतुर्डथ नदमीनांथ रायव ॥१४॥ 
हे रथव । उन घृतपिण्ड की तरह मौ मदे पक्चियो मो श्रौर 
ए, चक्रतुण्ड, नड नामक सद्यलि्यो को मार कर तुम खाना ॥१४५ 
प्मायामिपुमिमत्स्यास्तत्र राम वरान्‌ हतान्‌ । 
_ निस्तक्पक्षानयस्तप्पानण्कृशानेककण्टकान्‌ ॥९५॥ 
हे रामचन्द्र । जिनके पल नही होते श्रौर जो वडी सटी दाता 
;एव त्वचा श्रौर्‌ बहुत कोटो वाली वद्या सद्यलि्यो को कटिमे 
पर कर च्रार भ्माग परर भुज कर ( कवाव वना कर ) ॥{५॥। 
तव भक्त्या समायुक्तो लक्मणः सम्भ दास्यति । 
भृश ते खादतो मत्स्यान्‌ पस्पायाः पुष्पसश्चये ॥१६॥ 
बडे चाव से लद्मण तुमको दमे । कमल प्प न विचर 
इ पहु सौ मेद्धल्िया को तुम खाना ॥१६॥ 
पद्गन्ि एिविभ्वारि सुखस्ीनमनामयम्‌ । 
उद्धत्य सतताकिततष्ट रोप्यस्फाटिससनिनम्‌ ॥१७॥ 


५६८, अररयक्ारडे 


रसौ पुष्करपणंन लक्ष्मणः पाययिष्यति 1 
, स्थूलान्‌ गिरिगुदाशय्यान्‌ वराहान्‌ वनचारिणः।।१८॥ 
श्रपां ज्लोभादुषाषटत्तान्‌ पभानिव नदतः 
शूपान्वितांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि चं नरोत्तम ॥१३॥ 
पम्पा सरोवग का कमल पुष्प की सुगन्धि से युक्त, रोग- 
हर, पापनाशक्र, अआआनन्ददायक, सुशीतल चोँदी शओ्रौर स्फटिक 
पर्थर की तरह स्वच्छं जल लदेमण कमल के पत्तोमे लाकर 
तुमको पिलावेगे । पवत कदर्यो मे सोने वाले तथा वन मे विचरने 
वाले बडे मौटे मौटे सुन्दर सुञ्रर जो पम्पा सरोवर के तट पर 
वेल की तरह बोटते हुर जल पीने श्राया करते है, हे नरोत्तम । 
तुमको देख पडंगे ॥ १५।१८।१६॥ 
सायां विचरन्‌ राम विटपीन्माद्यधारिणः। 
शीतोदकं च पम्पाया दृष्टा शोकः विहास्यसि ॥२०॥ 
श्रीयम । सन्ध्या के समय जय तुम वरां धूमा करोगे, तव 
वड़ी बड़ी शाखां वाक्ते ओर एूले हुए वृत्तो तथा पस्पा सरोवर 
के शीतल जल को देख कर, तुम्हारा शोक दूर दहो जायगा ॥२०॥ 
सुमनोभिश्चतांस्तत्र तिलकानक्तमालकान्‌ । 
उतलानि च फुखलानि पदूजानि च राय ॥२१॥ 
ह्‌ राथव । वरहो पर तिलक ओौर करज के वृक्ते फूलोंसे लदे 
दै । कुई ओग कमलके फूल वहां फले हुए द ॥२१॥ 
न तानि कश्चिन्‌ मास्यानि तव्रासयेपयितार नरः । 
नच वं म्लानतां यान्तिन च शीयन्ति राघव ॥२२॥ 


# 


१ न्पान्वितान्‌ -षौन्दय॑वत, | गो) २ श्रारोषरयिता--गदीत्वग्रयिता। 


( प° ) 


च्रिसप्रतितम समं ५६६ 


[ ¢ (व = € 
हे चव । पिन्तु उन फला को माला वनाने वाला कोई 


शरादमा वह नदी रहना । वर्ह के पुष्पन कभी मुरकरातद्न 
श्रपने च्राप गिरते द ॥२२॥ 


मतद शिष्यास्तत्रासननुपयः सुसमाहिताः । 
तेषा मारामितक्षानां बन्यमाहरतों गुरोः ॥२२॥। 

बहा पर मन्गच्छपि के शिष्य ऋषि लोग एकाग्रचित्त दोर 
पतये | जवरवे गुम के लिए वनके फल एल कद्‌ सन जात 
श्र वामः से पाडत हते ॥२३॥ 

पे परपेतुमेदय तृं शरीरत्स्वदविन्दवः । 
तानि जातानि माद्ानि ्ुनीना तपसा तदा ॥२४॥ 
तथ उनङ देहस पसीनेकानो वृदे टपकदी ती, वे उनका 
वप्या के प्रभावसे फूलदो जाती वीं ॥ र्थ 
सरदविन्दुमयुत्धानि न विनश्यन्ति राघव । 
तपामापि तत्रेव दश्यते परिचारिणी ॥२५॥ 

द रपव) परसीनि आवृ से उस्यन्न टोनेके दारण वे टूत 
नी तष्ट नदी होत । (बेश्पिलोगतो उस स्वान व्ोत्यागकर 
ह गए द परन्तु ) उनका परिचारिका अव तच्च हां देख पडता 
₹ ॥०५॥।। 

श्रमणी श्वय नाम काङ्ल्स्थ विरजीविनी। 
स्यतु पर्मेर स्थिता निन्य स॒वभूतनमस्छतम्‌ २६ 


७० रण्यक्ारदे 


दष्टा देवोपमं राम स्वग॑लोक्र गमिष्यति । 
ततस्तद्राम पभ्पायास्तीरमाधित्य परिचमम्‌ ॥२७॥ 
हे कास्य । उसका नाम शबरी ह । वह्‌ सन्यासिनी है मौर 
वह्‌ वहुत वृद ह । परन्तु वह्‌ गुरुपरिचयां मे सटा निरत रहने 
वाली शवरी देवोपम श्रौर खव लोगोसे नमसकार फिए्‌ जने 
योग्य, आपके दृशेन कर, स्वम॑को चल देगी | पम्पा के परशचिम 
तीर पर ॥२६॥२७॥ _ 


घाश्रमस्थानमतुल गुद्यर काङ्कस्स्य पश्यसि । 
न तव्राक्रमितुं नागाः शक्तुवम्ति तमाश्रमम्‌ ॥२८॥ 


तुमो एक रेसा अनुपम च्ाश्रम देख पड़ेगा, जिसे दुगेम 
होने के कारण, अन्य लोग नदीं देख सक्ते । ह्‌।थी उस अश्म 
को नहीं नष्ट कर सकते ॥२८॥ 


विविवास्तच वै नागा वने तस्मिश्च पवते । 
ऋषेस्तत्र मतङ्गस्य विधानात्तच काननम्‌ ॥२६॥ 
यद्यपि वरहो के वन श्रौर वहां ऊ पवेत पर बहुत से दाथी रदा 
करते हं, तथापि मतद्न पिके प्रभावसे उत आश्रमकेवनको 
नर श्रष्ट नहीं कर सकते ॥२६॥ 


| मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन । | 
तस्मिन्नन्दनषद्ाश्े देवारण्योपमे वने ॥३०॥ 
दे रघुनन्दन ! वह्‌ घ्न मतङ्गवन ,के नाम सेप्रसिद्रहै।दे 
श्रीराम । वहं देवतार्मो क नन्द्न वनकी तरह रमणीक दै ॥३०॥ 


१ ग्रत॒ल--ग्रनुषम्‌ | ( गो° ) २ गुह्य --दतरेरदशं नीय । ( गो ) 
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न्दः + [२ ५ 
नानविहगसद्धौण रंस्यसे राम निहतः । 
श्पमू कश्च पस्पायाः पुरस्तात्ुप्पतदरुमः ॥२३१॥ 
उसमे मोति भोलिके दुख त्याग कर पक्तौ .हनेदे। हे 
श्रीराम । उम वनमे तुम विहार करना । पम्पा सरोवर के सामने 
दी पुष्पित वृतो से शोभित छप्यमृर नामु पवेत ह ॥३१॥ 


सदुःखारोहणे नाम शिश्चनागाभिरक्षितः। 
[व भ) © व 
. उदारां व्रह्मणा यंव पूवकाले विनिर्मितः ॥२३२॥ 
९ १.। ¢ 
शयानः पुरुषो राम तस्य शलस्य मूधनि । 
यत्स्वप्न लभन पित्त तस्र युद्धाऽविगच्छति ॥३३॥ 
उस दुरागोह पवत की रखवाकी टे होटे हाथी के वच्चे 
क्श््ाकम्तेहू। इस पतको उदारमनात्रा जीने पृचंाठमे 
र्व वनाया धा । उम पव॑त के शिखर पर यदि कोई पुरुप सेवे 
भार स्वप्रमेञउ्स पनद्धा मिलना देख प्डेतो, जाने परनी 
पन मिलता ह ॥३२॥३६॥ 
न वेन विपमाचारः पापकर्माषिऽ्येहति । 
यस्तु त रेपमाचारः पापकसाधिऽयहति ॥३४॥ 
तेतरेष प्रहरन्वयन सुप्पादाय राघ्षषाः। 
तत्रापि सिशुनागानामाक्रन्दः धृयते महान्‌ ५२५॥ 


७२ ्मरण्यकाण्ड 


जव वह सोता है, तब राक्षस लोग उसे मार डालते दं) वदो पर 
छोटे दाधिर्यो का चिवारना वहत सुन पडता ह ॥२४।।३५॥ 


क्रोडतां राम्‌ पम्पायां मतद्कारण्यवासिनाम्‌ । 
सिक्ता रुधिरधाराभिः संहूव्य परमद्विपाः ॥२६॥ 
प्रचरन्ति पृथक्छीणां मेधवणस्तरस्विनः । 
ते तत्र पीसवा पानीयं विमल शीतमव्ययम्‌ ॥२७ 
हे श्रीराम । ये महागज मतङ्ग ऋछषिके वनमे क्रीडा करते 
छर वदं सते दै \वे मवलाल मद की धारो सेतर, कभीतो 
~ गिरोह ्वोँध कर धूमते हे, कभी अलग अलग चरते दं | उनके 
शरीरकार्ग कालेमेघ जैसा मौर वे वडे बलवान दं । वे वदं 


पर पम्पा सरोवर का कमी न निवटने वाला, निर्मल ओर शीतल 
जल पीकर ॥२३६॥३५७॥ 


निष्ट ताः सविगाहन्ते? वनानि वनगोचराः | 
` ऋक्षाश्च द्वीपिनर्चेव नीलकारमलकम मान्‌ ॥२८॥ 
रुरूनपेतापजयान्‌ द्रा शोकं जहिष्यसि । 
राम तस्य तु रलस्य महती शोभते गुहा ।॥२६॥ 
शिलापिधाना काकस्य दुःखं चास्याः मवेशनम्‌ । 
तस्या गुहायाः प्राग्रे महाञ्शीतोदको इदः ॥४०॥ 
प्मरौर सपनी प्यास मिटा, वन .मे प्रवेश कर, वनमे विचर 
करतें । हे राम । री, वाव चनौर नीलम मणिकौ तरह प्रभा 


= 
१ सविगादन्ते-ध्रविगन्ति । ("गे०.) २ नीलकोमलकप्रमान्‌- 
नीलरत्नवन्मनोक्ञप्रभान्‌ । ( गो° ) 





त्रिचप्रतितम सगं ५७२ 


वलि रुरु गर्गोकोदेखनेसेतुम्दारादुख दूर दो जायगा । वदां 
पर एक पहाडी वडा गुफा ह । उसका द्वार एक शिलासेवद 
रदता ह । उसके भीतर जाना वड़े खटकेका कामदहं । उम गुफा 
के मुहारे के सामने दी शोतलल जल का एकत वडा सतेवर दै ॥३८॥ 
॥ ३६॥ ३०॥ 


फलमूलान्वितो रम्यो नानापृगसरमातः । 
तस्यां बसति सृग्रीवश्चतुभिः मह वानरः ॥४१॥ 
वहा अनेक फल श्रार मूलह्‌। मांति-माति के वनन जीप 


जन्तु उसके इदगिद पूसा फिर ऊरतेद्) उसी मे श्रपने नायी 
षार वानरा के सहित सप्रीव रहा करदा ह ॥४१। 


कदाचिच्छिखरे तस्य पवतस्यापतिष्टते | 
कबन्धस्त्वनुशास्यव तात्रृभा रामलक्ष्मणा ॥४२॥ 
फथीक्भी वट प्वतरिखन्पर्नी जा वडा ङरताह। रम 


प्रसार भीरामचन्द्र र लदमणजी कोस्य यति वनकज्ला दर बह 
१पव याक्तस ॥५८२॥ 


समी भार्फग्यणामः पे व्यरोचत वीय!न। 
भृतु खस्व सदामादब्‌ वन्य रासलल्ण ॥ 
प्रस्थिता वं व्रनसति वाक्यम्‌ चतुरन्तिर ॥४२॥ 
मासा परस्स किएमृयर्क तरट्‌ चसचसाता हूद्या बंदवान्‌ 
५. सनन अगरस्चमे जासानगयसान इडा | उख दरं भर्वन 
1 २८२, भ्वरसान आर ज्े-प्य उ इस्सक्दया कत पच्दा ट्म 
परवद पास जार इ, पुन नीव्वगं जानथ < 


९७४ परररए्यकारडे 


गम्यतां कायसिद्रचर्थमिति तावव्रवीर च । 
सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४४॥ 


ईस पर क्वधने कदा कि, श्रापभी अपनाकाम सिद्ध करने 
केलिए जाइए । तव कवय हर्धित्त हदो ओर श्रीराम लद्मणसे 
गिदा माग, वों से प्रस्थानित हुच्रा ॥४४॥ 


स तत्कवन्धः भ्रतिषद्य रूपं 
हतः भिया भास्करतुल्यदेहः 
निदशंयन्‌ राममवेक्ष्य खस्थः 
सख्य कुरुष्वेति तदाऽभ्युवाच ॥४५॥ 
इति चिखघ्ठतितम सगं ॥ 


इस प्रकार कवन्ध अपना पृचेरूप प्राप्त कर, शोभायुक्त, देदीप्यमान 
अपनी देद को दिखला' ओर आकाश मे स्थित दो तथा श्रीराम 
को देख कर, उनसे वोला कि, आप जाकर सुराय से मैत्री कोलि 
॥४५॥ 

ग्ररण्यकार्ड का तिदत्तरवों सगं पूरा हश्रा | 


-- &- #। 
चतुःसप्ततितमः सगं 
-%-- 


तौ कवन्पेन वं मागं पम्पाया दर्शितं बने। 
परतस्थतुर्दिश गृह्य प्रतीची वृधरात्मजा ॥१॥ 


चतु"खप्ततित्तमः सम. ५५ 


त्रे ोना साजङ्कमार कवन्व के वतल्लाण मग को घर पश्विम 
की रोर उ वनम दाफर चते ॥१॥ 


ना बलष्याचितानरान क्षाद्रकसपफलान्‌ द्रम,न्‌। 
वीक्षन्ता जगम्पतद्र्ट्‌ स्रावं रमल्लक्ष्षणा ॥२॥ 


श्राराम श्चार लदमस पहा पर तर८ तरह के शद्द कौ त्तरद्‌ 
मठ फलासेलदे ट्र द्ृर्तो का देवते हु, सुप्रोच सेमिलन क 
णिए चक जाते 1 ॥>॥ 


क्रिस च शनषृष्ठतु ता वास्त रामदश्ख । 


परस्परयोः प्रदम तार्‌ राप्रगव्पतस्यतः ।॥२॥ 
श्रीराम लद्मण रस्तिमेएकपर्त देः उपर रिद्कर पन्म 
सरवर ङ चरर पःरचय तर परजां पटच ॥३।। 


ना पृष्दररिए्याः पम्पायास्तीरमासाच परिचयम्‌ । 
यपररयता ततस्तत्र भदया रस्पमान्रसम्‌ ।।5॥ 
पर सरवर इ पस्विनी तद पर पटच, वदी उन्हाने ्षवरी 
पन रनक दातत देखा ॥&॥ 
[ ५ €^ है 
ता तमा~न्मसाच्‌ द्रभ्वदहमरादतम्‌ | 
सुरम्यसभिवोत्तना सपलमन्पुपण्तुः ॥५। 
रन्नसे उस (रेच्य द्धि जप्रतननजा चर दर्द 
नो रपसा देखत श्ए, द्‌ दनद षनच्टना पहेचे ५५१ 


१. 


ताद्य पा निदा मरन्वाप इनाजनिः। 


६॥ 


+ 
{मिस्य वा तयार तत्पस्स्पच उायन्‌ः 


॥। 


७६ अरण्यङारड 


बह सिद्धा शवरी इन टोनो भाद्योको देखते दी दाथ जोड 
कर खड़ी हो गई । फिर उसने टोर्नो बुद्धिमान भादरयो के चरणो 
को स्पशं किञ्मा ॥६॥ 
पाद्यमाचमनीय च सवं प्रादाद्यथाविपि | 
ता्ुवाच ततो रामः श्रमणं शंसितव्रतम्‌ ॥५७॥ 
फिर उमने श्रध्यं, पाद्य, आचमन आदि यथाविधि अषैण॒ 
कर उनका श्मातिध्य किञ्मा। तव श्रीरामचन्द्र जीने धमेनिस्ता 
शचरी से पृट्धा ॥॥ 
कचित्ते निर्जिता विध्राः? कचित्ते वधते तथः । 
कच्चित्ते नियतः क्रोध हारश्च तपोधने ॥८॥ 
कामादिद्.रिपुश्रोको जो तपघ्या मँ विन्न डाला करते, 
तूने जीत तो ज्िच्रा ह ? तेरी तपस्या उत्तरोत्तर वहती तो जाती 
हैण्तूनेक्रोधकीतो ्रपने वशमे कररदा दै? हे तपोधने। 
तू आहारमेतो समल क्ररहतीदो न ?॥८॥ 


कचित्ते नियमाः प्राप्ताः कचि त्ते मन्तः सुखप्र* । 
केचित्त गुृशुश्रषा सफला चारभापिसि ॥&॥ 


हे चारुभाविणी । तेरे सवव्रततोदठीक ठीकरु चलेजातेटू? 
तेरा मन सन्तुष् तो स्ता है? क्वा तेम गुरु-शुश्रपा सफन 


हदं ? 
रमेण तापी पृष्टा सा सिद्धा मिद्धसम्मता | 
शशंस शबरी टदा रामाय प्रत्युपस्थिता ॥१०॥ 





१ विध्ना--तपोविन्नाः कामादयः| (गो) २ नियत" निग्रदीत, । 


गो) ३ नियमाः--त्रतानि (गो) ४ मनष मुत--पनः सन्तोष. | (गोर) 


चतु"सप्ततितमः सग ५८५७ 


ज श्रीरामचन्द्र जो ने शवरीसेये प्रश्न किए, तवस्तिद्र पुरुपा 
दी मान्य वह निद्धा तपस्विनी श्रीसम से कहने लगी ॥१०॥ 
प्रद्यःप्राप्ना तपःसिदधिन्तव सन्दणशनान्मया । 
यद्र मे सफलं तप्र गुरवश्च सुपूजिताः ॥१९॥ 
श्रापके दर्शन्न करके मुके ्राजततप करने का फल सिलप्या । 
प्राज्न मेरानपकरनाश्रोर गुरु री सेवा करना सफल दृद्ा-1१६॥ 
` श्रय मे सफत्तं जन्म स््रगरचेव भविप्यति । 
(न [न जिते 9 
त्वयि देवघर राम पूजिते पुरुपपेभ ॥१२॥ 
यदी क्यो, राज मेरा जन्म भी सफल दो.गया। ह्‌ दव 
पुर्धोत्तम श्रीयमअन्द्र । आज अ्मापरा पूजन कर, सुम्भ" खगम 
मिञ यगा ॥१२ 
चधुपा तव साम्येन पूताऽन्मि स्पुनन्दन्‌ । 
रमिप्पाम्यक्तयान्‌ लाकास्वस्रसादाद्‌रिन्दम ।॥ १३; 
ह भारय । पके निर्टूतुरु सषाष्टाक्त से माज म पदिद 
गर्‌ 1 ९ यरिन्दन । सापङा गास मुके यव अक्तप्य लीन्नेक्त 
घि दीना 1१२५ 
पित्रद्ट तपि भ्राप्ते विमानेस्तुल्तपयेः । 
स्तस्त दिवमारूढा यानह पयचारिषम्‌ ॥१४॥। 
ह धाराम । जरनपविव्छुट मे पवार य तदवे द्ग 
241 मसरा 8 भ्म ङ्रता नी, उच्य चयस म -ङ्.स्वयद्ध) 
लं सर ॥{* ध 
नर्चादमुक्ता। पमज्ञमटानायनरि नि 
मायमिष्पति त रामः सुदुरयिददः चदम्‌ ॥२५। 


पच ^ क¶१~ +~ ५ 


५५८ अरणए्यकारड 


ज।ते समय वे महाभाग मरौर धरम॑ज्ञ महर्षि मुमसे यह कह गए 

कि श्रीरामचन्द्र तेरे इस पुख्यजनक आश्रम मे त्राविगे ॥१५॥ 

स ते प्रतिग्रहीतव्यः सोमिविषदितोऽतिधिः। 

त च दृष्टा वरान्‌ लोकानक्षयांस्वं गमिष्यसि ॥१६॥ 

सृ प्रमय तू उना श्रौर उने साथी लदमण का स्वागत कर 

प्मातिभ्य करना । उनके दंशेन करने से तुमे प्रेष्ठ अक्तय्य लोको 
की प्रापि रोगौ ।॥१६॥ 

मया तु विविधं चन्यं सश्धितं पुरपपम । 

‹ , तवाथ पुरुषव्याप्र पम्पायास्तारसमवमर्‌ ।॥ २७) 

हे पुरुषोत्तम । मैने श्रापके लिए पम्पा सरोव्र के निफटवनत्ती 
चनः से अनेक वन मे उतपन्न होने वाते कन्दमूल फर्तो को ईक्षा 
कररखा ह ।१७) 

{टिपणी-इह प्रसगमें एकब्ातं ध्यान देने कीद। वद यह्‌ 
फिशवरीनैत्रीरापका यया विदितघकतार करिया था) शठे वेरो क्(कदीं 
उल्लेख मदी । लोगों ज निराधार रामद्वास शवर के जहे वरैर खाए 
लानँ.%ी कटनी गदुलीदै। 

9 ¢ 
ए्रयुक्तः स धमात्मा शवयां शवरीमिदग्र । 1 
राथवः पराह विज्ञाने? तां नित्यपवदिष्टृताप्‌ ॥१८॥ 
धमात्मा श्रीरामचन्द्र जी ये वचन सुन रति दुलभ परमात्मा 
को ज्ञानं द्खने वाली उस शवरी से योजते ।॥ १८ 
दनाः सकाशात्तच्यन प्रभाव त महात्मनः) 
श्रतं प्रत्यक्षमिच्छामि स्रष्टं यदि मन्यस ॥१६॥ 

हेः तर्फस्विनी । मने वसु के मुख से तुम्हारे मदास्मा मुनियों के 

€ विने निचयवदिष्छरा्‌--ग्रतिदुलंभपरमात्मञानेगिचानव्ती | ( शिं०) 
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प्रभाव को मक्तीमोतिसे सुनरा दै) किन्तु यदि वुम्दुं मेरौ वात 
पमद दो तो, मुके प्रत्यक्‌ उरा प्रनत दिखल्ला दो ॥१६॥ 
एतत्त वचन श्रा रामयक्तराद्िनिःखतम्‌ | 
यवस दरुयापास्र तावना ठद्न महद्‌ ॥२०। । 
प्रारामघन्द्र जी क मुख से निकने हुए ये वचन प्रुन, शवदीने 
दीनो भार्य्योको य्ह वदा वन दिलाया ॥२०॥ 
पश्य मेयघनपख्य मृगपक्षिसमारलम्‌ । 
दवेनमित्येष पिश्रतं रघुनन्दन ॥२१॥ 
वह वो्ी--हे स्घुरद्दन। मूग श्रौर पदिर्योसे भरा परः 
शमर ऋते वाद ङानरदं शम रद्वका यह -सददैषिर | यष्ट 
भनद्ध भमदि नान च प्र. २, १६॥ 
दधते भाद्रितार +न ५९4८ म मरने । 
नरया वक्षिरे तीं रयन्द्रवन्सन्नपूनिवय्‌ ॥२२॥ 
श्री यनाचन से {7युास्वा पर सजा को जानते वाद रुरु 
सोन तदित यर्मसेया दिता स्यतं य पार उन्दम्‌ गमनादि 
पभित्र तपं पो सन्रधाक्ति से याते पुलाया चा ॥२२॥ 
द्य धत्यर्स्यली देदिए्वने ये समन्ताः । 
पष्पापटर दुःदन्ति वाद रषिभिः क्रः ।॥२३२॥ 
व बदप्रप रग सन्नैर्‌मे र जलं देठ रर मेरे पन्य 


{रुख पुष्पा (वजदन्दया ॐ तस्स) जरतरते हर दार्बो 
से रवय 11 एष्व्‌ > पः 


५८० अरण्यकारडे 


तेषां तपःपरभावेण परयायापि रवृद्रह । 
योतयन्ति दिशः सवाः भिया.वेयोऽ्तुलपरमाः ॥२४॥ 
हे रघुनन्दन ! देखिए उनके तपो्रल से श्राज भी यह्‌ वेदी 
अपनी अतुलित प्रभा से सव दिशां को प्रकाशित कर रही 


॥ 
॥ 


दे ॥२४॥ 


अशक्नुद्धिसतेगन्तुमुपवासश्र मालसैः। 
चिन्तितेऽभ्यागतान्‌ पश्य सदितान्सप्न सागरान्‌ ॥२१५।। 


जव उपवास करते करते वे निवे हो गए, तव उसके चिन्तयन 
करते ही सातो समुद्र उनके स्नानाथं यहां प्रकट हए । सो इन 
खातों सयुर को देखिए ॥२९५॥ 


कृताभिपेकैस्तेन्यस्ता वद्कलाः पादपेष्विह । 
प्रद्यापि नावश्ुष्यन्ति परदेस रघुनन्दन ।)२8॥ 
इस जगह स्नान करे उन्दने अपने जो गील्ले वर्क बद्र 
डन धृर्ता पर सुाएये, वे आज तक न्दी सूखे ॥२६॥ 


देवकार्याणि ह्वद्धियानीमानि कृतानि वै । 
पुष्पैः कुवलयैः साधं ग्लान्वं नोपयान्वि वे ॥२७॥ 
देवतार््रोकेपूजनमे उनलेोर्गोनेजो कोमल दाल कौ खिनी 
फलियो चदा थी, वे अच तक नदीं मुरशायीं ह ॥२७॥ 


कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं ्रोत्यं च श्रुतं सया । 


तदिच्याभ्यभ्यसुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कलेवगप्‌ ॥२८॥ 
उनके वन मे जो सव वत्तु देखने योग्य र्थी, वे सव श्मापने 


ट्र प्मरसयक्ाणडे 


श्रलुज्ाता तु रामेख हुत्याऽऽ््मान हुताशने । 
ज्वलत्पावकमङ्लशा स्वमेव जगाम सा ॥२२] 


श्रीरामचन्द्रजी की च्रज्ुमति ले, जलती हुड आगमे कूद पडी) 
फिर खख ्चग्नि मे से प्रञ्वलित अग्नि की तरह चमचमातारूप 
, धारण कर, वह्‌ निकली ओर स्वम को चली गई । ३३ 


दिव्याभेरणसंयुक्ता दिन्यमास्यासुलेपना । 
दिष्यास्बरथस तत्र वभर भियद्शेना ॥३४॥) 
उस खमय वह्‌ बदिया च्ाभूषण परदिने हुए थी 1 उसके शरीर 
भें दिव्य चन्दन लगा हृञ्मा था । वह सुन्दर ब्र पदिने हए भी) 
प्मामूषरणो यौर वचो से सञ्चितं हो यड देखने मे बड़ी सुन्दर 
जान पड़ती थी ।३५॥ 


विराजयन्ती तं देश विद्यर्प्ैदामिनी यथा] 
यत्र ते सुकृतवासानो विहरन्ति महपेयः । 
तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्ससमायिना ॥२५॥ 


इति चतु मततिंतम सर्ग ॥ 


यद अपने शरीर धी प्रमासे वहं ण्सा प्रकाश कररदीभी, 
ससे विजवा शअरपने प्रकाश से चारा आर प्रमथ णर दिया करती 
है । उसके गुरु 'धर्मासमा महरपि लोग जिन लोमे विहार करते 
ये. बद्दी वह्‌ शबरी मी अपने समाग्विल सलं ता पहुची ॥३५॥ 


छररयकारढ स चौदत्तस्वां सगं पूगहश्रा। 


~~ +» - 


शत अरण्यकाण्ड 


परनष्टमञ्युभं तत्तत्कस्याणं सपु परिथतम्‌ । 
तेन तत्तयेन दृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्पति ॥\५॥ 


हे लदमण । मने उनके इस सप्रसागर तीथं मे स्नान कर विधि- 
त्‌ पिद्धतपंण भी किच्मा। इसमे मेरा जो च्रशुभ थांवह दुरदो 
गया चनौर शुभ श्राकर अव उपस्थित हुखरा। मो अशुभ कै नष्ट 
दोने श्रौर श्युभके प्राप्त होने से इस समय मेरा मन, हे लद्दमण । 
श्रव्यन्त दर्षि ॥४५५॥ 


' ˆ हदये हि नरव्याघ श्यभमाविरभविष्यति | 
म ५ ¢ 
तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां परियदशनाम्‌ ॥६॥ 
दे पुरुपसिह । इस समय मेरे हृदय मे शुम भावो का आवि. 
भाव होगा! सो अव श्राश्मो पम्पा सरोवर के तट पर चले ॥६॥ 


` ‡ ऋश्यमूको गिरित्र नातिदूरे भकारएते । 
यस्मिन्‌ वसति धर्मासा सुग्रीवो 4 तः स॒तः ॥७॥ 
वद्यं से वह्‌ ऋष्यमूक पवेत भी समीप ही देख पड़ता दै, जिस 
पर सूर्यं के पुत्र वभरमा सुमरीव रहते द ॥७॥ 


* ' नित्यं वालिमयाच्चस्तथतुर्भिः सह वानरे; । 
श्मित्वरे च तं द्रष्टु सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ ॥८॥ 
सुम्रीव सदा वाली के भय से त्रस्त दो, चार वानरो सदिव वदां 
र रहते द । अरत, मेँ उन वानरभ्रषठ सुप्रीव से मेट करने के लिए 
शीघ्र दी चलुगां ॥=।। 
तदधीन हि मे सभ्य सीतायाः परिमागंणम्‌ । 
एव वरुवाणं तं धीरं राम सोमिननिरतरवीत्‌ ॥६॥ 


श्खप्रतितम 
द साम्य के सतः तेते खोप र चीन दै. \ 
दय प्रकारः ददते हप र्‌ श्रयस्व" स ल = चेति ५६५ 
गर्छ द तत्र ५ त ल्त पन, \ 
आशरमप्तु दतर त्वप णतः १९ 
ह, वट्‌ स ई पर व्याटिण\ नेरा सन म वरद परह चने 
ङ {लिप ल र करर व = ष्य रदो माद 
सावनद्मधम टु. ५५ ०६४ 
आत्मम्‌ ठत पुस्पं लश्लयप्पन्‌ सद युः 
स्‌ ददर ९ पु षडा १९१ 
ल्दमण ब्त शरीर ~> -4\ दस्मा न्‌त्ट पर पटच द्र 
न्दते उख -तद षो द ¶ ४ न्‌ तस्था ह्न न्त 
(व सति स्या < ते म ५९१ 
बलता ष प्प दा्वीय वद 
पू स्तग्ल्यदः {रा स्क ङुषुदसप न्ट; ९२ 
| प्स्पा न स्स = = सर नार उम) 
२५ ५\ र ३५५ लत पात स्व लतम ९ सद {दिप ^ उखः 
4 (स ६२ = सथ =. रह उ ५९९५ 
(+ ५ = ८ [ष्‌ 
प्ल पुवलयार् त दरवद ड 
त्‌ सानसी : ६.१२ म्‌ ५ ३५ 
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मतद्सरसं नाम हद समवगाहत । 
्रविन्दोत्पलवतीं पदमसौगन्धिकायुताभ्‌ ॥१४।॥ 
पुपपिताभ्रवणोपेतां वर्दिणोद्ध2नादिवाम्‌ । 
तिलकेवीजपूरेध धवैः श॒वलद्रमेस्तया ॥१५॥ 
पुष्पितैः करवीरैश्च पुंनागेश्च सुपुष्पितैः । 
मालतीङन्दगुखेश्च भाण्डीरेर्भिचुरैस्तया ॥१६॥ 
द्मशोकेः सप्तपरैषच केतक त्णुक्तफैः । 

दन्यैर्च विविदैः प मदामिव भूषिताम्‌ ॥१७।॥ 


सरोवर मे नीले रन्न के कमलके पफूलभीये । इन सफेद, 
लाल रौर नीले कमलो से ेसा जान पड़ता था, मानो रन्न विरब्रा 
कवल्‌ षिद्धा हो किरं श्रीरासचन्य जी मतङ्घसर नामके क्रुर्ड पर 
गए । इस कुण्ड का जल उत्तम था श्मोर दूरसे वहं कर वह्‌ उममि 
गिरता था। श्रीरामचन्द्रजी ने इस वद मे रनान किए) हद मे 
खुशबू दार लाल, नीले, सफेद कमल खिले हुए ये । उनके चारो 
ओर पुप्पिन प्राम कावन यथा श्मौर उस वनमे मोर वोलर थे) 
तिलक बीजपूरक, वट, लोध, पूली हुई कनेएः मौर पले हए पुन्नाग, 
मालती, कुँद्‌, गुल्म, भार्टीर, निचुल, ( दफार्वडा ) अशोक, 
सप्तपर्ण, केतकि, नेमि अदि उ्तोसेवदं वनश्धत्रास कौ हदली 
कतरह सजा हा देख पञ्ता था ।॥१३।१४। १५॥१६।१.१ 


समीक्षमाणौ पुष्पान्य सवतो विपुचद्रमष्‌ । 
क यै ए न्ध [न [भि रे 
कोयष्टिेश्चाजुनकैः शतपत्र कौचकेः ।१८॥ 


कोघष्िफा, व्यद्न, रातपघ्न, (कपल) सत्रे यस आदि फ ग्रत 
उस वनम फु्तो से लद हुए, दोनों राजङ्मारो ने देख ॥१८॥ 


डच दलित सम 
एतया + १ र 
तिप्वान्ध (न ५५ \ 
तता जपतः यस र ससम १९६ 
दूतक प्रतर स्वर सदन 2 = सावन 
मि मति 8 ह योल से मुज दवाना पर्प 
पर उम्‌ = रस्यत भ्र खा {चरम्‌ य 
हस्‌ ५५ 
न्ये 1 ९ 
तद्रन चय गुः पयन्ती पुनत 
9 ६. ^ र 
द ददश्‌ सस ८८९ प २{=५ ४ १४.४५) 
~स वन्‌ ~ वनाम्‌ पवर २ =ो प रम स सन 11 \ 
त आसने सद मो नृम पपर 4 र पा 
{पदस ऊस पु; सस द स सरवर ‰ दुस्य {\२\ 
यद, पदपसपन .४य्‌ \ 
स्‌ रप {वुद्यय २२५३ (ब २६ 
यन्‌ वप न्दप्ता अ गस्‌ १ ९. ट्प 
(दतपवनपत त (सदपस्‌ ' १२.२१५ 
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मनोर बन उसके किनारे पर था । वह कमलो से पूणं था श्रौर 
उसका जल उपर से गिरने के कारण स्फटिक की तरह निर्मल था 
ओर उसकी सुन्दर चिकनी बालू थी ॥२३॥ 


सतां ट्र एुनः पम्यां पडमपौगन्यिकैयुताम्‌ । 
इत्युवाच तदा वाक्यं लक्ष्मण सत्यपिक्रमः ॥२४॥ 


तदनन्बर सव्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने उस सुगन्धित कमल के 
फूलों से युक्त पर्पा सरोवर को पुन देख लदमण से कदा ॥२४॥ 


अस्यास्तीरे तु पूर्घोक्तः पर्वतो धातुमणिडतः। 
ऋश्यमूक इति ख्यातः पुण्यः पुष्पितपादपः ॥२५॥ 
इसी के फिनारे, कवन्य का बतलाया ओौर घातु से मण्डित 
एव विख्यात छप्यमूक पवेत जिस पर पवित्र पुषित वृत्त लगे 
हुए दै, अवस्थित है ॥२९९॥ 


दरेच्छ्षरजोनाश्नः पुत्रस्तस्य महात्नः । 
५ + वीर्यं ८ 
यध्यास्ते तं पदावीय. सुग्रीव इति विश्रुतः ॥२६॥ 
महार्मा वानर ऋक्तराज के पुत्र मदावलवान्‌ सुप्रीव उसी पर्‌ 
रहते ह ।॥२६॥ 


सुम्रीवममिगच्छं त वानरे नरभभ | 
इत्युवाच पुनवांक्यं लेभ ८ल सत्यविक्रमम्‌ ॥२७॥ 
सोदे नरश्रे। तुम वानरराज सुमरीव केपाप्त जाच्रो । यद 
कद्‌, फिर ॒श्रीसमचन्द्र जी सस्यपरक्रमी लदमण से कने 
लगे ॥२७॥ 


२० चश्एयन्छारडे 


श्रीरामचन्द्र श्रौर ज्लदमण ने कवन्व के अत्यन्त अयद्कुर वन 
पे वाद्‌ कर तथा वहन दूप्चल्लकप्यौर राते मे यनेक दशेनीयः 
सुन्दर वनो से जो भोति भाति के पन्नियो से परिपूणं भे, शोभित 
पम्पसयोषर को देखा ॥३०॥ 


श्ररणए्यजारुख का पचदत्तरगं खा पूरा हुता | 


अररयञर्ड समाप्त हुमा ॥ 


(- 


विश्वामि्रान्तरद्गाय भियिललानगरीपते.। 
भाग्याना परिपाकाय मव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥८॥ 


पिद्रभक्ताय सतत भ्रावरभि. सद सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥६॥ 


त्यक्तसाकेतवाक्षाय चित्रकूट विदहारिणे । 
सेव्याय सवंयमिना धीसोदाराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिसो । 
ससेग्याय सदा भक्त्या स्वाप्रिने मम मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


दर्डकारण्यवासा खर्डितामरशय्रवे | 
गृध्रराजाय भक्ताय युक्तिरायास्तु मद्धलम्‌ ॥१२॥ 


साद्र शबरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सौलभ्यपरिपुशणय्र सत्मोद्रिक्ताथ मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


हचमत्सम्वेताय हरीशाभीष्रदायिने। 
वालिग्रमथनायासतु महाकाराय मङ्गलम्‌ ॥१४। 


श्रीमते रघुवीराय सेतूघ्वद्चितसिन्ववे । 
सितराक्षसराजाय रणषाराय मद्धलम्‌ ॥१५॥ 


आसाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजरयाजाय रामभद्राय मद्गलम्‌ ॥१६। 


मद्गलाशासनपर्दाचायेपुयेगमे } 
सर्वैश्च पूरवेराचायं सत्कृतायास्तु मद्गनम्‌ ।१५॥ 
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पाध्वरसम्प्रदायः 

स्थस्नि प्रजाच्य. परिपालयन्ता 

न्यार्यन मा्मणा महा महणाः। 
सावाद्यगान्यः य्ुममस्तु नित्य 

लारा सस्ता. सुिना मघन्तु॥?॥ 
कान्त घपतु पर्जन्य. पृथिधो सस्प्रणालिनी । 
दग्नाप्यस्तामरहिता तहणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
त्ताभस्तवा जयस्तपा कुतस्नषां पराभषः। 
यप्रमिन्दोपग्श्याम्रा हदय सृप्रतिषटितः॥३॥ 
मदुल सनेद्द्राय मह्नोयगुणाग्पयं । 
यद्र्रतितनृजाय सार्घमौमाय मद्धनम्‌ ॥४॥ 
वयन पाया मनसेन्ियर्वा 

पुष्टप्याःमना दा प्रकत स्घमाषात्‌। 
करामि यघत्सकल परस्मै 

नारायशायति समपपामि ॥५॥ 





स्मातसम्पदायः 


( 8 ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकारिप्रविस्तरम्‌ 
पकेकमक्तरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४॥ 
श्रवन्रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव षा) 
स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पुज्यते सदा॥६) 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय देघसे। 
रद्युनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ ६ ॥ 
नमद्लं सदस्रात्ते सघदेवनमस्छने । 

चृचनाशे समभषत्तत्तं भवतु मड्लम्‌ ॥७॥ 
मद्धलं केसलेन्ट्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रधतितनूनाय सा्व॑मोमाय मद्धलम्‌॥ = ॥ 
यम्मड़लं खपणंस्य धिनताङ्दपयव्पुरा । 
ध्रख्ुत प्राथेयानस्य तन्त भवतु मद्धलम्‌ ॥ 8 ॥ 
श्रम्रतोत्पादने दैतयान््रतो षञ्चवरस्य यत्‌। 
श्रदिति्मंद्धल पराद्‌ात्तत्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥ १० ॥ 
जीन्विक्रप्रान्धक्रमतेा विष्णार्मिततेजसल. । 
यदासीन्म्ह्धल राम तचे भवतु मद्धलम्‌॥ ११ ॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लाका दिनण्च ते! 
मद्धलानि महावा. दिशन्तु तव सवेदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेद्ियेर्वा 

बुद्ध्यात्मना षा प्रकृते. स्वभावात्‌ ¦ 
करामि यद्यत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ १३॥ 
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